भेज औततचत “आटा अआऔतय धुत ७-८० अत चर 6रपू “शत लर्टत “रु जु7 





(०८: ४४:४४०७"०४:॥ा००४७४५/:७८०४'४९४५::४॥४४४:५७:४ ४ एज 


८ 
८ श्र व चाहा गर्ल प्र <ः 


24060 ३५०४० ७।९००१ ५००९० ६००० ४०० ४०९० ५०९२४००२ ४५९५० ० ६०० ५०००० ०३ 


का 


चर 32० जी जप जप औज जग जीत ४ ग 3 ७० जन जर+ जप >-बै> जी + जप 


लेखक 
श्रीस्वासी सनोहरवासजी महाराज 


शा 


अल 
पद 


प्रकाशक 
श्री-वेदान्त-प्रचार-मण्डल, अजमेर | 


जे दी अत ज्मै> जय जय मम ७ “अत कयतयचकतययकतय औता अर रे कह न्‍ "अं मु -मं७ वे मै 


चुप --मं>-म- अत अर कट चत+-८ की चर जीत रच मै 


मिलने का पता '-- 
(१) पभ्रद्व त भ्राप्षम, श्ोवेदान्त-प्रचार-सण्डल, रामनगर पुष्कर रोड, भबमेर | 
(२) श्रीडेडाराम गोलोमल सर्राफ, नया बाज्ञार, भ्रश्नमेर । 
(३) शिव पुल्तकू भण्डार, पुरानी सण्डी, श्रजमेर । 


सं० २०२० वि० ( सन्‌ १६६३ ६० ) 
तृतीय संस्करण ३००० 
पुष्ठ संख्या-११९ 


मुल्य चार रुपये ४) 


मुद्रक :--श्री धीसाराम करणात, नेबनल प्रेस, अजमेर । 
प्रकाशक :--श्री वेदान्त प्रचार मण्डल, अजमेर । 


सद्गुरु 


कक # आए 2222 हः 20, ///%2 कह “बकरा ग्र 
| 68 /4 4726 27% 2८ कक हे 
ड़ (5३ /, + हद 
2,222 27 
2 







जे 





रे 


हैः 
स्स्प 


है 
238 “5 


के + 
है गा 
हर 2५ 


४ है 
हि है पर्थ्रा 74 
/्हड के ४ #77 22 
बढ़ ल # कर्क ४४2 # 
ढ. #५77 /%# 
५ ह हा, ह 





4 
$ 
2 











हे नम 
73] 
| आर 


कम 
क 
कर ०54३० ०2. 


बल 


कि 


ल्‍ब 
५ 
_> 5४3 है >-कीए,.... २ल्‍००>+3- 732. .7... ३०००७१७...-.... .. ..... 









#> + >>र्ई 3४: 


कक 2 ४४ 
हुए? 27222 :5:777072% 4० ७टले+ 





पूज्यपाद श्रीमत्स्वामी लीलाशाह जी महाराज 
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ईक्विन्दी भाषाभाषी, ब्रह्मनिष्ठ, पडितप्रवर स्वामी श्रीनिश्चल- 


दासजी महाराजसे अपरिचित नहीं होगे। वे सस्क्ृतके 
प्रकाण्ड पडित थे फिर भी उन्होने अपनी दो विख्यात 
रचनाएं “विचार सागर” और “वृत्ति प्रभाकर” हिन्दी 
भापामे लिखी । ये तीनो पुस्तकें अपने विपयमे वेजोड हैं । 
उसी विचारसागर ग्रन्थका आश्रय लेकर विचारसागरदर्पण 
का सकलन स्वामी मनोहरदासजीने किया है । 


“विचारसागरदर्पण”” “विचारसागर” का ही रूपान्तर 
है। विचारसागरकी भाषा प्राचीन पद्धतिकी है। आधुनिक 
हिन्दीको पढनेवाले व्यक्ति, उसके पढने तथा समझनेमे कठिनाई 
अनुभव करते है । उक्त कठिनाईके निवारणके लिए ही स्वामी 
मनोहरदासजीने यह प्रयास किया है। आपने “विचार सागर” 
के गद्य-भागको आधुनिक हिन्दीमे अनुदित कर सर्व-साधारण 
को समझनेका पथ प्रशस्त कर दिया है । 

इसका नामकरण भी अन्वर्थ ही समभना चाहिए | जंसे 
दर्षणमें व्यक्ति अपने प्रतिविम्बको स्पष्टरूपमे देख सकता है 
उसी तरह इस दर्पणमेभी “विचार-सागर” का प्रतिविम्ब 
सम्यक्तया देखा जा सकता है। “विचारसागर” का पद्च 
भाग प्राय छोड दिया गया है | उसमेसे वहुत कम इस दर्पण 
में स्थान पा सका है । गद्य भागका भी कही कही पूरा का पूरा 
ग्रनुवाद नही कर, भावानुवाद किया गया है। जिससे उपगुक्त 


४ 


संदर्भनोी समझनेमें तो कमी रहे नही तथा विस्तारका कुछ 
सक्षेप हो जाय । 


जो सज्जन वेदान्त दर्शन” के अद्वत-सिद्धान्त जाननेकी 
आकांक्षा रखते हैं उनके लिए दर्पण, दर्पणवत्‌ ही परम 
सहायक सिद्ध होगा | स्वामी निशचलदासजी महाराजने इस' 
थका निर्माण इसी उद्देश्यसे किया था कि जो जो जिज्ञासु 
सस्क्ृत भाषाकों न समझनेके कारण वेदान्त-सिद्धान्तके ज्ञान 
से विहीन रह जाते है उनकी कठिनाई इस भ्रन्थसे सर्वथा 
दूर हो जाय । उसी ग्रन्थकी भाषा-सम्बन्धी कठिनाईका 
परिहार कर स्वामी मनोहरदासजीने आध्यात्मिक-ज्ञान- 
जिज्ञासुओके लिए बहुत उपादेय कार्य सम्पन्न कर दिया 
है। तदर्थ स्वामी मनोहरदासजी उन सभीके धन्यवादाहँ 
है। मैं आत्म-जिज्ञासुओसे निवेदन करता हैं कि वे इस 
'(विचारसागरदर्पण” का अवश्य अध्ययन मनन कर अपनी 
ज्ञान-पिपासा शान्त करें | हरि ओशरेग्‌ । 


सं. २०१० फा. शु,. २-शुक्र मगलदास स्वामी 
श्रीदादूमहाविद्यालय-जयपुर ( संचालक श्रीदादुमहाविद्यालय- 
जयपुर ) 
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हफेसारसे प्राणी-मात्र सुख-प्राप्तिकी चेष्ठा आमरण करता 
रहता है । अधिकाश लछोगोको जीवनावधि समाप्त 
होने तक इस सत्यका ज्ञान नहीं होता कि शाइवत सुख 
अथवा प्रापचिक दुखोसे निद्वत्ति ऐहिक-वस्तु-विषय-भोगसे 
नही मिल सकती । परन्तु कुछ ऐसे छोग़ होते है जिनको 
कि ससारके क्षणसगुर सुखोका अनुभव करनेके पश्चात्‌ 
उनकी दृष्टि जीवन-पूर्तिक लक्ष्यकी ओर जाती है। ऐसे 
लोगोके लिए महात्मा मनोहरदासजी द्वारा लिखित “विचार- 
सागरदपंणग” बहुत हितकर होगा। इस ग्रन्थमे लेखकलनें' 
वेदान्त-सारको प्रश्नोत्तरके रूपमे सात पाठोमे वाचकोंके 
सम्मुख प्रस्तुत किया है । 


जैसाकि महात्माजी आरम्भमे ही कहते हैं*--“इस 
प्रत्थका विषय जीव और कब्रद्यकी एकता है” इस छोटे 
ग्रन्थका रूप व्यापक है। गीता, उपनिषद्‌ु, योग-शास्तर, 
रामायण, और महाभारत इन सव ग्रन्थोका सार इसमे 
पाया जाता है। दर्शंन-शासत्रके भिन्न भिन्‍न मतवादियो- 
जैसे साँख्य, दतवादी और नेयायिकोकी महात्माजीने मामिक 
आलोचना की है। विषय गूढ होते हुए भी लेखकने अपनी 
सरल तथा ओजस्वी लेखन-शलीसे व्यावहारिक दृष्टांतो द्वारा 
प्रकाश डाला है। स्वस्थ शरीर धर्मका सबसे वडा साधन 
है, इस उक्तिके अनुसार महात्माजीने एक अध्यायमे आत्म- 
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जिज्ञासुके लिए मिताहार, व्यायाम, योगासनाम्यास इत्यादि 
ग्रनुशासनके विषय सक्षिप्त रूपमे समझाए हैं । 

भाषा शुद्ध, सुन्दर और सरल है। स्थान स्थान पर 
गृढ शब्दोका अनुवाद दिया हुआ है। 

मुझे विश्वास है कि महात्माजीकी रचता, उन कार्य- 
ग्रस्त छोगोक़े लिए जिनको वेदोपनिषद्‌ आदि मूल ग्रन्थोको 
पढ़नेका अवकाश नहीं मिलता या जिनको ससस्‍्क्ृत भाषाका 
पर्याप्त ज्ञान नही है, उनके लिये यह अत्यन्त ही लाभदायक 
सिद्ध होगी । 


आ० द० पण्डित 
अजमेर मुख्य आयुक्त (चीफ कमिइतर) 
ता' २१-१-१९५४ अजमेर 


द्स्लाप्पासप्राज्पापप प््म्ट 
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प्र्िस्वामी मनोहरदासजी महाराजने विचारसागरके 
आधारपर विचार-सागर-दर्पण तामके ग्रन्थकी 

रचना की है । यह ग्रन्थ अपने नामके यथार्थ अर्थकों प्रकट 
करता है। विचार-सागरमे आये हुए तत्वको स्पष्ट-रूपमे 
देखने (जानने) के लिए सचमुच यह ग्रन्थ दर्षणका काम 
करता हैं। इसमे ग्रन्थ-कर्त्ताकी स्पष्ट प्रतिपादनकी शैली और 
श्रदभुत बुद्धिका कौशल देखते ही चचता है । यह भ्रन्थ वेदान्त 
के अनुरागियोको इतना प्रिय रूगा कि थोडे ही दितोमे इसका 
प्रथम प्रकाशन समाप्त हो गया | भव जब द्वितीय प्रकाशन 
होने छगा, तो स्वामी मनोहरदासजीने ही उसके पुन सशोधन 
आदिका कार्य स्वय अपने हाथमे लिया । विचार-सागर-दर्पण 
के पुन प्रकाशनके अवसरपर विचार-सागरमे आये हुए 
दृष्टि-सृष्टि-वादके प्रसगको लेकर स्वामी मनोहरदासजीने एक 
निवन्ध लिखा । प्रथम उनका विचार था, कि इस निवन्धको 
टिप्पणीके रूपसे ही दिया जाय । परन्तु दृष्टि-सष्टि-वाद 
त्तामक निवन्धका इतना विस्तार हो गया, कि एक दूसरी 
पुस्तिकाका उसने रूप घारण कर लिया। गतः यह निश्चय 
हुआ कि इस निवन्धको “हृष्टि-सृष्टि नामसे भ्रत्थके अन्तमे 
जोड दिया जावे) इस निवन्धकों आदिसे अन्त तक हमने 
बडे गोरसे देखा । यह 'दृष्टि-सष्टि. नामक निवन्ध जिज्ञासुओ 
के लिए अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होगा । क्योकि वेदान्तके इस 
प्रमुख सिद्धान्त दृष्टि-सृष्टि-वादको यथार्थेखू्पसे न समझनेके 
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कारण जिज्ञासुओंकी बुद्धि प्रायः उल्भनमें पड़ जाया करती 
है। क्योंकि दृष्टि-सृष्टिवादको सुनकर जीवकी दृष्ट्सि ही 
सम्पूर्ण विश्वकी रचना हुईं है, ऐसा दृष्टि-सृष्टि-वादका गलत 
अर्थ जिज्ञासु मान बेठते है। और यह बात हृदयमें उतरती 
नही है ; क्योकि जिज्ञासु सोचने! छगता है कि ईश्वरकी यह 
भमहान्‌ सृष्टि जीवकी दृष्टि-मात्र कैसे हो सकती है। इस 
सशयको दूर करते हुये दृष्टि-सृष्टि-वादका यथार्थ अर्थ इस 
निवन्धमें बतलाया गया है, कि जीवकी सृष्टि जीवकी 
इृष्टिसे उत्पत्त है, ईश्वरकी सृष्टि जीवकी हृष्टिसे उत्पन्न 
नही है । ईश्वरकी सृष्टि प्रथम है, और जीवकी दृष्टि अर्थात्‌ 
उसका ज्ञान बादमे होता है, इसलिए ईश्वरकी सृष्टि जीवके 
लिये सृष्टि-दष्टि है, और जीवकी सृष्टि ही जीवकी दृष्टिके 
समकाल है, अथवा जीवकी दृष्टि ही जीवकी सृष्टि है। इस 
रहस्यको जानकर जीव अपनी सृष्टिसे मुक्तिको प्राप्त कर 
सकता है ; क्योकि जीवकी सृष्टि ही जीवके लिए बन्धनरूप 
है , ईश्वरकी सृष्टि वन्धनरूप नही है । 

मैं आशा करता हूँ कि यह निवन्ध जिज्ञासुओको 
अत्यन्त प्रिय होगा, और इससे उनका मोक्षका मार्ग बिल्कुल 
साफ हो जायगा । इसलिये इस निवन्धमे मेरी पूर्ण शुभ 
सम्मति है । 

सवका अपना आप 
स्वामी गणेशानन्द 
प्रतिप्ठापित 
स्वामी प्रेमपुरीजी सत्सग मंडल 
१२ ए, सत्मंग मडरकू १० लिटिल गिव्स रोड, 
हँंगिय गार्डन, मलवार हिल, वम्बई ६ 
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कंदान्तकी प्रक्रियाश्रोकों साधारण लोगोंके हृदय तक 
पहुंचानेका श्रीनिब्बल्दासजी महाराजका सफल प्रयत्न 
वेदान्त-जगत्‌मे कोई अविदित वस्तु नही है । श्रीनिष्बलदासजी 
के समकालके लोगोके लिये आपकी कृति जिस प्रकार सरल 
रही, यह आधुनिक लोगोके लिये भाषा-परिवर्ततके कारण तो 
यद्यपि नहीं रही फिर भी सस्क्ृतानभिज्ञोके लिये जेसे वह 
सुगम है बसे तो सस्क्ृत ग्रन्थ नही ही हैं यह तो निविवाद 
है | परन्तु आध्रुनिक परिमाजित हिन्दीमे उसकी झ्रावश्यकता 
अनुभव करनेवालोका एक वडा भारी अभाव सामने भाता 
था, जिसके लिए श्रीस्वामी मनोहरदासजीने' इस प्रस्तुत ग्रन्थ 
का प्रणयन किया, जिसे देखकर हमे वडा ही आनन्द हुआ । 
नामानुक्ूल ग्रल्थका गुण होना यह लेखकका एक विश्िष्ट 
कौशल माना जाता है और वह चीज हमने इस विचार-सागर- 
दर्पणमे पाई । दर्पण, जो वस्तु होनेपर भी न दीखे उस वस्तु 
को अभिव्यक्त करनेका काम करता है , जेसे हम अपने मुखको 
स्वत. नही देख पाते और दर्पणके द्वारा मुखके आकार-प्रकारादि 
समझलेते हैं । जिस दर्पणमें ठीक ठीक प्रतिविम्ब उत्तरे वही 
दर्पण विशिष्ट होता हे यह कहनेकी कोई आवश्यकता नहीं 
है । इसी छौकिक नियमका अनुसरण करता हुआ यह विचार- 
सागरदर्पण भी विचारसागर ग्रन्थका पूरा प्रतिविम्ब लेता 
हुआ अपनी नामानुकूल विभिष्टताको रखता है, यह वात 

पाठकोके लिये अविदित नही होगी । 
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कुछ विशेषता भी इस ग्रच्थमे हमने देखी। वह यह 
है कि विचारसागर मूलग्रन्थमे कचित्कचित्‌ विशेष-प्रयोजन- 
सहित प्रतीत न होनेवाले जो अश रहे हैं, उन्हे दूसरे 
ढगसे लगाकर विशेष उपयोगी बनाया है एवं कचित्‌ सक्षिप्त- 
तया लिखित भागकों विस्तृत रूप दे दिया गया है। और 
विचारसागरमे आए हुए हृष्टि-सृष्टि-वादको अधिक सरलरूप 
से व विस्तारसे समझकानेके लिए आपने इस प्रन्थके अन्तमें 
“दृष्टि-सृष्ट' त्तामक छोटासा ग्रन्थ लिखकर जिज्नासुओके 
लिये बहुत हितकर कार्य किया है। विचारसागरमे यह 
अत्यन्त सक्षिप्त-रूपसे वताया गया है परन्तु 'हृष्टि-सुष्टि! में 
इसे विशदरूपसे समझाया गया है । यद्यपि “हष्टि-सृष्टि' प्रन्थमे' 
लिखित हदृष्टि-सृष्टि-वादमे और प्राचीन आचारयोके हृष्टि- 
सृष्टि-वादमे कुछ अन्तर श्रवश्य मालूम पडता है , फिर भी 
“यया यया भवेत्पु साँ व्यूत्पत्तिः प्रत्यवात्मति । सा सेव प्रक्रिया 
साध्वी ज्ञेगासा च व्यवस्थितिः ४ इस वात्तिक-वचनके अनुसार 
मुमुक्ष-विशेषके लिये यहाँपर लिखित प्रक्रिया भी उपयोगी है 
यह निश्चित है , अतः इसके औचित्यानौचित्यकों लेकर खण्डन- 
मण्डनादिकी आवश्यकता नही है। “हृष्टि-सृष्टि' के अन्दर, 
साधारण लोगोंके दिमागमे भी दृष्टि-सृष्टि-वाद जच जाय, ऐसा 
तरीका निकालनेका प्रयास हुआ है; अत एवं यह प्रशसनीय है। 
हमे विश्वास है कि इससे भी मुमुक्षुओंका वडा हित होगा । 


शिवरात्रि २०१५ स्वाप्ती काशिकानन्द 
न्याय-वेदान्ताचार्य 
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मेने श्रीविचारसागरदर्पणकों पढा है। इसमे कोई सशय 
नही है कि लेखकने परिश्रम' करके, मूल विचार-सागर 

का निचोड निकालकर इस पुस्तकमे भर दिया है। इससे 
जिज्ञासु सजनोका अत्यन्त हित होगा , और जिन जिज्ञासुओ 
को मूल विचारसागरके अध्ययन करनेमे जो भी कठिनाइया 
आती है, वे सब इस दर्पणके पढने व विचार करनेसे दूर हो 
जाँयगी । अतः यदि इस पुस्तकके पढनेके वाद, मूल विचार- 
सागरका अध्ययन करना होगा तो सम्भव है कि श्रीमुलविचार- 
सागर जासत्रके अ्रभिप्रायका सुगम रीतिसे ग्रहण हो सकेगा। 
श्रीमुलविचारसागर # हिन्दीमे श्रीस्वामी निशचछदासजी 


#बन्य हैं श्री स्वामी निश्वलदासजी महाराज जिन्होंने हिन्दी भाषाके 
जाननेवाले आत्म-ज्ञानके इच्छुक मुमुक्षु सबनोके लिए अति उत्तम वेदान्तका 
सुन्दर ग्रन्य वनाया है, जिसके समान हिन्दीमे वेदान्तका ऐसा अदभुत ग्रत्थ 
कोई भी नही है । 

श्रीरवीनद्रनायकी आत्म-कथामे लिखा हैं कि जिसका स्वय अच्छी 
तरहसे बनुभव किया है उसे यदि दूसरोंके लिए अनुभव-गम्य बना दिया 
जाय तो लोग उसका सम्मान करते हैं । अपनी स्मृतिमे जो चित्रके रूपमे 
खिल उठा है उसे शब्दोमे यदि खिला दिया जाय तो वह साहित्यमे स्थान 
ग्रहण करनेके योग्य वन जाता है । 


१२ 


महाराजने रचा है। जो महान्‌ विद्वान्‌ ब्रह्मनिष्ठ थे । इस 
शास्त्रमे वेदान्तकी प्रक्रियासे भ्रनेक युक्तियो द्वारा वेद श्षास्त्रो 
के सार “जीव ब्रह्मकी एकता” का अच्छी प्रकारसे कथन किया 
गया है । जिसके अध्ययन करनेसे अधिकारी सज्जनोंकी दृत्ति 
वास्तवमे ब्रह्माकार हो जाती है; अतः केवल यह पुस्तक 
( विचारसागरदर्पण ) पढ़कर सनन्‍्तोष करके बेठ जाना ही 
पर्याप्त नही, प्रत्युत श्रीस्वामी निश्चलदासजी महाराजके रचे 
हुए श्रीविचारसागर ग्रन्थका किसी आत्म-अनुभवी महानुभाव 

दिव्य-हृष्टिवाले दयालुसे अधिकारी जनोको अध्ययन करना 
उचित है। श्रीविचारसागर हिन्दी भाषाके अतिरिक्त, 
इज्लिश, उ्ू, गुजराती, सिन्धी, तेलगु, तामील, कन्नड़ी 
इत्यादि भाषाओमे भी प्रकाशित हुआ है । 


मन्दसौर (मध्यभारत) 
(स्वामी) लीलाशाह 
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“4ट्रैविचा रसागरदर्पण” की भ्रूमिका लिखनेके लिए 
मुझसे कहा गया । इसे मैं अपना सौभाग्य ही 
मानता हूँ । मैं एक साधारण गृहस्थी हूँ । इसकी भ्रूमिकाके 
लिए किसी विद्वान, ज्ञानी, योगी या तपस्वीका चुनाव होना 
चाहिए था । इन सब योग्यताओके अभावमे मेरे दो शब्दोका 
क्‍या मूल्य होगा, यह मैं नही जानता । दर्पणके प्रकाशकोका 
मेरे प्रति प्रेमपूर्णा पक्षपात ही इसका जुम्मेदार है। अस्तु । 
मैने इस पुस्तककों कही-कही ध्यानसे और अधिकाँश 
सरसरी तौर पर देखा । मुझे कहना चाहिए कि यह “गागर 
मे सागर' भरनेका काफी सफल प्रयत्न है। ज्ञान-प्रन्थोमे 
स्वामी श्रीनिश्वलदासजीके 'विचार-सागर' का बडा महत्त्व 
है । इतनी सरल भापामे वेदान्तका साँगोपाँग वर्णन शायद 
ही किसी दूसरेने किया हो। उसका भी यह “दर्पण! है, जिसको 
श्रीस्वामी मनोहरदासजीने बडी योग्यता ग्रौर परिश्रमसे 
जिज्ञासु और साधकोके लिए तैयार किया है । उन्होने, जहाँ 
तक बुद्धिकी पहुच है, यह समझानेका श्रयत्न किया है कि सब 
मे एक ही आत्माका निवास है। सावक-बाधक सभी दृष्टियो 
से इस तथ्यका निरूपण किया है। जहाँ तक बुद्धिके परे, अनुभव 
का सम्बन्ध है, योग और योगाम्यासका भी यथोचित 
विवेचन किया गया है, जिससे ब्रह्मप्रप्तिके इच्छुकोको काफी 
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सहायता मिलेगी । ब्रह्मन्षान और ब्रह्मप्राप्ति दोनोके इच्छुको 
के लिए यह पुस्तक अच्छी मार्ग-दशिका सिद्ध होगी, इसमे 
मुझे कोई सन्देह नही है। 

आत्म-ज्ञान और आत्म-साधना केवल आध्यात्मिक दृष्टि 
से ही नही बल्कि व्यावहारिक जीवनमें सफलता पानेके लिए 
भी आत्म-सुखके लिए नही, साँसारिक या व्यावहारिक सुखके 
लिए भी आवश्यक है। जो इन दोनोको एक दूसरेसे प्रथक्‌ 
मानते है वे मेरी समझसे, भूल करते हैं । जिसे हम 
व्यावहारिक या साँसारिक जीवन कहते है वह आत्मिक 
जीवनका बाह्य या लौकिक रूप ही है । जिस प्रकार मनकी 
उपेक्षा करके शरीरकी साधना नहीं की जा सकती उसी 
प्रकार आत्माकी उपेक्षा करके लोक-व्यवहार सफलता- 
पूर्वक नही चलाया जा सकता । आत्म-सिद्धिके बाद मनुष्य, 
समाज, राप्ट्रऔर ससारका काम चलानेके लिए अधिक 
उपयोगी सिद्ध होता है, इसलिए भी ऐसे प्रन्थोका पठन और 
मनन न॒केवल साथ्रु बल्कि प्रत्येक विद्यार्थी और गृहस्थके 
लिए भी आवश्यक है। इस उद्देग्यकी सिद्धिमे यह ग्रन्थ बहुत 
हद तक सहायक होगा, ऐसा मुझे विव्वास है । 

आशा है, इस पग्रन्थकों अपनाकर हिन्दीके पाठक, 
स्वामी श्रीमनोहरदासजीकों ऐसे और भी उपयोगी गन्थ 
सरल भापामे लिखनेकी, प्रेरणा देंगे ' 


(आर्स ध०ा?5 २ि९८४०९७९९ | हरिभाऊ उपाध्याय 
९ मार्च १९५४ । ग्रजमेर 
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छुस विचारसागरदपंणके प्रकाशित होनेका श्रेय अजमेरकी 
जनताको है । मैं अजमेरमे सन्‌ १६९५३ के तृतीय मासमे 
आया था। श्रीसदुगुरु स्वामी श्रीलीाशाहजी महाराजजीकी 
आज्ञानुसार, आनासागरकी वारहदरीपर गीता व विचारसागर 
का प्रवचन होने लगा । यहाँकी जनताको वेदान्तमे रुचि रखते 
हुए देखकर, जोधपुरसे मूल विचारसागर मगवाकर बाँटे गए । 
इस प्रकार जब सत्सगियोमे विचारसागरका प्रचार होने लगा 
तब उनमे यह इच्छा उत्पन्न हुई कि यह विचारसागर सरल, 
खेडी भापामे व व्यावहारिक दृष्टान्तोसे स्पष्ट करते हुए यदि 
मेरे द्वारा लिखा जाय तो अच्छा हो । इस प्रकार अजमेर- 
वासियोकी इच्छा व भगवत्प्रेरणासे मैने इस कार्यकोी हाथमे लिया 
भौर यथावुद्धि इसे सरलू व स्पष्ट बनानेका प्रयत्न किया है । 
विचारसागर दो भागोमे है। एक पद्य भाग दूसरा गद्य 
भाग । गद्य भाग पद्म भागसे बडा है | जो पद्म भागमे है उस 
सारेको महात्मा श्रीनिश्वलदासजीने विस्तारपूर्वक गद्य-भागमे 
लिख दिया है। अत- यदि कोई श्रीविचारसागरका केवल पद्म 
भाग पढे तो उसे विचारसागरका पूरा वोध नहीं होगा किन्तु 
गदि केवरू गद्य भाग पढा जाय तव तो उस एक भागसे भी 
पूरा वोध हो सकता हैं। इसी कारण व ग्रन्थके वडे होनेके 
भयसे हमने पद्म भागकों सपृर्णतया न लेते हुए गद्य भागको 

ही लिया है। इसमें जहाँ गास्रार्थक कठिन स्थर आते है 
जो जन-साधारणके वुद्धिगम्य नहीं है, उनका साराँग लेनेका 


ही प्रयत्न किया है । पाँचवे तरज्जके स्ली निन्‍्दा आदि स्थानोको 
वेसेका वैसा न लेते हुए उसके वास्तविक अ्रभिप्राय वराग्य व 


१६ 
ब्रह्मचयेंका ही वर्णन किया है। कहीं कही मुख्य प्रसगोंको 
और अधिक स्पष्ट व प्रामाणिक बनानेके छिए व्यावहारिक 
दृष्टान्त व गीता, रामायण, उपनिषदु, पचदशी आदि अन्य 
शाख्रोके मूल प्रमाण भी दिये गए हैं । प्रयत्न तो यही किया 
गया है कि जिस वेदान्त दर्शनकों लोग कठिन समझते हैं 
तथा जिस दर्शनके नाते विदेशी भी भारतको मानते हैं, 
जैसे डाक्टर गोल्डस्टकर (97. 00]09ए८०) ने लिखा है कि- 
ग्युफाढ एटतब्रा। 75 8 अफ्माए6४॥ई४ ॥रलीपाला'ए इढं 
ध/0700007 57 07079 (00१82 अर्थात्‌ वेदान्त सबसे 
ऊँचे दर्जेका यन्त्र है, जिसे पुर्वीय विचा र-धाराने' प्रवृत्त किया है ; 
वह वेदान्त दर्शन साधारण जनताको सरलतासे समझमे आजाय । 

इस कृतिमे मैं कितना सफल हुआ हूँ इसका निर्णय तो 
ग्राप पाठकगण ही करेंगे । 
गच्छतः स्खलन क्वापि भवत्येव प्रमादतः । 
हसन्ति दुर्जेनास्तत्र॒ समादधति साधवः ॥ 
इस उक्तचनुसार त्रुटियोका होना असम्भव नहीं है ; 
अतः जिन इतरहितचिन्तक विद्वाच॒ महात्माओकों कोई त्रुटि 
दृष्टियोचर हो, वे कृपया इस पुस्तकके पतेपर सूचित करके 
अनुगृहीत करेंगे ; जिससे द्वितीय सस्करणमे उन अशुद्धियोको 
परिमाजित करनेका प्रयास किया जाय । 
इस श्रीविचारसागरदर्पणसे किसी एककों भी यदि आत्म- 
ज्ञान हो गया तो मैं अपने परिश्रमको सफल समझूंगा । 


पु /:97४४/७५७) 
इति शुभस््‌ ४ 
४08/५0705. 
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३ £(थहथ३०,६७९४०७:४०१४४७ 
५थ४विचार-सागर-दर्पणको जिज्ञासुजनोने वडे उत्साह व 
श्रद्धासे अपनाया | इस वातसे अपने परिश्रमके साफल्यको 
देखकर, चित्त प्रसन्न हुआ तथा अन्य सेवा करनेका उत्साह 
मनमे जाग्रत हुआ। उसके फलस्वरूप तथा हृष्टि-सष्टि-वाद 
जैसे गम्भीर सिद्धान्तको सुलझाकर सरल करनेके भावसे व 
जिज्ञासुजनोके प्रारव्धानुसार ईव्वरीय प्रेरणासे, इस सिद्धान्त 
पर कुछ लिखनेका सकल्प हुआ | श्र वह सकल्प आप लोगो 
के समक्ष, इस श्रीविचार-सागर-दर्पणके अन्तमें छपे हुए 

“हृष्टि-सृष्टि! नामक छोटी पुस्तिकाके रूपमे सम्पूर्ण हुआ है । 

इस छोटेसे ग्रन्थमे भिन्न भिन्न दृष्टिकोणसे हष्टि समकाल- 
सृष्टि, दृष्टि-रेव-सष्टि तथा सष्टि-दृष्टि इन तीनो सिद्धान्तोका 
समन्वय करनेका ही प्रयास किया है। जिन मान्यताओं 
के कारण, यह दृष्टि-सष्टि-सिद्धान्त केवल कल्पना-मात्र प्रतीत 
होता था उन मान्यताओको पूर्वपक्ष-द्वारा स्पष्ट करते हुए, 
उत्तर-पक्षमे उसके वास्तविक मर्मको समझानेका प्रयास किया है । 
यदि एक भी जिज्ञासुको यह दृष्टि-सप्टि-वादका सुलझाया 
हुआ स्वरूप हृदयद्भम हो गया तो मैं अपना प्रयास सफल 


समझूंगा । 
हि (९७,७०(८४ ५०१९४ ५० 
हि शिवम्‌ ः 
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. ्रवविचार-सागर-दर्पणका प्रथम संस्करण छः वर्षो्म 
बिक गया था । परन्तु द्वितीय संस्करण तो' चतुर्थ वर्षमें पाँव 
रखते रखते ही जिज्ञासुओ द्वारा इतना शीघ्र अपनाया गया 
कि जो मुझे इन्दौर और भोपालकी यात्रा बहुत जल्दी समाप्त 
करके तुरन्त अजमेर आना पडा । इससे सिद्ध होता है 
कि ज्यों ज्यों समय बीतता है त्यो त्यों श्रीविचार-सागर-दर्पण 
की सरलतामयी मह्त्ताकी मुहर जिज्ञासुजनोके हृदय-पटलपय 
अप॑ना चिन्ह छोडती जा रही है। कुछ दयालु सन्त महापुरुषों 
के पत्रोंसे ज्ञात होता है कि वे भी अपने जिज्ञासुओंको 
श्रीविचार-सागर-दर्पण पढाते समय काफी सरलताका अनुभव 
करते हैं। इस प्रकार जिज्ञासु तथा महात्मात्रों द्वारा दर्पणका 
इतना स्वाग्रत देखकर हृदयको सन्तोष होता है कि परिश्रम 
सफलताकी सोपानका समारोहण कर रहा है। 

“हृष्टि-सप्टि' नामक पुस्तिकाका भी वेदान्त-जगत्ने 
अच्छा स्वागत किया है ; इससे भी चित्त सन्तुष्ट है। एक 
महात्माजीने प्रेरणा दी कि इस 'दृष्टि-सृष्टि! नामक लघु 
ग्रन्थकों श्रीविचार-सागर-दर्पणसे अलग भी यदि किया जाय 
तो दृष्टि-सृष्टिवादके विशेष जिज्ञासुओकी अधिक लाभ 
होगा । इसलिए अवबके तृतीय संस्करणमें कुल ३००० तीन 
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हजार पुस्तके छपवाई हैं। जिनमेसे २००० का तो दर्पण 
ओर “दृष्टि-सृष्टि! दोनोका इकट्ठा जिल्द बन्धवाया है बाकी 
१००० एक हजारकी अलग श्र्यग जिल्द करवाई है। 
जिससे सभीको खरीदनेमे सुविधा हो सके । श्रीविचार-सागर- 
दर्षणके अन्तमे छपे हुए 'दृष्टि-सृष्टि नामक इस लघु ग्रन्थको 
यद्यपि पूर्व-पद्धत्यनुसार कथित दृष्टि-सृष्टिवादके सस्कारोसे 
सस्क्ृत कुछ सज्जनोको आपातरूपसे इस भ्रन्थको पढनेसे 
विरोधाभासका प्रतीत होना असभव नही है, परन्तु यदि 
धैये-पूर्वक निष्पक्ष-भावसे तटसथ होकर ऊहापोहात्मकरूपसे 
इसका श्रध्ययन किया जाय तो विरोधाभासका परिहार 
होकर समन्वयका हृष्टिकोण स्पष्ट हो जायगा । 


कुछ साधक इस वादको समभनेके लिए अनिर्वेचतीय 
ख्यातिकी उपेक्षा करके आत्म-ख्यातिका सहारा लेकर उलझ 
जाते हैं। वास्तवमे इस दृष्टि-सृष्टि-वादका मूल स्रोत ही 
भ्रनिवंचनीय ख्याति है। भला मुलको काटकर फलूकी आशा 
रखना कंसे उचित हो सकता है ” ससारको बुद्धिका खेल 
मानना आत्म-ख्यातिरूपी बौद्धमतकी शरणमे जाना है। 
कुछ लोग इसे इष्टापत्ति मानकर अनिवेचनीय ख्यातिकी 
भ्रवहेलना करते हैं , वे दूसरे शब्दोमे जगत्‌॒को मायाका 
परिणाम न मानकर व्यष्टि बुद्धिका ही परिणाम मानते 
हैं। इससे आनेवाले अनेक दोषोका निरूपण इस लरूघु ग्रन्थमे 
किया गया है । वास्तवमे यह अनिर्वंचनीय ख्यातिही जगतके 
मिथ्यात्वको स्पष्ट करती हुई, दृष्टि-सृष्टि-वादके गुप्त रहस्य 
का उद्घाटन करती है। और उद्घाटित दृष्टि-सृष्टि-वाद 
ही अजात-वादको मुखरित करता है । 
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श्राशा है जिज्ञासुजन धर्य-पू्वंक इस हृ्टि-सृष्टिकां 
अवगाहन करके हढ अपरोक्ष जगन्मिथ्यात्वका मिरंचय प्राप्त 
करके एक अखण्ड अस्ति-भाति-प्रियरूपसे व्यापक सच्चिदा- 
तन्दघन परब्रह्मरूपसे स्थितिरूप परम पदको प्राप्त करके 
निज मानव जीवनको सफल करेगे। 

अबके इस तृतीय सस्करणमे श्रीविचार-साग र-दर्पणके 
प्रथम तरगका कलेवर भी बढाया गया है। यही इस 
सस्करणकी विशेषता है। पहले कुछ जिज्ञासु छोग यह 
प्रार्थना करते रहे कि प्रथम तरग बढ़ाना चाहिए इसलिए 
तथा अन्य जिज्ञासुओके भी सस्कार-वज्ञात्‌ ईश्वरीय प्रेरणा 
से प्रथथ तरग आशासे भी अधिक बढ़ गया है। इस पुस्तक 
का नाम दर्पण ही तो ठहरा । जैसे नतोदर दर्पण 
((0॥08४6 (॥707 मे मुख बडा दिख जाता है, उसी प्रकार 
इस प्रथम तरगमे श्रीस्वामी निश्चलकदासजी महाराजका 
श्रान्तरिक भाव विस्तारको प्राप्त हो गया है। पहलेके दो 
सस्करणोमे प्रथम तरगके जो जो विषय छूट गए थे उन 
सभी विषयोक्रा सरल एवं विस्तृतरूपसे वर्तमान सस्करणमे 
प्रवेश हो गया है । 

“अन्तरंग घार॑ तजे बहिरगनको सग।” 

इस पक्तिका स्पष्टीकरण विस्तार-पूर्वक हुआ है । सग्रुण 
भैद-भक्ति तथा भेद-मुूलक यज्ञादि कर्मोका आत्म-न्ञानसे 
सम-समुच्चय अर्थात्‌ एक साथ मेल नहीं हो सकता, इस 
रहस्यका उद्घाटन, राम-गीता, शिव-गीता, देवी-गीता, 
उत्तर-गीतवा, भगवदगीता, सनत्युजातीय पंचदशी व पाराशर- 
स्मृति भादि बनेक ग्रस्थोके प्रमाण देकर पर्याप्त परिश्रम-पूर्वक 
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किया गया है। इससे यह पूर्णरूपसे स्पप्ट सिद्ध हो गया 
है कि आत्मा और ब्रह्मके एकत्वका ज्ञान ही मोक्षका दाता 
है । शेप निप्काम कर्म व निष्काम उपासना आदि चित्त- 
शुद्धिके साधन है । 

अत एवं यह तृतीय सस्करण पहलेक्रे सस्करणोंसे वडा 
एवं विशेष उपयोगी वन गया है । इसी कारण जिनके पास 
प्रथम सस्करण हैं उनके लिए भी यह सस्‍्करण ग्राह्मय रहेगा । 

ओर इसलिए पृष्-सख्या वढ जानेसे तथा कागज आविके 
भहगे हो जानेके कारण अबके मूल्य पहलेसे वढ गया है। 

आ्राणा है इस विस्तृत सस्करणसे जिज्ञासुजन अपने 
भार्गका सुगमतासे सही परिचय प्राप्त करके, अन्य वहिरग 
साधनोसे हटकर वेदान्तके श्रवण मनन व निदिध्यासन-द्वारा 
वात्म-स्वरूप परमात्माका साक्षात्कार प्राप्त करके मानव 

जन्मके चरम लक्ष्य मोक्ष पदको प्राप्त करनेमे सफल होगे । 

इस प्रथम तरगकी विस्तृत व्याख्यासे यदि किसी एक 
भी जिज्ञासुके हृदयमे ज्ञानकी गरिमा अकित हो जाय और 
वह ज्ञान-मार्गपर चलछूकर आत्म-स्थितिको प्राप्त करले तो मैं 
अपना परिश्रम सफल समभू गा । 


अन्तमें मैं जिज्नासुजनोकी ब्रह्मनिष्ठाकी कामना करता 


हुआ इस प्राक्कथनको समाप्त करता हूँ। 
प्ज्प्ाण्िणा्य्पपज्ण | 
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क्रम-संख्या विषय 
१ वस्तु-निर्दश-रूप-मंगलाचरण 
॥ अथम तरंग ॥ 


( भथ अनुबन्ध-सामान्य-निरूपणस ) 


*३ अनुवंधोमे अधिकारीका वर्णन 
३ ज्ञानके अन्तरंग साधन 
४ संबंध और विषयका वर्णन 
५ प्रयोजनका वर्णन 
६ ग्रन्थके प्रयोजनमे शंक्रा और समाधान 
७ आशिर्वादरूप मंगलाचरण 
८ व्यावहारिक प्रणामका मंडन 
€ आचार्य द्वारा ग्रल्थका अध्ययन कर्तव्य है 
॥ हिलीय तरंग ॥ 
( अथ अनुवन्ध-विशेष-निरूपणम्‌ ) 
१० अधिकारी खण्डन 
११ अधिकारी-मण्डन 
१२ आत्म-ज्ञानसे दु खोकी निवृत्ति 
१३ अधिकारी-मण्डन 
१४ मोक्षकों सब्र चाहते हैं 
१४ विपयका खण्डन और मण्डत 
१६ साक्षी और ब्रह्मझी एक्दा 
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१७ ससारके मिथ्यापनेमे शका 

. १८ शक्राबादी--ससार मिथ्या नही है 
१६९ दकावादी--कमंसे मोक्ष 

२० सिद्धात्ती--ससार मिथ्या है 
२१ क्मसे मोक्ष नही हो सकता 

२२ मोक्षका सावन केवल ज्ञान है 
२३ इस ग्रन्यका आरम्भ सफल है 


॥ ठृतीय तरंग | 


पृए-सख्या 


« ११ 
६२-६३ 

«० ४०१४५ 

न १५०६ 

न्न् 9० 

«० ७१ 

«० रे 


( अथ गुरु-शिष्य-लक्षण तथा गुरभक्ति-प्रकार-निरूपणम्र्‌ ) 


२४ गुर और शिष्यके लक्षण 
२५ गुरुके लक्षण 
२६ गर-भक्ति-प्रकार ग 
॥ चतुथ तरग ।॥। 
( भथ उत्तमाधिकारी-उपदेश-निरूपणम्‌ ) 
२७ शुभसततिके तीन पुत्रोकी कथा 
२८ गुरु-मिलन 
२६ मोक्षकी इच्छा श्रान्तिसे होती है 
३० आत्मा परमानन्द-स्वरूप है 
३१ ज्ञानी भी कभी कभी आत्मविमुख होता है 
३२ वास्तवमे ससार कही है ही नहीं 
३३ असत्‌-ख्याति और मात्म-ख्याति 
३४ अन्यया-ख्याति और अख्याति 
३५ मख्यातिका खण्डन 
३६ अनिर्वचनीय-छयाति 
३७ यह ससार अनिवंचनीय है 
३८ ससारका आवार व अधिष्ठान कौन है ? 
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संसारका आधार व अधिष्ठान आत्मा है 

सारे कल्पितका अधिष्ठान ही द्रष्टा है 

मोक्षका साधन केवल आत्म-ज्ञान है 

में ब्रह्म कैसे हू ? 

जीव, कृटस्थ, इशवर व ब्रह्म सभी एक हैं 
घटाकाश व जलाकाश 

कृटस्थ व जीवका वर्णन 

मेघाकाशका वर्णन । 

ईदबरका वर्णन 

जी4-ईइ्व रमे भेवकी प्रतीति क्यों ? 
जीव-ईश्वरकी एकता किस दृष्टिस है 
जीव-अहाकी एकतामे शका 

कर्म करना व फल देना आभासमे है 

“'में ब्रह्म हुँ” यह ज्ञान किसको होता है ? 
चिदाभसकी सात अवस्थाएँ 

आभासको "“'में ब्रह्म हूँ" यह शान मिथ्या होगा 
मुख्य-अभेद और वाव-अभेद 

साक्षी क चिदाभासका भान केसे होता है ? 
आभास व साक्षीके भानकी विधि 

छः प्रकारके ज्ञान व उनके करण, प्रत्यक्ष-प्रमाण 
बनुमान, शब्द और उपमान-प्रमाण 
उपमान और अर्थापत्ति-प्रमाण 
अनुपलब्बि प्रमाण 

ज्ञानेन्द्रियाशो प्रत्यल्ष-प्रमाण कहते हैं 
प्रत्यक्ष-ज्ञानकी विधि 

प्रमाता, प्रमाण, प्रमिति व प्रमेय-चेतन 
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प्रमाकी करण इन्द्रियाँ केसे ? 
विशेषण और उपाधि 
आभास-वबाद-बनुसार जीव व साक्षी 
आभासवादकी श्रेष्ठता 
आत्माके प्रत्यक्षकी विधि 
इन्द्रिय-सम्बन्ध बिना ब्रह्म-दर्शन केसे ? 
रामक्ृष्णादिकोके शरीर ब्रह्म नही 
अवतारी व साधारण छरीरोमे भेद 
अवतारी-शरीर किन कर्मोके फल हैं ? 
अबतारी शरीर मायिक होते हैं 
'अवतारोको आत्म-श्राति नही होती 
अवतार किसे कहते हैं ? 
अवतारोके भेद 
इन्द्रिय-सम्बन्ध-विना ब्रह्म-दर्शन 
ब्रह्मका ज्ञान प्रत्यक्ष होता है 

॥ पचम तरग ॥। 
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वेद और ग्रुरु मोक्षके साधन कंसे ? 
अद्वे तवाद ही प्रामाणिक है 

राजाके मत्री भछुकी कथा 

सारा ससार स्वार्थी है 

भछु'को वेराग्यका होना 

सारे भोग्य-पदार्थ दु खरूप है 
अपवित्रमे पवित्र वुद्धि केसे ? 

यह शरीर अपवित्र है 
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ब्रह्मचर्य का महत्त्व 
बीर्य-उत्पत्तिकी प्रणाली , 


वीर्य-नाश धोर भूर्खता है 


च्रह्मचर्य ही जीवन है 
गृहस्थमे ब्रह्मचर्य 


' सन्तानोत्पत्तिमे पुरुषार्थ भी हेतु है 


चार प्रकारकी पाठशाला 
मनोवाछित सत्तानोत्पत्तिका रहस्य 
ब्रह्मचर्य-पालनके नियम 
पच्ित्र-संकल्प 
पवित्र-मातृभाव-दृष्टि 

सादी रहन सहन 

सत्सड्भति 


सद॒ग्रन्याजलोकन 


घर्षण-स्नान 

सादा व ताजा अल्पाहार 

निर्व्यसनता 

दो बार मलब्मूबन्त्याग व इन्द्रिय-स्नान, 
नियमित व्यायाम 

जल्दी सोना व जल्दी जागना, 
योगासनाम्यास 

योगासनाम्यास, उपवास य दुढ़-प्रतिज्ञा 
सततोद्योग य ईस्वर-भक्ति 

एकान्तके बानन्दका वर्णन 

भद् के दुप्टान्तक्तों सिद्धान्तमे जोडना 
हंतवादियोका संग त्याज्य है 


पृष्ठ-संल्यों 
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मिथ्या दुखका मिथ्या सावनसे नाश 
एक राजाका स्वप्न 

मिथ्या दु खका मिथ्या साथनसे नाश 
समसत्ताकी आपसमे साधक-बावकता 
तीन प्रकारकी सत्ता 
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अंशीरूप अज्ञान एक है 

बज्ञान छुद्ध-न्रह्मके आश्रित हैं 
ईंदवरको जगदुत्पत्तिकी इच्छा क्यो ? 
सृक्ष्म-सृष्टिका निरूपण 

अन्त करण और प्राणकी उत्पत्ति 
ज्ञानेन्द्रिय व कर्मेन्द्रिय 
पंचीकरण-निरूपण 

स्थूल ब्रह्माण्डकी उत्पत्ति 

तीन दारीर व पाँच कोश 

ईश्यरके पाँच कोशोका वर्णन 
विरोचनका सिद्धान्त 

इन्द्रिय, प्राण व मत-आत्मवादी 
विज्ञान-आत्मवादी बीद्धका मत 
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पाँचो कोश्नोसे अत्मा न्यारा है 
पंचकोश-विवेक 

आत्मामे संत्ताररूप वन्‍्धन नहीं 
वेदान्त-श्रवणका फल 

ज्ञानी कर्सव्यकी आगमे नही भ्रुलसता 
कर्माभासका निरूपण 

अपना असली स्वरूप साक्षी भकर्त्ता है 
गोप्य तत्त्वका उपदेश 

लयचिन्तन 

ग्याव व ध्यानमे भेद 

प्रतीक ध्यान 

सम्पद, ध्येय व अहंग्रह ध्यान 
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केवलल्य मोक्ष 

कोवलल्य मोक्षका सावन 
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ओकारका चिन्तक हो मुनि है 

निरमथ ध्यानके अनधिवारीका कर्तव्य 


पृष्ठ-सख्पा 


बन रे 
* टरेरेई 
बन २७ 


बन्न्ब्प्र्प 
« र२६ 
« २३० 


»« ९३१ 


« २१२०२३४ 


« २३४-२१७ 
» रेरे८ 


« रेरे६ 


२४० 


« रे४१-२४२ 
« ९४३-९४४ 


२४५ 


« २४९ 
« २४७ 
« २४५ 


प्र 
रु 


२४६ 


नल रे|०-रशर२ 


२५३-२६४ 
२६५-०२६६ 


« २६७ 


 रदि८ 


२६ 


॥ षष्ठ-तरग 0 


( अथ श्रीगुरुवेदादि-साधन-वर्णनस्‌ ) 


क्र्त-सरपा विषय 


१६२ 
१६३३ 
१६४ 
१६५ 


१६९६ 
१६७ 
१३८ 
१६६ 
१७० 
१७१ 
श्७२ 
श्७३े 
१७४ 
१७५ 
१७६ 
१७७ 
श्छ्प 
१७९ 
(८० 
श्प्र्‌ 
शपरे 
श्प्रे 


सपना जाग्रतृ-पदार्थोकी स्मृति नहीं 
स्वप्नमे सृद्म-शरीर बाहर नही निकलता 
स्वप्तमे कल्पित पदार्थ उत्पन्न होते हैं 
स्वप्त क्षानका परिणाम व चेत्तनका 
यिवर्त है 

अत्यन्त-निवृत्ति व लयरूप-निवृत्ति 
जाग्नतू व स्वप्नमे कोई भेद नही है 
स्वप्नवत जाग्रत्‌ ससार भी मिथ्या ही है 
बास्तवमें सुष्टिका कोई क्रम नही 
दृष्टि-सृष्टि-बादका निरुपण 
अग्रधदेवको स्वप्नकी प्रतीति 
अग्रधदेवके तीन प्रश्न 

साख्यमतका कुछ निरूपण 

साख्यमतके आत्माका कथन व खण्डत 
न्‍्यायका कुछ निरूपण 

न्‍्याय-मतके आत्माका कथन व खण्डन 
आत्मा नित्य है 

मात्मा ज्ञान-स्वरूप है 

आत्मा आनन्द-स्थरूप है 

कात्मा व ब्रह्मकी एकता 

आत्मा नित्य है 

जात्मा सर्व व्यापक है 

भात्मा असग है 


पृष्ठ-सरुया 


२६६०-२७ १ 
र७२ 
२७३ 


२७४ 
२७५ 


« २७६-०२७६ 


« रै८०-२८४ 


रा] ५२ & ९ 


२८६५०२८७ 
शृध्८५०२६० 


« २६२ 


« २६३-०२९४ 
« २९५०२९६ 


»» २९१७-०-२€८ 


२६€६६०३०० 


« २३०१ 


३०२ 
३०३०३ ०४ 
३०५ 
३०६-३०८ 


98०० | ० है 


३१० 


३० 


कप-सख्या पिबय 


१८४ संसाकार कर्ता ईश्वर है 

१८५ ईश्वर एकदेशी नही किन्तु व्यापक है 
१८६ मोक्षका साधन केवल ज्ञाव है 

१८७ ज्ञानमें कर्म उपासनाकी अपेक्षा नही 
श्८य८ शानीको कर्म-बन्धचन नही होता 

१८६ ज्ञानीको कर्म उपासनाका उपयोग नही 
१६० प्राख्धानुसार कर्म ज्ञानके विरोधी नही 
१६१ चेतन-दृष्टिसे जीव ईश्वर दोनो एक हैं 
१९२ शक्ति-वृत्ति व लक्षणा-वृत्ति 

१६३ व्याकरण-मतकी शक्तिका खण्डन 
१६४ भट्टमतकी शक्तिका खण्डन 

१६५ सिद्धान्तमतानुसार शक्तिवर्णन 

१९६ दाक्‍्य व लक्ष्य अर्थका निरूपण 

१९७ जहति, अजह॒ति व भाग-त्याग-लक्षणा 
१६८ चारो वेदोंके चार महावाक्य 

१६६९ जीव व ईश्वरके स्वरूपका वर्णन 

२०० आशभासवाद 

२०१ प्रत्तिविब-वाद 

२०२ महावाक््योंमि भाग-त्याग लक्षणा 

२०३ ओतप्रोतकी विधि 

२०४ बगधदेवके स्वप्नकी समाप्ति 

२०४५ मिय्या युरुवेदसे मिथ्या जगत॒का परिद्वार 


0७ सप्तम तरंग ॥ 


पृष्ठ-संख्या 
३११ 


« ३१२-०३१३ 


३१४-३१४ 


« ३१६-३१७ 


« रेश्८ 


« २३१६ 
* ३२२० 
« ३२१ 
« ३२२ 


0५७०० 


« बेर३: 


३२४-०३२४५ 


ल्‍नल रेरेप! 
« ३२७०३२८ 


« गे२९-३३० 
« मेर१: 


झ्झर 


« शेर 


« २३४-३३६ 


« २२७-२े३५८ 


३३६ 


न ३४० 


( अथ ज्ोवन्मुक्ति-विदेहमुक्ति-वर्णनम ) 


२०६ आन्म-हतसे कमा लय 


मे] दे ४ १ बा 7] १.९ र्‌ 


३१ 


फ़म-सस्या विषय 


२०७ प्रारव्य-फल शरीरको भोगना पढता है 
२०८ ज्ञानके बाद जन्मका वभाव 

२०९ ज्ञानीके व्यवहारमे नियमका आाक्षेप 
२१० समाधिके आठ अग 

२११ सुषुप्तिसि निधिकल्प-समाधिका भेद 
२१२ निविकल्प-समाधिका निरूपण 
२१३ निर्विकल्प-समाधिके चार विध्न 
२१४ ज्ञानीके व्यवहारमे वियमका आक्षेप 
२१४ ज्ञानीके ध्यवहारभे कोई नियम नही 
२१६ ज्ञानीका विदेहमोक्ष निश्चित है 
२१७ ज्ञावीके व्यवहारमे कोई नियम नही 
२१८ तीन प्रकारके प्रारूघका निरूपण 
२१६ ज्ञानीके व्यवहारमभे कोई नियम नहीं 
२२० ज्ञानी सर्वथा मुक्त है 

२२१ तत््वदृष्टि व अदुष्टिका विदेहमोक्ष 
२२२ विद्याके अष्टादश प्रस्थान 

२२३ अष्टादक्ष प्रस्थानोका तात्पर्य 

२२४ तकंदुष्टिका पितासे मिलाप 

२२५ शुभसततिका प्रश्न 

२२६ तक॑दृष्टिका उत्तर 

२२७ पुराणोंका तात्पर्य 

२२८ मृति-प्रतिपादनका तात्पर्य 

२२६ उत्तर-मी्माँसाकी प्रमाणता 

२३० राजाकी मृत्यु और ब्रह्मलोककी प्राप्ति 
२३१ तकंदृष्टिका विदेहमोक्ष 


एप्ठ-सर्पा 


३४४ 
३४५ 
३४६९ 


« ३१४७-३२० 


३५१ 
३५२ 
३४३-३४५७ 
श्श्८ 
३५९-३६१ 
३६२-३६४ 


« ३६५-३ ६९ 
* २७० 
« 3३७९१ 
« « रेछ७र 
« २७३ 


« र२७४-०३७७ 


- देणघ& 


३७८ 
३७८ 
३८० 
शेदर 
इ८२-३८४ 
३८५-३८६ 


रेणहनरेपफ८ 


३६०-२६२ 





श्रीमत्स्वामी मनोहरदासजी महाराज 





/004//02400002400006/24/4/%/86%086/86/66 
-+ अथ बम्तु-निर्देश-|फमंगलावशपम - 


पक्षिष्त अर्थात्‌ ग्रन्थकी समाप्तिमे प्रतिवन्‍्धक ( रुकावट 
डालनेवाले ) जो पाप होते है, उनकी निवृत्तिके लिये 
भन, वाणी और शरीरसे व्यापार करनेको कहते हैं 
मगलाचरण करना । 

शका *- विष्नोके नाशके लिए स्वामी श्रीनिश्वलदासजी 
अपने मनमे ही मगलाचरण करलेते, ग्रन्थमे दोहेसूप 
मे लिखनेकी क्या आवश्यकता थी ” 

उत्तर - (१) यदि स्वामी श्रीनिवलदासजी मगलाचरणको 
ग्रन्यमे न लिखते, तो भ्रास्तिक लोग ( जिन्नासु ) उनको 
नास्तिक समभकर उनके ग्रन्यकी ओर प्रदत्त न होते । 

(२) श्रपने पूर्वजलोग प्रत्येक शुभ कार्यकों करते समय 
मगन'चरण करते थे, इस परम्पराको बताने तथा कायम 
रखनेके लिए गन।व रणाको गन्यमे लिखना आवश्यक हुआ । 


(२) [ श्रीविचा रसायरदर्पण 








(३) ग्रन्थके आदि, मध्य तथा अन्तमे मगलाचरण 
करना चाहिये, शिष्योको ऐसी शिक्षा देनेके लिये उन्होंने 
ग्रन्थके श्रादि, मध्य तथा अन्तमे मगलाचरण लिखा। 

मंगलाचरण (१) वस्तुनिर्देशरूप (२) भ्राशीर्वादरूप तथा 
(३) नमस्काररूंप भेंदसे तीन प्रेकोर्रके होतें .हैं। वे फिर 
अवातरः भेदसे सत्ताईस (२७) प्रकारके होते हैं। इनका 
विस्तार “बोध-रल्वाकर” आदि ग्रन्थोमे लिखा है। 

शंका :-+ कृपया इन तीनों मग्रलाचरणोको संक्षेपमे 
कहिए । 

उत्तर :-- सग्रुण श्रथवा निर्गुण पररमात्माकों यहाँ वस्तु 
कहते हैं। उसके निर्देश भ्र्थात्‌ कथन करनेकों कहते हैं 
“बस्तु-निर्देश-हूप-संगछाचरण” करना। अपने इष्ट देव श्रथवा 
गुरु आदिको ममस्कार करनेको कहते हैं “नमस्काररूप 
मंगलाचरण” करना । श्रपने श्रथवा शिष्योके इृष्ठ पदार्थोकी 
प्राप्तिकि लिए प्रार्थना करनेको कहते हैं “आशीर्वादरूप 
मंगलाचरण करना । 

इनमेसे निर्गुण-वस्तु-निर्देशरूप मंगलाचरणको पाच दोहोमे 
यहा ग्रन्थके आरम्भमे स्वामी श्रीनिश्वलदासजी महाराज 
करते हैं । 
दीहा :-जो सुख नित्य प्रकाश विभु, नामरूप आधार । 

मति न छल जिंहि मति लखे, सो मे शुद्ध अपार ॥१॥ 
अर्थ :- जो सुखरमंय है, जो नित्य है, जो प्रकाश 
अर्थात्‌ ज्ञानस्वरूप है, जो विध्लु श्रथत सर्वव्यापर्क है, जो 


वस्तु-निर्देश-हूप-मगलाचरण ) (३) 








नामरूप जगतक्ा आधार ग्रर्थात्‌ अ्धिष्ठान है, जिसको वृद्धि 
नही जान सकती, तथा जो वुद्धिकों जानता है, अथवा छाब्दकी 
शक्ति-वृत्तिसे बुद्ध जिको नहीं जान सकती, किल्तु अव्द 
को लक्षणा-वृत्तिसे ब्रुद्धि जिसको जान सकती है, प्रथवा 
मलिन बुद्धि श्रर्थात्‌ मलविक्षेप दोप-सहित वुद्धि जिसको नहीं 
जान सकती, किन्तु घुद्धवुद्धि फल-व्याप्तिसि नहीं, परन्तु 
वृत्ति-व्याप्तिसे ब्रहके आवरणरूप श्रज्ञानको हटाकर जिस 
ब्रह्यमों विषय कर सकती है , सो थुद्ध तथा अपार भ्रर्थात्‌ 
देश-काल-वस्तुके श्रन्तसे रहित ब्रह्म मै हूँ । 
दोहा :- अब्धि अपार स्वरूप मम, छहरी विष्णु महेस । 
विधि रवि चन्दा वरुन यम, सक्ति घनेस गनेस ॥२॥ 
अर्थ +भेरा ( कुटस्थ साक्षी ) का स्वरूप अब्धि श्रर्थात्‌ 
समुद्रकी तरह अपार श्रर्थात्‌ श्रन्तरहित है। जिस प्रकार 
समुद्रकी लहरे समुद्रसे भिन्‍न नहीं है किन्तु समुद्रमे ही 
कल्पित है, ठीक उसीप्रकार विष्णु, महेग, विधि ( ब्रह्म ), 
रवि [ सूर्य ), चन्द्र, वरुण, यमराज, श्क्तिदेवी, घनेश 
( कुबेर ) गणेश इत्यादि सब देवतास्प नहरें समुद्रस्प 
मुझ शुद्ध चेतनसे भिन्न नहीं हैं, किन्तु ये सब मुभमे ही 
कल्पित है । 
दोहा .- जा कृपालू सर्वज्ञको, हिय घारत मुन्ति ध्यान । 
ताको होत उपाधित, मोम मिथ्या भान ॥३॥ 
अर्थ -- जिस छूपालु सर्वन्ञ वव्वरका मुनिजन हृदयमे 
ध्यान करते हैं, वे ईइवर, जैसे रस्मीमें साप और स्वप्तमे 


(४) - श्रीविचारसागरदर्पण 








नगर इत्यादि मिथ्या प्रतीत होते हैं, उसीप्रकार मभ शुद्ध 
चैतनमे माया-उपाधिसे मिथ्या ही प्रतीत होते हैं । 
दोहा:-हँ जिंहि जाने बिन जगत सनहु जेवरी साँप । 
नस भूजग जग जिंहि लहै, सो5हूं आपे आप ॥४॥। 
अर्थ :-- ज॑से जिस रस्सोको बिना जाने साप प्रतीत 
होता है, वह रस्सी उस कल्पित सापका अधिष्ठान मानी 
जाती है। इसी प्रकार जिस ब्रह्मको बिना जाने यह ससार 
वास्तविक प्रतीत होता है, वह ब्रह्म इस कल्पित ससारका' 
अधिष्ठान है। और जैसे रस्सीरूप श्रधिष्ठानके ज्ञानसे 
कल्पित श्रर्थात्‌ अध्यस्त सर्पकी निवृत्ति होती है, उसी 
प्रकार जिस शअ्रधिष्ठानरूप ब्रह्मको जाननेसे इस कल्पित 
संसारकी निवृत्ति होती है, वह्‌ अधिष्ठानरूप ब्रह्म मैं स्वय हूँ । 
दोहा .--- बोध चाहि जाको सुकृति, भजत राम निष्कास । 
सो मेरो है आतमा, काकू करू प्रनाम ॥५॥ 
अर्थ :- सुक्ृति श्रर्थात्‌ पुण्यात्मा जिज्ञासु-जन ज्ञानकी 
इच्छासे अन्तःकरण छुद्ध करनेके लिए जिस निग्रु ण रामका 
भजन करते है, वह राम मेरा श्रात्मा श्रर्थात्‌ स्वरूप 
ही है, श्र्थात्‌ वह राम में ही हैँ। फिर में किसको प्रणाम 
करूं, अर्थात्‌ म्रुभसे भिन्न और कोई वस्तु द्वैही नहीं 
जिसे में प्रणाम करूँ । 
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(७ 
है अथ अनुबन्घ-मामान्फनिक्रेपणम के8 

थ्रत्यके बादिमें सदा अनुवन्ध बतलाए जाते है 
अधिकारी, विपय, प्रयोजन और सम्बन्ध, इन चारोकों 
ग्रनुववः कहते हैं। उनमेंसे पहले उत्तम अधिकारीका 
वर्णान करते हैं । 
दोहा - मल विछेष जाके नहीं, किन्तु एक क्षज्ञान | 

हूंचव सावन सहित नर, सो लवधिक्षत मतिमान ॥ 

जिस पुरुपने निप्काम कर्म और उपासनाके द्वारा 
मल श्रर्थात्‌ पाप, जिससे मनमे कामादि अशुभ सकतप 
उत्पन्त होते है, और विल्लेप मर्थात्‌ चचलता, इन दोनोकों 
दूर कर दिया हैं श्रौर केवल अपने स्वरूपका अज्ञान 
ही शेष रह गया है, तथा ( १ ) विवेक, (२ ) वेराग्य, 
(३ ) पद्सम्पत्ति और ( ४ ) मुम्क्षा, इन चार साथनसे 
सम्पन्त हो, वह उत्तम अधिकारी कहलाता है । 

(१) विवेक -- आत्मा सत्‌ है और जगत्‌ मिथ्या है, इस 
प्रकार सत्‌ और मिथ्याके विवेचन (श्र॒लग करने) को विवेक 
कहते है । 

(२) वराग्य .- ब्रह्मठोक तक जितते भी भोग हैं, 
उनको न चाहना, वेराग्य है। 


० 
पे 


अनुबन्धोर्मे अधिकारीका वर्णन (६) श्रीविचारसाग रदर्घच 


(३) पट्सम्पत्ति :-नीचे लिखे छः साधनोकों मिलाकर 
षट्सम्पत्ति कहते हैं । 

(क) शम :- मनको विषयोसे रोकना । 

(ख) दम .- इन्द्रियोको विपयोसे रोकना । 

(ग) श्रद्धा :- गुर और वेदके वचन सत्य है, ऐसा 
विश्वास रखना | 

(घ) समाधान :- ग्ुरुके पास वेदान्तका उपदेश सुनते 
समय मनत्त और किसी जगह नहीं भटके किन्तु उपदेशमें 
ही लगा रहे । 

(ड) उपराम श्रथवा उपरति :- परमात्माके श्रतिरिक्त 
सब भोग पदार्थोको दुःखरूप समझता तथा उन भोगोंकी 
प्राप्तिके हेतुभूत स्त्री, पुत्र घन आदि साधन सहित सब 
कमंमेसे आसक्तिकों त्यागना । ; 

(च) तितिक्षा :- भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी, मान, अपमान 
झ्रादि इन्द्रोंकों सहन करनेका स्वभाव | 

(४) सुमुक्षा :- मोक्षका स्वरूप है सत-चित्‌-आतन्द 
स्वरूप ब्रह्म को प्राप्ति और जत््म-मरणरूप बंधनकी 
निवत्ति', इस प्रकारके मोक्षकी इच्छा। मलविक्षेपसे रहित 
झौर इन चार साधनों सहित पुरुष उत्तम अधिकारी 
कहलाता है । 

इस प्रकार विवेक, वैराग्य, पद्सम्पत्ति व मुमुक्षा ये 
चार, श्रवण, मनन तथा निदिध्यासत ये तीन, ततू-त्वं पद्रके 





प्रथम तरज्भ (७) ज्ञानके वन्तरग साधत 





प्रथका सशोघत, ये कुल मिलकर आठ ज्ञानके अन्तरज्ज 
साधन है । 
दोहा '- अन्तरंग ये आठ हैं, यज्ञादिक बहिरग । 
अन्तरग धार तज, बहिरगनक्ों सग।। 
अर्थ --ऊपर जो विवेकादि ज्ञानके श्राठ साधन बतढाए 
है ये ज्ञानके अन्तरग ( तजदीकके ) साधन कहलाते है भ्रोर 
यज्ञ (अग्निहोत्रादि कर्म ) तथा संगुण-उपासना श्रादि ज्ञानके 
बहिरग ( दूरके- चित्त-शुद्धि-द्वारा ) साधन कहलाते हैं । जो 
जन आत्म-ज्ञानके इच्छुक है उनका यह ॒कतेंव्य है कि विवेक, 
वैराग्य श्रादि अन्तरग साधनोकों श्रपतानेके बाद यज्ञ व 
सगुण-उपासना आदि वहिरग साधनोको त्याग दे। शास्त्र 
भी कहता है -- 
/जिज्ञासायां संप्रवृत्तो नादियेत्‌ कर्म-चोदनास्‌ । 
अर्थात्‌ जिज्ञासामें प्रवृत्त हुआ साधक कमम-विधिवा आदर 
करे ।” भाव यह है कि ज्ञान-मार्गमे चलनेके वाद फिर 
संगुण-उपासना-सहित यज्ञादिकि विधायक छपासना-काण्ड 
सहित कर्म-काण्डका आदर न करे याती फिर लोटकर कर्म 
भादिकोमे प्रवृत्त न होवे । 
और जो लोग हठ करके फिर भेद-मूलक अग्निहोत्र 
झ्रादि कर्म एवं भेद-भक्तिमे प्रवृत्त होते है तथा वेदोके 
मर्मको न समझकर कर्म और ज्ञानका सम-समुच्चय (दोनोका 
एक साथ मेल) गाते हैं, उनको समभाते हुए भगवान 
श्रीरामचन्द्रजी राम-गीतामे श्रीलक्ष्मशजीसे कहते हैं -- 


झ्रधिकारीका घर्णन (५८) श्रीविचा रसागरदर्पण 


“केच्रिद्ददन्तीति. वितकंवादिन- 
स्तदप्यसद्‌-हष्ट-विरोध-कारणात । 
देहाइईभिमानादभिवर्धते.. क्रिया 
विद्या गताहडकतित: प्रसिद्धयति ॥ ४ ४ 


अर्थ :-ऐसा (/ कर्म ओर ज्ञावका सम-समृच्चय ) जो 
कोई कुतर्की कहते है, उनके कथनमें प्रत्यक्ष विरोध होनेके 
कारण वह ठीक नही है; क्योंकि श्रम्नि-_होत्रादि कर्म 
देहाइभिमानसे होते है भर ज्ञान अहकारके ( देहाभिमानके ) 
नष्ट होनेपर सिद्ध होता है ।” 

ज्ञान और कर्मके सम-समुच्चयका खण्डन करते हुए 
भगवान्‌ राम दूसरी युक्ति देते हुए कहते हैं :-- 

“उदेति कर्माईखिल-कार का55दिभि- 

निहन्ति विद्याईखिल-कारका5दिकम्‌ ॥रा.गी. १ ५॥ 

श्र्थात्‌ कर्म, सम्पूर्ण कारक श्रादिकी ( ऋत्विकू, यजमाने 
आदिकी ) सहायतासे होता है; किन्तु विद्या समस्त 
क्रारकादिका [ हृढ मिथ्यात्वके निश्चय-द्वारा | नाश कर 
देती है | 

भाव यह है कि 'मै कर्त्ता हैँ में भोक्ता हूँ इस भावनाके 
बिना थज्ञादि कर्म होते ही नहीं हैं और श्रात्म-ज्ञानसे 
करत त्व एवं भोक्तत्व अभिमानका बाघ हो जाता है। 
इसलिए कर्म और ज्ञान परस्पर विरोधी होनेके नाते, दोनोका 
एक कालमे एक ही साधकके द्वारा श्रनुष्ठान नही बच 








प्रथम तरज़ (६) ज्ञानके प्रत्तरग साधन 
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सकता । अ्रत. जिज्ञासुको क्या करना चाहिये, यह बतलाते 
हुए भगवान्‌ राम कहते है -- 

“तस्मात्‌ त्यजेत कार्यमगेषत सुधी- 
विद्या-विरोधान्त समृच्चयो भवेत्‌ । 
आत्माइनुसन्धान-परायण सदा 
निवृत्त-सर्वेन्द्रिय-वृत्तिगोचर ।॥ (रागी १६) 

अर्थ - इसलिए समस्त इनच्द्रियोके विपयोसे निवृत्त 
होकर निरन्तर आद्म-चिन्तनमे लगा हुआ बुद्धिमान्‌ जिज्ञासु 
सम्पूर्ण फर्मोका सर्वथा त्याग कर दे। वंयोकि विद्याक्े 
( ब्रह्म-ज्ञानके ) विरोधी होनेके कारण यज्ञादि कर्मोका 
श्रात्म-विद्याके साथ समुच्चय (मेल) नहीं हो सकता ।” 

श्रौर मुसुक्षु चू कि जन्म-मरणके चक्रसे छूटना चाहता 
है, उस जन्म-मरणके चक्रसे छुटनेका उपाय केवल ब्रह्म 
श्रौर श्रात्माके एकत्वका ज्ञान ही है, कर्मादिसे साधक 
मृत्युको पार नहीं कर सकते। महाभारतके उद्योग-पर्वके 
ससनत्युजात-पर्वं” नामक प्रकरणमे श्रीसनत्कुमारजी महाराज 
भी महाराज धृतराष्ट्रको यही उपदेक्ष देते हुए कहते है -- 

' कर्मोदये फर्म-फला5नुरागा- 
स्‍्तत्राउनुयान्ति न॒तरन्ति मृत्युम्‌ । 
सदर्थ-पोगाइनवगमात्‌. समन्तात्‌ 
प्रवतते. भोग-पोगेन. देही ॥(१/६) 

अर्थ - कर्मानुष्ठान करनेपर कर्मे-फलमे आसक्त हुए 
जीव उसका ( सुख-दु खरूप कर्म-फलका ) ही अनुसरण 


कप 


प्रधिकारीका बर्णात (१०) श्रीविचा रत्ताग रदपेण 





करते हैं। ( उन्हे अपने कर्मोका फल भोगवा ही पड़ता है । ) 
श्रतः वे मृत्युको पार नहीं कर पाते । ( उन्हे गर्भभे ऊधा 
लटकना ही पड़ता है। ) देहाभिमानी जीव सद्वस्तुके योगका 
( स्वरूपका ) ज्ञान न होनेसे हो भोग-व्श सब श्रोर 
( अनैक जन्मोमे ) भटकता रहता है ।* 


यहाँ श्रीसनत्कुमारजीने अज्ञानी व यज्ञादि कर्मोमे आसक्त 
पुरुषोका जन्म-मरणके चक्रमे भटकना अश्रर्थात्‌ नाशवान्‌ 
लोकोंकी प्राप्ति करना बताया है। फिर इसी बातकों 
श्रोसनत्सुजातीयके तीसरे अध्यायके १८वें इलोकमे भी वें 
कहते हैं :-- 
“अन्तवन्त: क्षेत्रिय | ते जयन्ति, 
लोकाझ्जना: कर्णा. निर्मितेन । 
ज्ञानेन विद्वांस्तेन अम्येति 'निश्य॑ं, 
त विद्यते हान्यथा तस्य पतन्‍्या' ॥१८॥* 
अर्थ :-- है क्षत्रिय ! वे ( कर्म-परायण ) लोग तो श्रपने 
किये हुए कर्म-द्वारा नाशवाब्‌ लोकोको ही प्राप्त होते हैं, 
किन्तु ज्ञानके द्वारा विद्वान्‌ नित्य प्रकाशकों ( स्वय प्रकाश 
अखंड सच्चिदानदस्वरूप परब्रह्मको ) प्राप्त होता है। 
इसके सिवाय उसका (मोक्षका) कोई और मार्ग है ही नही।” 
वेद भी कहता है :-- 
“तमेव विदित्वा$तिमृत्युमेति तान्‍्यः पन्था विद्यतेब्यनाय ।” 
अर्थात्‌ उस आत्मस्वरूपको पहचानकर ही नज्ञानों 


प्रथम तरज्ध (११) ज्ञानके अन्तरग साधन 


महापुरुष मृत्युकों पार करलेता है ( जन्म मरणके चक्रसे 
छुंट कर परम पद मोक्षको प्राप्त करलेता है ) उस मोक्ष 
पदके लिए ज्ञानक्रे सिवाय दूसरा मार्ग है ही नही ।” 


झ्लौर भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रजीने जो कर्मोका उपदेश 
दिया है वह केवल निष्काम भावना तथा कतेव्य ब्ुद्धिसे, 
ज्ञान मार्गमे प्रवृत्त होनेसे पहले, केवल अन्त करणको शुद्ध 
करनेके लिये ही दिया है। इस वातकों समझते हुए भगवात्‌ 
स्वय कहते हैं -- 

“कायेन मनसा बुद्धया फेव्लेरिन्द्रियरपि । 

योगिन कम कुर्वन्ति सद्भ त्यक्त्वात्म-शुद्धये । (५/११) 

अर्थात्‌ योगी लोग श्रासक्तिकों छोडकर चित्त-शुद्धिके 
लिए गरीर, मन, बुद्धि और केवल इन्द्रियोसे कर्म भी किया 
करते हैं।” यहा भगवाचने निष्काम कर्मोकों केवल 
अन्त करण-शुद्धिका ही साधन बताया है । अत चू कि कर्म 
और ज्ञानके फल भी अलग अलग हैं इसछिए दोनोका 
क्रम-समुच्चण॒( एकके वाद दूसरा ) तो सिद्ध होता है परन्तु 
सम-समुच्चय ( दोनोका साथमे होना ) किसी भी भ्रकारसे 
सिद्ध नहीं हो सकता। इसी वातकों स्पष्ट करते हुए 
भगवान्‌ मनु भी कहते हैं -- 

“तपसा कल्मपं हन्ति विद्यया5मृत-मश्नुते ।* 

अर्थात्‌ [साधक] तपसे पापकी निवृत्ति करता है श्रौर॑ 
आत्मज्ञानसे अमरत्व (मोक्ष-पद ) प्राप्त करता है।” श्रोर 
एक वार श्रात्म-ज्ञानसे कर्म और मेद-उपासनाके जनक 


ग्रधिकारीका वर्णन ( १२) श्रीविचारसागरदर्पण 
ख्स्न््न्न्स्म्म्स्््म्न्स्ल्लल्ल््लल्स्ल्स्सस्स्ल्स्स्सस्ससमस््स््स्सस्स्स्लस्सतसटटिट् 


भ्रज्ञाकका सर्वेथा नाश हो जानेपर फिर जीव और ब्रह्मका 
भेद सदाके लिए समाप्त हो जाता है। इस बातकों समभाते 
हुए भगवान्‌ पाराशरजी कहते हैं :-- 


“विभेद-जनकेऊज्ञाने, नाश-सात्यन्तिक गते। 
आत्मनो ब्रह्मणो भेद-मसनन्‍्तं क' करिष्यति ॥” 

प्र्थात्‌ भेद-जनक श्रज्ञानके सर्वथा नष्ट हो जानेपर फिर 
श्रात्मा भर ब्रह्मका मिथ्या भेद कौन करेगा ?” थानी अज्ञानके 
समाप्त होतेपर जीव और ब्रह्मकोी स्वरूप-हृष्टिसे भेद-बुद्धि 
समाप्त हो जाती है तब वह ज्ञानी महापुरुष फिर भेद-उपासना 
एवं कर्म-काण्डमे प्रवृत्त नही होता। 

श्रौर जो लोग भेद-भक्ति व यज्ञादि कर्मोमे आग्रह 
रखते है उनका आत्म-निश्चिय भी दब जाता है। यह समभाते 
हुए भगवान्‌ पाराशरजी कहते हैं :--- 


“जने: स्व-फर्म-स्तिमिता5त्स-निदचये:' 


भर्थात्‌ अपने भेद-सूलक कर्मेके कारण जिनका 
झ्रात्म-निश्चय दब गया है।” इससे सिद्ध होता है कि साधकोंको 
ज्ञान-मार्गमे प्रवृत्त होनेके बाद फिए लौटकर भेद-भक्ति एवं 
यज्ञादि कर्मोमे प्रवृत्त नही होना चाहिए । 
भगवान्‌ वासुदेव भी गीतामे समस्त थज्ञादि कर्मोका 
त्याग ही साधकके लिए बतलाते हुए कहते हैं :--- 


“निराशी-यंत-चित्तात्मा, त्यक्त-सर्व-परिय्रह: । 
शारीरं केवल कर्म, कुर्वन्ताप्नोति किल्बिषम्‌ ॥/(४/२१) 


प्रथम तरज्ध (१३ ) ज्ञानक्रे अन्तरग साधन 





श्र्थात्‌ सम्पूर्ण कामनाश्रोसे रहित, सभी परिग्रहोसे 
रहित ( ० [एश्पाा005 ) एवं शरीर तथा सनका 
निरोध करनेवाला ज्ञानी महापुरुण केवल शरीरकी 
रक्षाके लिए कर्म करता हुआ्ना दोप-ग्रस्त नहीं होता |” इस 
इलोकमे भगवानने ज्ञानी तथा जिज्ञासुक् लिए यज्ञा्दि 
कर्मोका निषेध करते हुए केवल शारीरिक कर्मोका विधान 
किया है। आगे भगवान्‌ सर्व कर्मोके त्यागीकों ही श्रपना 
प्यारा भक्त कहते हैं। थथा.--- 


/सर्वा5परम्भ-परित्यागी यो मउ्भूक्त स से प्रिय ।/(१२/१६) 
श्र्थाव्‌ सब प्रकारके यज्ञादि कर्मोका त्याग करनेवाला 
जो ज्ञानो भक्त है वह मु प्रिय है ।” श्रागे फिर कहते हैं -- 
/शुभाइशुभ-परित्यागी भक्तिमानू य स मे प्रिय ।” (१२/१७) 
श्र्थात्‌ सब प्रकारके शुभ और अशुभ कर्मोका त्याग 
करनेवाला जो मेरा ज्ञानी भक्त हैँ वह मुझे प्रिय है। गुणातीत 
भी भगवान्‌ उसको कहते हुए फर्माते है -- 


"सर्वा5रम्भ-परित्यागी गुणातोीत स उच्चते । (१२/२५) 
श्र्थात्‌ सव प्रकारके अनुष्ठान व यज्ञादि ग्रारभोका त्याग 
करनेवाला जो ज्ञानी महापुरुष है वही ग्रुणातीत कहा जाता 
है ।” इसीप्रकार अनुगीतामे भी भगवान्‌ कृष्ण प्रात्म-निष्ठके 
लिए कर्मोमे प्रयोजनका श्रमाव दिखाते हुए कहते है -- 
“जैव घ॒र्मी न चाधर्मी न चेच हि शुभाशुभी । 
ये स्पादेकासने लीनर-तुष्णी किचिद्चिन्तयन्‌ ॥ 


अधिकारीका वेणन___ _ (१४). _ आओविषारसागरदर्पण 


भी 








अर्थ :- जो ऐक आसनमे कुछ भी चिन्तन न करता हुम्रा 
चुपचाप आत्मामें लीन हो गया है, वह न धर्मवानु है न 
अ्रधमंवान तथा न शुभ कर्म करनेवाला है ते अश्युभ कर्म 
करनेवाला हैं ।” एवं शान्ति-पर्वमें भी भगवान्र व्यासंने 
शुकदैेवजीके प्रति उपदेश देते हुए कहा है :-- 


“क्र्मणा बध्यते जन्तुविद्यया च॑ विमुच्यते । 
तस्मात्‌ कर्स न कुर्वन्ति यतयः पार-दर्शितः ॥/ 
अर्थः- जीव कमसे बंघता है और ज्ञानसे मुक्त हो जाता 
है। इसलिए पारदर्शी यतिजन ( ज्ञानी महापुरुष ) भेदं-म्लक 
धज्ञादि कर्मोमे प्रवृत्त नही होते । 


भगवान्‌ तारद भी इस प्रकार उपदेश देते हुए कहते है :- 

।हित्वा गरुणमयं पार्श कर्म हित्वा शुभाश्शुभस्‌ । 

उभे सत्यानृते त्यक्वा एवं भवति विशु णः ॥ा 

अर्थ ;-- ग्ुण-कृत बन्धनको काटकर शुभ अशुभ कर्मोसे 
मुक्त होकर तथा सत्य और मिथ्या दोनो ही कर्मोको त्याग 
कर वह निगुण हो जाता है श्रर्थात्‌ ज्ञान द्वारा निगुण 
परब्रह्महपसे स्थित हो जाता है । 


और जो लॉग भेदमे आग्रह होनेसे आ्रात्माउतुभवरूप 
ज्ञान-मार्ग मे प्रवृत्त नही होते है उन्हे आत्मघाती कहते हुए 
बेद कहता है :-- 
“झनन्दा माम ते लोका अन्धेतन तमसा्थ्वुता: । 
तांस्ते प्रेत्याईभिगच्छन्ति ये के चात्म-हनों जना: ॥” 


प्रथम तरज्ञ ( १५) ज्ञानके अत्तरंग साधन 





अर्थ -- वे आनन्द-शुन्य लोक जो कि घोर अन्धाकरसे 
व्याप्त हे, उन लोकोमे वे लोग जाते हैं, जो आ्रात्मघाती 
( अज्ञानी ) होते है ।” यहाँ वेद आत्म-विमुखकी निन्‍दा कर 
रहा है। इस प्रकार जो लोग आत्म-विमुख होकर इस लोक 
तथा परलोकके विपयोको भोगनेके लिए नाना प्रकारके 
यज्ञादि कर्मोमे तत्पर रहते है उनके वारेमे श्रीसनत्कुमारणी 
कहते हैं --- 
“स्यक्त्वा5त्मरूपं॑ विषयांइच भड क्तो सवे जनो गर्दभ एव 
साक्षात्‌ ॥ ( श्रीसनत्युजातीय, ४/१५ ) 
भर्थात्‌ जो पुरुष प्रात्म-स्वरूपको (आ्रात्माकों पहचाननारूप 
ज्ञान-मार्गको) छोडकर विपयोका सेवन करता है वह तो 
साक्षात्‌ गधा (महा सूखे) ही है ।” 
ग्रत साधक व्यक्तिकों निष्काम कर्माचरण व उपासनाके 
वाद ज्ञान-मार्गमें ही लगना चाहिए। ज्ञानके बाद अथवा 
जिज्ञासा-कालमे वेदान्त-ध्रवणके साथ साथ कर्म एवं भेद- 
भ्क्तिमे प्रवत्त नही होता चाहिए । 
जिव-गीतासे भी आया है कि कर्मादिसे कबल्य मोक्षकी 
प्राप्ति नही होती है किन्तु केवल आत्म-जानमे ही मोक्ष पदकी 
प्राप्ति होती है। यथा -- 
“न फर्मणा-मनष्ठाने्न दार्नेस्तपसावि वा। 
कैवल्य लभते मर्त्य' र्स्तु ज्ञानेत केवल्म्‌ ॥” (१/२) 
अर्थ -- यह प्राणी न कर्मोक्रे अनुप्ठानोत्ती, न दानसे 
झ्रौर न तप ही से कैवल्य मोक्षकों प्राप्त करता है परन्तु 


क प्रिका । वि 4775 (६ !६) श्रीविचारसागरदपंण! 


कंबल आनशे हो मादा पदकां पाता है।” श्रत. मुमुक्षु 
गापकेकी केय्स ज्ञाननमार्गमे ही प्रवृत्त होना चाहिए। 
जाने बाद फिर कोई अन्य कतंव्य शेष नहीं रहता। 
भगवाय्‌ शिवजी भी कहते है :--* 

"यिदव॑ शिवमय यस्तु पश्यत्यात्मान-मात्मना । 

तस्व क्षेश्रेषु तीर्थेवु कि कार्य वाधत्यकर्मचु ॥(१६/१६) 

अर्थ :- जो ज्ञानी महापुरुष सम्पूर्ण विश्वको शिवस्वरूप 
( ग्रह्मस्वरुप ) देखता है और वेदान्तके सस्कारोसे युक्त 
णुद्य-यद्धि-द्वारा शिवस्वरूप आ्रात्म-तत्त्वका ( निजस्वरूपका ) 
प्रत्यक्ष गनुभव करता है, उस महापुरुषके लिए तीर्थे-भृत 
क्षेत्रोंमे श्र्थाव्‌ कुरुक्षेत्र व प्रुष्करादि ती्थोमे जानेसे क्या" 
प्रयोजन है ? तथा यज्ञादि कर्मोको करनेसे क्‍या लाम है ? 
प्र्थाव्‌ कुछ भी लाभ नही है ।” अ्रत. उस ज्ञानी महापुरुषके 
लिए कोई भी कतंव्य शेष नही है। भगवाव्‌ श्रीकृष्ण भी 
अर्जुनसे कहते हैँ :-- 

“यस्त्वा5त्म-रतिरेव स्यादात्म-तृप्ततच मानव: । 

आत्मन्येव च सन्तुष्टर-तस्य कार्य न विद्यते ॥/ (३/१७) 

अर्थ :- जो पुरुष केवल आत्मामे क्रीडा करता है, आत्मामे 
तृप्त रहता है श्रौर श्रात्मामे ही सन्तुष्ट रहता है, उस्तके 
लिए कोई कतेव्य शेष रहता ही नही है ।” 

तथा मेद-भक्ति व भेद-मूलक थज्ञादि कर्म चूकि जन्म: 
मरणके चक्रमें डालनेवाले है श्रतः ज्ञानी श्रथवा साधक 
जिज्ञासु उनमे प्रवृत्त नही होते । और चूँकि कमें और उपासना 





प्रथम तरज्भ ( १७) जञानके प्रत्तरग सावन 


स्वय श्रज्ञानके कार्य हूँ अत वे अज्ञानकों नष्ट करनेमे 
समर्थ तही है, इसी वातकों समभाते हुए देवी-गीतामे 
भगवती देवी कहती हैं .-- 
“तर फर्म तज्ज नोपास्ति-विरोवाष्भावतो मिरे | 
प्रत्युताऊशाधज्ञान-नावी कर्मणा नव भाव्यताम्‌ ॥ (४/९) 
अर्थ -हे पर्वंतराज | यज्ञादि कर्म और सग्रुण क्रह्मकी 
उपासना ( भेद-भक्ति ), श्रज्ञानकों नष्ट करनेमे समर्थ नहीं है, 
क्योकि ये अ्ज्ञानसे उत्पन्न होते है, श्रत इनका शअ्रज्ञानसे 
विरोध नही है इसलिए इन कर्मादिकोसे श्रज्ञानका नाश तो 
क्या होगा, प्रत्युत इनसे अज्ञानके नाशकी आशा भी नहीं 
रखनी चाहिये ।” 
कुछ वादी लोग कर्म श्रोर ज्ञानका सम-समुच्चय (दोनोका 
एक साथ चलना ) कहते हैं, उनको उत्तर देती हुई 
श्रीभगवती देवी कहती है -- 
“इति. केचिद्ददन्त्यन्न॒ तद्विरोधान्न सभवेत्‌ । 
ज्ञानादू-धुदू-प्रन्यि-भेद स्थाद धृद्‌-प्रत्यो कर्म-सभव ॥(४/१३) 
अर्थ . -- यहाँ ( मोक्षकी साधनताके श्रसगमे ) कुछ 
मतवादी इस प्रकार ( उपयुक्त ज्ञान व कर्मका सम-समुच्चय ) 
कहते है, वह अश्रसमव है, क्योकि कर्म और ज्ञानका परस्पर 
विरोध है। [ विरोध कैसे है ? इस प्रश्नका उत्तर देती हुई 
श्रीभगवती कहती हैं कि | क्योकि ज्ञानसे हृदयकी गांठ 
खुलती है। [अर्थात्‌ जड चेतनकी ग्रन्थि यानी अच्योन्याध्यास 
“शरीर और आत्माकी खिचडी (एकता ) समाप्त हो 


२ 


अधिकारोका वर्णन -( श्८ ) श्रीविचारसाग रदर्पन 





जाती है।] और हृदय-ग्रन्यिकि रहते ही कर्म सभव हो 
सकता है । 


भाव यह है कि जब तक व्यक्ति अ्रपनेकों (आ्रात्माको) 
शरीर तथा कर्ता भोक्ता मानता है तभी तक यज्ञादिरूप 
कर्म-काण्डमे प्रवृत्ति रहती है, अतः कर्म और ज्ञानका एक साथ 
मेल नही हो सकता । इसी बातको समभाती हुई श्रीदेवी 
कहती है :--- 
“शैगपत्च न संभाव्यं विरोधात्तु ततस्तयों: । 
तमःप्रकाशयो-यहद्योग-प्य॑ न संभवि ॥ (४/१४) 
अथ्थ :- इसलिए उन दोनोका (कर्म और ज्ञानका) परस्पर 
विरोध होनेके कारण, यौगपद्य ( सम-समुच्चय -- एक 
साथ मेल ) सभव नही हो सकता। जेसे परस्पर विरोधी 
पदार्थ अन्धकार और प्रकाशका एक मात्रामे एक साथ मेल 


समभव नहीं होता ।”* 
ग्रत: शम दम झ्रादि साधन-सपत्ति एवं आत्म-न्ञानकी 

तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न होनेपर, यज्ञादि कर्म व समर उपासना 
(भेद-भक्ति) आदिका त्याग करके प्रारब्धानुसार अन्य लौकिक 
कम करते हुए सदा बेदान्तके श्रवण, मनन व निदिध्यासन 
ग्रादि मे तत्पर रहना चाहिए, इस प्रकारका आदेश्ष देती 
हुई श्रीभमगवती कहती हैं -- 
“देदान्त-भवणर्णं कुर्या च्ित्थ-मेव-मतन्द्रित. । 

तत्त्वमस्या5वि-वाक्यस्य नित्य-मर्थ' विचारयेत्‌ ॥” (४/१८) 


प्रथम तरज्भ (१६ ) ज्ञानके पध्रन्तरग सावन 





अर्थ “- इस प्रकार आलस्यको छोडकर सदा वेदान्तका 
श्रवण करना चाहिये। [केवल श्रवण ही नही परन्तु | 
तत्त्वमसि' श्रादि [ग्रर्थात्‌ वह (सच्चिदानद ब्रह्म ) तू (साक्षी 
कटस्थ सामान्य चेतन) है | इस प्रकार श्रात्मा श्नौर परमात्माके 
एकत्व-बोधक ] महावाक्योके श्रथेका नित्य विचार करना 
चाहिए। श्रर्थात्‌ वेदान्तका श्रवरा, मनन व निदिध्यासन 
(आत्म-ध्यान) सदा करते रहना चाहिए । 


श्रीमगवतीके इस कथनानुसार कैवल्य-प्तोक्षके इच्छुक 
मुमुक्षुको भेद-मुलक कर्म व उपासताका वचित्त-शुद्धिके वाद 
त्याग करके ज्ञान-मार्गम ही सदा रत रहना चाहिए। क्योकि 
यज्ञादि कर्म जन्म मरणके चक्रमें डालनेवाले है, इस वातको 
समभाते हुए वेद भी कहता है -- 
“लवा हांति अहढा यज्ञरूपा, 
अष्टादशोक्त-मबरं येषु कर्म । 
एतच्छू यो येडभिनन्दन्ति मूढा, 
जरा-पृत्यु ते पुनरेवापि यन्ति ॥ 
अर्थ - ससाररूप श्रनर्थके हेतु एवं ज्ञानसे निम्न 
कोटिका होतेके कारण जिनमे अवर (निदृष्ट-तुच्छ) 
कर्म ब्राश्चित कहा गया है, वे ये [सोलह ऋत्विक्‌ तथा 
पजमान और यजमानकी पत्नीरूप] यज्ञके श्रठारह सावन 
अनित्य बताए गए है। जो झुढ़ लोग श्रेयरूपसे (मोक्षके 
साधनरूपसे) इनकी प्रशसा करते हैं, वे फिर जरा-मरणकों 


ही प्राप्त होते है ।” 


ग्रधिकारीका वर्णन ( २० ) श्रीविचा रसागर दरपंगा 








इस प्रकार श्रनेक वेद, स्मृत्ति व युक्ति आदि 
प्रमाणोसे सिद्ध होता है कि यज्ञादि कर्म मोक्षके साधन 
नही हैं। ये निष्काम होनेपर केवल अ्रन्तःकरणकी शुद्धि 
करते है। इसलिए ये ज्ञानके बहिरण साधन कहलाते हैं । 
और सत्सग एवं ग्रुरु-कृपासे होनेवाला आत्म-नज्ञान ही मोक्षका 
साक्षात्‌ (27००) साधन है। श्रतः तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न 
होनेके बाद, यज्ञादिक कर्म एवं भेद-भक्ति अर्थात्‌ संग्रुण- 
उपासना आदि बहिरग साधनोका त्याग करके विवेक, 
चेराग्य, षट्सपत्ति, मुमुक्षा, वेदान्तका श्रवण, मनन एवं 
निदिध्यासन तथा तत्‌ त्व पदार्थका सशोधन इन आठ ज्ञानके 
अन्तरंग साधनोको ही जिन्नासु-जनोकों धारण करना 
चाहिए, इस बातको बतलाते हुए श्रीस्वामी निश्चलदासजी 
महाराज कहते हैं :-- 

“अन्तरंग ये आठ हैं, यज्ञादिक बहिरंग। 

अन्तरंग धारे तज्ज, बहिरगनको संग्र ॥ 


श्र्थात्‌ विवेकादि श्रात्मज्ञानके श्राठ अतरग (साक्षात्‌) 
साधन हैं और सग्रुण-उपासना एवं यज्ञादि कर्म ज्ञानके 
बहिरग साधन हैं अर्थात्‌ चित्त-शुद्धि-द्वारा परम्परासे ज्ञानके 
साधन हैं । इसलिए ऋ्रह्माज्ञानके इच्छुक जिज्ञासुका यह 
कर्तव्य है कि वह विवेक, वेराग्य व श्रवण-मनन आदि ज्ञानके 
अतरुग साधनोको अपनावे और थज्ञ व भेद-उपासना 
ग्रादि बहिरय साधनोको त्याग दे । जिससे अद्वैतनिष्ठामे 
बाधा न पड़े। यदि भेद-मुलक कर्म व सग्रुण-उपासना भी 


प्रथम तरज़ु (२१) नानके अन्तरग साधन 








करता जायगा तो गझात्म-निष्ठा (हढ अपरोक्ष ब्रह्म-अनुभूति) 
नहीं हो पाएगी । अत, भेदके सस्करारोंगे दूर रहकर, थदि 
जिज्ञायु झ्रात्म-धवण व मननादि करेगा तो सभ्य व 
विपरीत-भावनासे रहित हढ प्रत्यक्ष ब्रह्म-न्ञानको प्राप्त 
करके, जीवन्मोक्षका अनुभव करता हुआ्ना, प्रारव्ब समाप्त 
होने पर सदाके लिए दु.खोकी श्रत्यन्त निवृत्ति एव 
परमानद-स्वरूप पर-ब्रह्महपसे स्थितिस्प कैवल्य-मोक्षकों 
प्राप्त करके अपना मनुष्य जन्म सफल कर लेगा । 


अब यह सिद्ध हो चुका कि जिनासुको वहिरग साधनोका 
त्याग करके अन्तरग साधनोको ही अपनाना चाहिये। 
अब उन अन्तरग और वहिरग साधनोका अर्थ भी सुन 
लो --- जिनका श्रवणमे अथवा न्ञाममे प्रत्यक्ष फल हो उन्हें 
अन्तरग साधन कहते है। उनमे भी विवेक, वैराग्य, पढ- 
सम्पत्ति श्रौर मुमुक्षा इन चार साधनोका वेदान्त-श्ववणमें 
उपयोग है, क्योकि इनके बिना व्यक्ति वहिमु ख होनेसे 
वेदान्तका श्रवण नहीं कर सकता। एवं श्रवण, मनन, 
निदिध्यासन तथा तत्पद ( ईश्वर-वाचक पद ) व त्वपद 
( जीव-बाचक पद ) के अथेका समोधन, इन चार साधनों 
का आत्म-नज्ञानमे उपयोग है। 
कई लोग बिना भ्रुरुमुखके उपनिपद्‌, ब्रह्ममूत्न व गीतादि 
वेदान्त-प्रन्योका अध्ययन करनेपर भी तत्‌ और त्व. पदके 
अर्यका सशोधन न कर सकनेके कारण, अर्थात्‌ भाग-त्याग- 
लक्षणाके द्वारा जीव और ईश्वरके वाच्यः स्वव्पमेसे 


अधिकारोका वर्णन ६ २२) श्रीविचा रसागरदर्पण 





चिदाभास-सहित माया व श्रन्तःकरणादि विशेधी भागोका 
बाघ करके श्वविरेधी भाग लक्ष्य-स्वरूप सब्चिदानद-स्वरूप 
सामान्य चेततको लक्ष्य त कय सकनेके कारण, भात्म-ज्ञान 
प्राप्त नही कर सकते । इसलिए तत्त्वं-पदार्थके संशोधनको 
महत्त्व देनेके लिए इसे अलग श्राठवां साधन गिताया है। 
इस प्रकार विवेक, वे राग्य, षट्सम्पत्ति, मुमुक्षा, अवण, मतन, 
निदिध्यासन तथा तत्‌ श्रौर त्व पदोंके अर्थेका संशोधन, इंच 
सबका ज्ञानमें साक्षात्‌ उपयोग होनेके नाते ये आठ ब्रह्म-शानके 
अन्तरंग ताधन कहलाते हैं । 

तथा जिसका ज्ञानमें श्रथवा अवरण मे प्रत्यक्ष फल 
न हो केवल श्रत्तः:करणकी शुद्धि ही जिसका फल हो उसे 
ज्ञानका बहिरंग साधन कहते हैं ; जेसे यज्ञ और सग्रुण- 
उपासना श्रादिक कर्म। इन यज्ञादिकोसे अन्त.करणकी 
शुद्धि होकर श्रात्म-शानकी योग्यता आआ्रप्त होती है, फिर 
ग्ुरु-मुख-हारा वेदान्तके श्रवण, मतन व निदिध्यासवसे 
ज्ञान प्राप्त होकर मोक्ष पद प्राप्त होता है। इस प्रकार ये 
कम भी परपरासे श्रर्थात्‌ श्रन्त/करण-शुद्धि-दहारा ज्ञान तथा 
मोक्षके साधन बनते हैं, इसी नाते इन्हे ज्ञानका बहिरग 
साधन कहा जाता है । 

श्रब ॒प्रदन उत्पन्न होता हैं कि जब शास्त्र इन यज्ञादि 
कर्मों को संसार अर्थात्‌ जन्म-मरणरूपी चक्रका साधन 
बताते हैं तो फिर आप इन्हे ज्ञानका छक्थवा मोक्षका 
बहिरंग साधन भी क्यो कहते है ? क्योंकि मुमुक्षुओंके 


प्रथम तरज्ध (२३ ) ज्ञानके बन्तरग सावन 








लिए यज्ञांदि कर्म अरुचि उत्पन्न करनेके हेतु वेद 
कहता हैं. “अष्टाइशोक्तमबरं येपु कर्म” अर्थात्‌ जिसमें 
अठारह ऋत्विक आदि हैं, वह कर्म भिक्ठष्ट है । यहाँ यज्ञमे 
कर्तव्य-बद्धिकों हुटानेके लिए बेदने यज्ञकों निश्ठषट्ट बब्दसे 


कहा है । अच्यत्र भी श्रति कहती है 


/एतच्छ्र यो येडभिनन्दन्ति यूढ्ा जरा-प्ृत्यू ते पुनरेवापि यन्ति॥। 
वर्थात्‌ यही [ कर्म या कर्मजन्य स्वर्ग ) श्रेय है, इस 

प्रकार जो मृढ कर्मका अभिनन्दन करते हूँ, वे फिर भी जरा 

श्रौर मृत्युको प्रात होते है ।” और जगह भी वेद कहता है '-- 


“यत्कम्रिणो न प्रवेदयन्ति रागाततेवातुरा क्षीण- 
लोकाइच्यवन्ते । अर्थात्‌ जिसे कर्मी ( यबन्नादि कर्म-काण्डमे 
श्रासक्त ) लोग रागवज नही जानते, इससे आ्रातुर होकर स्वगंसे 
गिर जाते हैं।” इस प्रकार भगवान्‌ क्रृप्ण भी गीतार्म 
अर्जुनको मुमुक्षु समककर ज्ञानसे कर्मको निद्रष्ट बतलाते हुए 
कहते हैं -- 

“दरेण छ्वर कमे वुद्धि-योगाद्धनश्जय । (7/४९) 

श्र्थात्‌ हे धनज्जय | बुद्धि-योगको ( ज्ञानन्‍्योगरी ) 
श्रपेक्षा कर्मयोग दूर अर्थात्‌ निद्ृष्ट है ।/ तथा “न कर्मणा न 
प्रजया” अर्थात्‌ न कमसे न प्रजासे” इत्याद्यर्यक श्रुतियोने 
'कर्म मोक्षका साधन है! इसका निपेध किया गया हैं। स्मृति 
भी कहती है -- 


“कर्मणा बद्धचते लन्‍्तुविद्यया च विमुच्यते । 


अधिकारोका वर्णन (२४) श्रीविधारसायरदपंग 


अर्थात्‌ प्राणी कर्से बाँघा जाता है ( जन्म-मृत्युके चक्रमे 
भटकता है ) और विद्या (शआरात्मज्ञान ) से छूट जाता है ।” 
इस प्रकार अनेक वेद व स्मृति आदि प्रमाणोसे यह सिद्ध 
होता है कि केवल आत्मज्ञान ही मोक्षका साधन है और 
यज्ञादिक कर्म बन्धनके हेतु हैं न कि भोक्षके, फिर आप 
भेद-भक्ति तथा यज्ञरूप कमंको मोक्ष अ्रथवा ज्ञानके बहिरग- 
साधनरूपसे भी स्वीकार कंसे करते है ” 

समाधान '-- ये सभी प्रमाण सत्य है परन्तु इन सबका 
भाव सकाम उपासना तथा सकाम करमको बन्धनका साधन 
बतलानेमे है। हम ज्ञानका बहिरग साधन, सकाम कर्मोको 
न कहकर निष्काम उपासना व निष्काम यज्ञादि कर्मोंको 
कहते हैं, इसलिए कोई विरोध नही है । ज्ञान-मार्यमे अविष्ट 
होनेके पहले साधक भले निष्काम ( प्रभ्ु-प्रसच्नता, मोक्ष श्रथवा 
ज्ञाकेक सिवाय और कोई कामना न रखते हुए ) भक्ति व 
कर्मादिक-द्वारा अपने मनको निर्मल व गभीर ( चचलतासे 
रहित ) करके आत्मज्ञानका उत्तम अधिकारी बने। भगवान्‌ 
भी अर्जुनसे कहते है :-- 

“अज्ञार्यात्‌ कर्मणोःन्यत्र छोकों5यं कर्म-बन्धत. । 

तदर्थ फर्म कौन्तेय मुक्त-सद्भ'ः समाचार ॥” (३/९) 

श्र्थात्‌ परमेशवरकी प्रसन्नताके लिए किये जानेवाले 
कर्मोको छोड़कर दूसरे जितने काम्य (सकाम) भ्रौर निपिद्ध 
कर्म हैं, उनसे लोग जन्म श्रादि बन्धनको ही प्राप्त होते हैं । 
इसलिए हे कौन्तेय ! तुम श्रासक्तिको छोड़कर केवल भगवाब्‌की 
प्रसन्नताके लिए कर्म करो ।” 





प्रयम वरझू (२. ) चानके दज्दर्ा सावह 








“प्चत्क्ष् ह दच्च दच्धा८ उ7 अथांत ले बल्म नव व्रत 
दत्कस उच्च छबक्याए , अयात जा दवच्धचका कारक न 





जे 
वे अ#ञो+ ध््न्नऊ 3 इत्ययंत्ष ध् _ौ>> ८7 + 5४ ञ्रा >> 
हू वहा वहा ऊन हू ह्त्यवत्त स्मुत्त्त्त इश्वर्कत आरदूददक 
सिष्का 5५ 3 मु होता श््निजल नथयर 
लिए किया गया तनिण्काम कर्म हत्वक्ष नहीं होता और उत्से 





अतिरिक्त कम दन्धके ह्ादा दा हः पदष्झछ्पन डुाद्ुच ज्ए / गए 





यज्ञादि कर्न अन्त >ः >> दतलाते 
दनजाद कन अच्दकुरणआ चुद्ध ल्रत हु वह दतलाप हए 
च्च्ज हि ्उ 
ब 


भववात्‌ अर्जुनसे कहते हैं -- 
 बज्ञों दाव॑ तपरचेव पादनानि मनीधिणाम्‌ ॥  (१८/८) 


अर्थात एन कलश, द्षन नल स्क्व्यायल्प न्ज््््ज्च्त 5 
अयात्‌ उन्न, कद ऋार [स्ठ व्याय्ज्प ] तप झुचुझुओआने 


न 


4 
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म्पूष प्रपाका दत्वाज्ञ लराबाल हू अबात अन्त कच्थक 
०. 








तो घकक जै >हि-> हि: हारा कान तथा अत >> 
दधोधक हु आर उसके हारा कान छा नांक्षक राधत हू । 
. 





अत्यत्र गात्ध नहदा हू ++ 











०० >मपरद लि है | 5 
“धरम णे पाप-मपनुदाद अथात साधक बन (दिप्जाम 














पए्य ऋअर्जसे पाण्को उन हे +* ऊेद्न 5 - 
पुण्य कस ) का नष्ट करता ६४ उद ता नल्हठातह जा 
स्रैदिदिपत्ति उह्ञेन दानेत 2002 
“व्राह्मणा विविदिपक्ति धह्कत्त दाचत.. -. झथात दाह 
यह -- म >. पे जानतेद्ी उच्छा स्त्ले 
यह्द् आर दाचस इहरद्यन्यएल्व। जादलक्ाा इच्छा चचस 
































ः >८ 4 अत धन अभफभनम5 
खत कमाते अदुटानक पता झनन्‍त नच्सक्ा शुद्ध नह हाता, 
ऐसा च्न्टा न्यि | इसलिए ४ किस झमुलुक्षो आत्न्ज्ञाद नही 
हुआ है उसको दितकी दुछ्षिलि लिए रसिप्कान कम 


््ः २० जम 
खत #्टू--«४६ ० 
्ट 


खा 2, 
हे अपरोक्ष होहा और 
< अपराक्ष वछ्ुन्नाद चछ्ू ५७४ ४४७5 व 


्द 
मोक्षपदत्ते प्राप्ति वही होती । इस प्रतार परफ्राल वप्कान 





भधिकारीका वर्णन (२४) श्रीविचारसागरदपंग 





अर्थात्‌ प्राणी कमसे बाँधा जाता है ( जन्म-मृत्युके चक्रमे 
भटकता है ) श्रौर विद्या (आत्ज्ञान ) से छूट जाता है ।” 
इस प्रकार अ्रनेक वेद व स्मृति शआ॥रादि प्रमाणोसे यह सिद्ध 
होता है कि केवल आात्मज्ञान ही मोक्षका साधन है और 
यज्ञादिक कर्म बन्धनके हेतु हैं न कि मोक्षके, फिर आप 
भेद-भक्ति तथा यज्ञरूप कर्मको मोक्ष अ्रथवा ज्ञानके बहिर॑ंग- 
साधनरूपसे भी स्वीकार कंसे करते है ? 

समाधान -- ये सभी प्रमाण सत्य है परन्तु इत सबका 
भाव सकाम' उपासना तथा सकाम' कमेको बन्धनका साधन 
बतलानेमे है। हम ज्ञानका बहिरंग साधन, सकाम करमोंको 
ते कहकर निष्काम उपासता व निष्काम यज्ञादि कर्मोको 
कहते हैं, इसलिए कोई विरोध नही है | ज्ञान-मार्ममे प्रविष्ट 
होनेके पहले साधक भले निष्काम ( प्रभु-प्रसन्नता, मोक्ष अथवा 
ज्ञानेक सिवाय और कोई कामना न रखते हुए ) भक्ति व 
कर्मादिक-द्वारा अपने मनको निर्मल व गरभीर ( चचलतासे 
रहित ) करके आत्मज्ञानका उत्तम अ्रधिकारी बते। भगवान्‌ 
भी अर्जुनसे कहते हैं :-- 

“यज्ञार्थात कर्मणोषन्यन्न लोकों5यं कर्म-बन्धन, । 

तदर्थ कर्म कौस्तेय मुक्त-सद्भः समाचार ॥” (३/९) 

अर्थात्‌ परमेश्वरकी प्रसन्नताके लिए किये जानेवाले 
कर्मोंको छोड़कर दूसरे जितने काम्य (सकाम) और निषिद्ध 
कर्म हैं, उनसे लोग जन्म शादि बन्धनको ही प्राप्त होते हैं । 
इसलिए हे कौन्तेय ! तुम श्रासक्तिको छोड़कर केवल भगवान्‌की 
प्रसन्नताके लिए कर्म करो ।” 


प्रथम तरज़ (२५) ज्ञानके भन्तरग साधन 


“तत्कर्म यत्त बच्धाय ।” श्रर्थात्‌ जो बन्चतका कारण व 
हो, वही सही कर्म है” इत्यथेक स्मृतिसि ईइवरके आराधनके 
लिए किया गया निष्कास कर्म बन्धक नहीं होता श्रौर उससे 
ग्रतिरिक्त कर्म बन्धक होता है। निष्काम बुद्धिसि किए गए 
यज्ञाद कर्म श्रन्त करणको शुद्ध करते है यह बतलाते हुए 
भगवान्‌ भ्र्जुनसे कहते है :--- 


“यज्ञों दात तपश्चेव पावत्रानि सनीषिणाम्‌ ॥” (१८/५) 


श्र्थात्‌ यज्ञ, दान श्रौर [स्वाध्यायरूप] तप मुमुक्षुओके 
सम्पूर्ण पापोका विनाश करनेवाले हैं श्रर्थात्‌ अन्त करणके 
शोधक है और उसके द्वारा ज्ञान तथा मोक्षके साधन है ।” 
ग्रन्यत्न शासख्र कहता है +- 

“घर्मे ण पाप-सपनुदति'' अर्थात्‌ साधक धम्मसे (निष्काम 
पुण्य कर्मसे) पापको नष्ट करता है ।” वेद भी कहता है “८ 


/ब्राह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेत दानेत..._ अर्थात्‌ ब्राह्मण 
यज्ञसे और दानसे ब्रह्म-तत्व्तो जाननेकी इच्छा करते 
है।” इस प्रकार श्रुति (वेद) ने भी निष्काम यज्ञ, दान आदि 
सत्‌ कममोके अनुष्ठानके बिता अन्त करणाकी शुद्धि नही होती, 
ऐसा कहा है । इसलिए जिस मुमुक्षुको आत्मज्ञान नही 
हुआ है उसको चित्तकी शुद्धिकि लिए निष्काम कम 
अवध्य करने चाहियें । क्योकि बिना चित्त-शुद्धिके 
हढ श्रपरोक्ष ब्रह्मज्षात नहीं होता और बिता ब्रह्म ज्ञानके 
मोक्षपदकी प्राप्ति नही होती । इस प्रकार परपरासे निष्काम 


अधिकारीका वर्शात (२४) श्रीविचारसागरदपंण 


श्र्थात्‌ प्राणी कमसे बाधा जाता है ( जन्म-मृत्युके चक्रमे 
भटकता है ) और विद्या ( श्रात्मज्ञान ) से छूट जाता है ।” 
इस प्रकार अनेक वेद व स्मृति आदि प्रमाणोसे यह सिद्ध 
होता है कि केवल आत्मज्ञान ही मोक्षका साधन है और 
यज्ञादिक कर्म बन्धनके हेतु हैं न कि मोक्षके, फिर आप 
भेद-भक्ति तथा यज्ञरूप कर्मको मोक्ष अ्रथवा ज्ञानके बहिरग- 
साधनरूपसे भी स्वीकार केसे करते है ? 

समाधात “-- ये सभी प्रमाण सत्य हैं परन्तु इत सबका 
भाव सकाम उपासना तथा सकाम कर्मको बच्धत्का साधन 
बतलानेमे है। हम ज्ञानका बहिरग साधन, सकाम कर्मोको 
ते कहकर तिष्काम उपासना व निष्काम यज्ञादि कर्मोको 
कहते हैं, इसलिए कोई विरोघ नही है । ज्ञान-मार्गमे प्रविष्ट 
होनेके पहले साधक भले निष्काम ( प्रमु-प्रसच्चता, मोक्ष अथवा 
ज्ञानेक सिवाय और कोई कामना न रखते हुए ) भक्ति व 
कर्मादिक-द्वारा अपने मनको निर्मेल व गभीर ( चचलतासे 
रहित ) करके आत्मज्ञानका उत्तम अधिकारी बने । भगवान्‌ 
भी अर्जुनसे कहते हे रन 

“बज्ञार्यात्‌ कर्मणोषन्यत्र लोकोंउयं फर्म-बन्धन, । 

तदर्थ फर्म कौन्तेय मुक्त-सद्भ. समाचार ॥” (३/९) 

श्र्थात्‌ परमेश्वरकी प्रसन्नताके लिए किये जानेवाले 
कर्मोको छोड़कर दूसरे जितने काम्य (सकाम) और निषिद्ध 
कर्म हैं, उससे लोग जन्म आदि बन्धनको ही प्राप्त होते हैं । 
इसलिए है कौन्तेय ! तुम आसक्तिको छोड़कर केवल भगवानुकी 
प्रसन्नताके लिए कर्म करो ।” 


प्रथम तरज्भ (२१ ) ज्ञातके धन्तरग साधन 








“तत्कर्म यन्‍्न घन्धाय ।/ श्रर्थात्‌ जो वन्धतका कारण ने 
हो, वही सही कर्म है” इत्यर्थक स्मृतिसे ईइवरके आ्राराधनके 
लिए किया गया निष्काम कर्म वन्चक नहीं होता और उससे 
श्रतिरिक्त कर्म वन्‍्धक होता है। निष्काम वुद्धिसि किए गए 
यज्ञादि कर्म श्रन्त करणको शुद्ध करते है यह वतलाते हुए 
भगवान्‌ श्रर्जुनसे कहते है :-- 


“यज्ञो दान तपदचेव पावतानि सनीषिणाम्‌ ॥” (१८/५) 


श्र्थात्‌ यज्ञ, दान और [स्वाध्यायरूप | तप मुमुक्षु्रोके 
सम्पूर्ण पापोका विनाश करनेवाले हैं श्रर्थात्‌ श्रत्त करणके 
घोघक हैं श्रौर उसके द्वारा ज्ञान तथा मोक्षके साथन है । 
अन्यत्र श्ास्र कहता है -- 

“घसमे " पाप-मपनुदति' अर्थात्‌ साधक धर्मसे (निष्काम 
पुण्य कर्मसे) पापको नष्ट करता है ।” वेद भी कहता है -- 


“ब्राह्मणा विविदिपन्ति यज्ञेन दानेन._ अर्थात्‌ ब्राह्मण 
यज्ञसे और दानसे ब्रह्म-तत्वको जाननेकी इच्छा करते 
है ।” इस प्रकार श्रूति (वेद) ने भी निष्काम यज्ञ, दान झ्रादि 
सत्‌ कमेोके श्रनुष्ठानके विना अन्त करणकी शुद्धि नही होती, 
ऐसा कहा है । इसलिए जिस मुमुक्षुकों झ्रात्मज्ञान नही 
हुआ है उसको चित्तकी बुद्धिकि लिए निष्काम कर्म 
अवश्य करने चाहिये । क्योकि बिना चित्त-शुद्धिके 
हृढ श्रपरोक्ष ब्रह्मज्मान नहीं होता और विना ब्रह्मज्ञानके 
भोक्षपदकी प्राप्ति नही होती । इस प्रकार परपरासे निष्काम 


अधिका रीका वर्णन (२६ ) श्रीविचारसागरदर्पण 
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पज्ञादि कमे मोक्षके साधन माने जाते हैं। प्रतः: मलिन 


प्रत्तःकरणवालेकी इन बहिरंग साधनोके बिना मोक्ष 
प्राप्त नहीं होगा यह बतलाते हुए भगवान्‌ श्रर्जनसे' 
कहते हैं :-- 
“ज् कर्मणा-सनारम्भार-नेण्कस्यं पुरुषो5३ल॒ते । 

श्र्थात्‌ कोई भी मलित मनवाछा पुरुष श्रौत व स्मार्त 
ग्रादि निष्काम कर्मोका अनुष्ठान किये बिना [ भ्रन्त:कररा शुद्ध 
नहीं कर सकता श्रौर बिना चित्त-थुद्धिके वेदान्तका श्रवण, 
मतन व निर्दिध्यासन नहीं कर सकता और उसके बिना 
श्रात्मा श्र परमात्माके एकत्वका ज्ञान प्राप्त नहीं कर 
सकता और बिना आत्म-ब्ञानके| मुक्तिको प्राप्त नही 
कर सकता ।” इस प्रकार अन्त,करण शुद्धिके नाते, 
निष्काम, समग्रुण-भक्ति तथा निष्काम थज्ञाविक कर्मोकों' 
मोक्ष अथवा आत्म-ज्ञानका बहिरंग साधन कहा जाता है और 
विवेकादिकोंको ज्ञानका अन्तरग साधन कहा जाता है। 
बहिरग श्रर्थात्‌ दूर तथा श्रन्तरग माने समीप । भेद-भक्ति 
तथा यज्ञादि कर्मोका त्याग करके तथा उनके साधन ख्री, 
घन व पुत्रादिकोंम श्रासक्तिकों छोड़कर जो वेदान्तके 
श्रवण व मननादिये प्रवृत्त होता है वह साधक ज्ञानका' 
भ्रधिकारी है । ज्ञानके श्रघिकारीमे यज्ञादिक संभव नही हैं 
इसलिए उन्हे दूर अर्थात्‌ वहिरग कहा जाता है श्र विवेकादिक 
ज्ञानके श्रधिकारीमे रहते हैं इसलिए उन्हे समीप अर्थात्‌ 
अन्तरंग कहा जाता है | उनमे भी इतना भेद है विवेकादिकोंका 





प्रथम तरड्र (२७ ) ज्ञानके भन्तरग साधन 


वेदान्त-अवणमे उपयोग है और श्रवणादिकोका ज्ञानमे 
उपयोग है। इसलिए विवेकादिकोकी अपेक्षासे श्रवणादिक 
अन्तरग है श्रौर उनकी अपेक्षासे विवेकादिक बहिरग है। 
यद्यवि विवेकादिकोको भी ज्ञानके अ्रन्तरग साधन ही सभी 
ग्रन्योमि बतलाया है वहिरग नहीं, परन्तु विवेकादिकोका 
ज्ञानके साधन श्रवणमे प्रत्यक्ष फल है और श्रवणादिकोकी 
तरह विवेकादिक जिन्नासुको उपादेय ( ग्रहण करते योग्य ) 
है, यज्ञादिकोकी तरह हेय ( छोडने योग्य ) नही हैं इसलिए 
उन विवेकादिकोकों ज्ञानका अ्रन्तरग साधन कहा जाता है 
और यज्ञादिकोकी श्रपेक्षासे भी अन्तरग (समीप) हैं, इसलिए 
भी उन्हे अन्तरग साधनोमे ग्रिना जाता है। हमने थहाँ 
केवल श्रवणादिकोकी श्रपेक्षासे ही विवेकादिकोकों वहिरग 
साधन कहा है। 


श्रीर विचारसे देखिये तो ज्ञानके मुख्य अच्तरग साधन 
“तत्वमसि” आदि महावाक्य हैं, श्रवशादिक भी नही, 
क्योकि श्रवण, मनन तथा निदिध्यासन ज्ञानके साक्षात्‌ 
साधन नही हैं, किन्तु बुद्धिके दोष जो श्रसभावता और 
विपरीत-भावना हैं उनको नष्ट करके परपरासे ज्ञानमे 
उपयोगी है । 

अब श्रवण मननादि किस प्रकार अ्रसभावना बोर 
विपरीत-भावनाको नष्ट करते है, इस वातकों समभनेके 
लिए पहले श्रवणादि तथा असभावनादिका स्वरूप 
समभना पडेगा । 


अधिकारीफका वर्णन (२८) श्री विचारसागरदर्पण 





श्रवण॒का स्वरूप समभाते हुए पद्चनदशीकार श्रीस्वामी 
विद्यारण्यजी महाराज ठृप्तिदीप प्रकरणमे लिखते हैं :--- 

“बेदान्ताना-मशिषाणा-मादि-मध्याइबसानत: । 

ब्रह्मात्मन्येव तात्पर्यमिति धीः अ्वर्ण भवेत्‌ ॥१० १॥।* 

अर्थ :- श्रादि मध्य और शअन्तमे कहीसे भी युक्तियो 
द्वारा विचार करनेपर सब वेदान्तोका (उपनिषदोका) 
तात्पयें, ब्रह्मरूप शभ्रात्मामे श्रर्थात्‌ श्रात्मा और ब्रह्मके एकत्वमे 
ही है ऐसा जो निशचय वह “अवर्णा होता है।” इसी 
बातको समकाते हुए श्रीस्वामी निर्चलदासजी महाराज 
लिखते हैं :--“युक्तिसे वेदान्त-वाक्योका तात्पर्य-निश्चय 
श्रवण, कहलाता है ।” यहाँ .युक्ति' शब्दसे वेदान्तरूप 
उपनिषदोके तात्पर्यंका निरंचय करानेवाले षड्लिंगों 
(तात्पयंका निर्णय करानेवाले छ. थर्मामीटर शभ्रर्थात्‌ 
निर्णायको) का ग्रहण है। वे छः लिंग (निर्णय करनेके 
साधन) थे हैं :-- 

“उपक्रमोपसंहारावभ्यासोध्पूवता। फलूम्‌ । 

अर्थवादोषपत्ती व लिय तात्यर्य-निर्णये ॥। 

टीका :-( १) उपक्रम (आरम्म) और उपसंहार (समाप्ति) 
की एफरूपता यह प्रथम लिग (निश्चायक) है । जैसे:- वेदान्त 
अर्थात्‌ उपनिषदोमें झ्रादि तथा अन्ममें एक ब्रह्मरूप श्रद्धितीय 
तत्त्वका प्रतिपादन किया गया है । हि 

(२) अम्यास श्रर्थात्‌ आवृत्ति ( वार वार निरूपण ) 
जैसे :- वेदान्तोमं वार वार जीव और ब्रह्मकी एकताका 


वर्णान आया हैं । 


प्रथम तरज्भ (२६ ) ज्ञानके अन्तरग सावन 


(३) अपूच॑ता श्र्थात्‌ अविपग्रता (किसीका विषय 
096० न बनना) जंसे -- वेदान्तका प्रतिपाद श्रद्वितीय 
परब्रह्म श्रुतिसे भिन्न भ्रन्य किसी प्रमाणका विपय नही है 
अ्रथवा ब्रह्मस्वकूप आत्मदेव स्वप्रकाश होनेसे किसी भी 
प्रमाणका विषय नहीं है। वेदान्त (उपनिपद) तो केवल 
आवरणका भग करते हैं । कहा भी है “सर्व वेदान्ता 
आवरण-भगे प्रवत्ता ।” श्रर्थात्‌ सभी वेदके अन्तिम काण्ड 
उपनिषद्‌ श्रावरणके भगमे ही प्रवृत्त हुए है।” इस प्रकार 
जो ब्रह्ममे श्रविषयता है वही अपूर्वता है । 

(४) फल प्रर्थात्‌ प्रयोजन जैसे -- वेदान्तके श्रवणादिसे 
उत्पन्न हुए अद्वेत ब्रह्मके ज्ञाससे सर्वे दुखोकी निवृत्ति 
व परमानदकी प्राप्तिरूप अ्रद्वत ब्रह्म-स्वरूप मोक्ष पदकी 
प्राप्ति फल कहा गया है । 

(५) अर्थवाद श्रर्थाव्‌ श्रतिपाद्य वस्तुकी प्रशसा तथा 
उससे विपरीतकी निंदा करना, जैसे -- उपतनिषदोमे अद्व॑त 
परब्रह्मके ज्ञानकी ( भमेद-ज्ञानकी ) प्रणसा तथा द्ेत- 
(भेद)-ज्ञानकी निंदा कही गई है । 

(६) उपपत्ति अर्थात्‌ दृष्टान्त आादि युक्तियोते कथन 
करना, जैसे - वेदान्तमे अ्रनेक युक्तियोते जीव श्रौर ब्रह्मको 
एकतारूप श्रद्दैत-तत्त्वका वर्णन किया गया है । 

इस छ लिगो द्वारा वेदान्त वाक्योका अद्वेत ब्रह्ममे 
तात्पयें है ऐसा निव्चय होता है और वह निश्चय ही श्रवण 
बाहलाता है तथा वेदान्त शाखका अभ्यास भी इस निश्चयका 
साधन होनेके नाते श्रवण कहलाता है । 


अधिकारीका वर्णन (३० ) श्रीविचा रसागरदर्पण 





मनतका स्वरूप समभाते हुए श्रीस्वामी निश्चलदासजी 


महाराज लिखते हैं :-- “जीव और ब्रह्मके श्रभेदकी साधक 
तथा भेदकी वाधक युक्तियोसे अद्वितीय ब्रह्ममा चितन 


मनन कहलाता है ।” 


प्चदशीकार श्रीस्वामी विद्यारण्यजी महाराज भी श्रवणका 
उपसहार करते हुए मतनका स्वरूप समभाते हुए कहते हैं :-- 


“समन्वयाध्याय एतत्‌ सुक्त, धी-स्वास्थ्य-कारिभि: । 
तकें.. संभावचा5्येसथ हितीयाध्यायथ ईरिता॥ 
( तृप्तिदीप० इलो० १०२ ) 


अर्थ :- भगवान्‌ व्यासने इसी “श्रवण का [ ब्रह्मसूत्र ८ 
वेदान्त-दर्शतके | समन्वय नामके प्रथम श्रध्यायमे भली भांति 
वर्णांन किया है तथा दूसरे अध्यायमे [अद्वितीय तत्त्वको 
समभनेमें जो जो अड़चने होती हैं उत्त सबको हटाकर ] बुद्धिका 
सन्‍तोष करदेतेवाले तर्कों श्रर्थात्‌॒ युक्तियोसे अद्वेतरूप 
अर्थकी संभावना की है [कि श्रवण किया हुआ श्रर्थ यो यों 
सभव है| उसीको सनन कहते हैं ।” 


निदिध्यासन ( आत्म-ध्यान ) का स्वरूप समभाते 
हुए श्रीस्वामी निर्चलदासजी महाराज कहते है:-- 
“अनात्माकार वृत्तिके व्यवधानसे रहित ब्रह्माकार- 
वत्तिकी स्थितिको निदिध्यासन कहा जाता है और 
निदिध्यासनकी परिपाक अ्रवस्थाकों ही समाधि कहते है । 
इसलिए. समाधिका भी तिदिध्यासनमे अन्तर्भाव होनेसे 


प्रथम तरज्भ (३१) ज्ञानके अन्तरंग साधन 








समाधिको ज्ञानके आठ साधनोसे पृथक्‌ नही माना गया है । 
इस निदिध्यासनका दूसरा त्राम एकाग्रता भी है। यह 
एकाग्रता ब्रह्माभ्यासप्ते प्राप्त होती है। उस व्रह्माभ्यासका 
स्वरूप सममाते हुए पचदशीकार कहते है -- 

'तच्चिन्तन तत्कथन-मन्यो5न्य तत्प्रवोधनम्‌ । 

एतदेक-परत्वं च॒ ब्रह्माम्यास विदु-बु घा ॥ (७/१०६) 

अर्थ :---- जीव श्रौर ब्रह्मके एकत्व्-स्वरूपका श्रर्थात्‌ 
अद्वेत-तत््वका चिन्तन करना, उसीका कथन करना, एक 
दूसरेकी उसी तत्त्वको समभाना तथा सदा कैवल तस्लिष्ठ 
होकर रहना, इसीको ज्ञानी लोग ब्रह्माभ्यास कहते है। ऐसा 
ब्रह्माभ्यास करते करते चित्तकी एकाग्रताहूप निदिध्यासनकी 
प्राप्ति होती है। साधकके लिए इस निदिध्यासनका अ्रादेश 
देती हुई श्रुति भगवती कहती है -- 

“तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञा कुर्बोत ब्राह्मण । 

नानुध्यायादू-बहुरुछव्दान्‌ वाचो विग्लापन हि तत्‌ ॥* 

अथे -धीर ( ब्रह्मचय आदि साधनोसे युक्त | ब्राह्मण 
( ब्रह्मणदको चाहनेवाले मुमृक्षु) को उचित है कि उसी 
श्रात्मस्वरूप परमात्माको पूर्राहपसे जानकर [ जिससे 
आ्रात्मा और परमात्माके श्रभेद ( एकत्व ) में किसी प्रकारके 
सशयादि तन रह जाँय ] प्रज्ञा [ निविध्यासव-एकाग्रता ) 
करे श्रर्थात्‌ ब्रह्द और यात्माके एकत्व-ज्ञानकी निरन्तर 
घारा वहा दे । श्रनात्माको विषय करनेवाले बहुतसे शब्दोका 
ध्यान [और कथन दोनो] छोड दे, क्योकि वह [द्वत- 


प्रधिकारीका वर्णन (१२) श्रीविचारसागरदरपंण 


ध्यान व द्वेत-कथन] केवल मन और वाणीकी थकावटका 
कारण ही होता है।” द्वेतमुलक शब्दोंका ध्यान करनेसे 
भन व्यर्थ थकता है तथा द्वेत-प्रतिपादक शब्दोंको बोलनेसे 
वाणीको व्यर्थ परिश्रम होता है। इस प्रकार वेदने अपने 
मुखसे इसी निद्चिध्यासनका वर्णन किया है । 


ये श्रवण, मनन व निदिध्यासन ज्ञानके साक्षात्‌ साधन 
नही हैं परन्तु असभावना ( सद्यय ) और विपरीत-भावना इन 
बुद्धिके दोषोको नष्ट करनेवाले है। 

यह रस्सी है या सर्प है! इस प्रकार एकमे विरुद्ध अनेक 
कोटिवाले ज्ञानको असं भावना श्रर्थात्‌ सशय कहते हैं । सशय दो 
प्रकारका होता है (१) प्रमाणगत संशय (२) प्रमेयगत सशय । 

(१) वेदान्त-वाक्य श्रद्धितीय ब्रह्मके अर्थात्‌ जीव ब्रह्मके 
एकत्वके प्रतिपादक है अ्रथवा श्रन्य अर्थके प्रतिपादक 
हैं इस प्रकार प्रमाणमे ( वेदान्तमे - उपनिषदोके वचनोमे ) 
जो सशय होता है उसे प्रमाणयत संशय कहते हैं । ऐसा सशर्य 
ऊपर कहे हुए श्रवणसे नष्ठ होता है । 

(२) जीव व ब्रह्मका अभेद सत्य है अथवा भेद सत्य 
है? इत्याविरूपसे अनेक प्रकारवाला प्रमेय ( जानने योग्य 
श्रह्वेत-तत्त्व व मोक्ष श्रादि पदार्थ ) मे जो सशय होता है उसे 
प्रमेघमत सशय कहते हैं । यह प्रमेषगत संशय ऊपर कहे हुए 
मनन से दूर होता है । 

विपरीत-भावताका स्वरूप समभाते हुए पंचदशीकार' 
लिखते हैः-- 


प्रथम तरज्भ (१३) ज्ञानके अन्तरग साधन 





“यद्यथा चतंते तस्य तत्त्वं हित्वाधन्यथात्वधी, । 
विपरीता भावना स्थात्‌ पिन्रदावरिधीरयंथा ॥ (७/११०) 


अर्थ .- जिस [सीपि आदि] पदार्थवा जो स्वरूप है, 
उसके उस स्वरूपको छोडकर उसे अन्यथा [चादी आदिरूपसे | 
समझा लिया जाय, यह “विपरीत-भावना' कहलाती है। 
[इसीको 'अतत्‌को 'तत्‌' समझ लेता भी कहा जाता है] 
जैसे किसी नासमझ वालक या युवकको पिता श्रादि हितैषियोंमे 
दत्र-बुद्धि हो जाती है उसे भी विपरीत-भावना कहते है ।”' 


जैसे रस्सीमे “यह सर्प है! इस प्रकारकी जिस श्रविद्याकी 
वृत्तिको श्रान्ति-ज्ञान कहते है वहीं विपयेंय अथवा 
विपरीत-भावना कहलाती है, उसीको ज्ञानाध्यास और 
विपरीत-ज्ञान भी कहते है । इस लक्षणके अनुसार देहादिको 
श्रात्मा समभना तथा जगत॒को सत्य मान्र बेठना विपरीत- 
भावता है। इस विपरीत-भावनाका वर्णन करते हुए 
पच्र॒दशी कार लिखते हैं :--- 
“आत्मा देहादि-भिन्नो5यं मिथ्या चेद जगत्तयो: । 
देहाद्यात्मत्व-सत्यत्वधी-विपर्यय-भावना ॥ / (७/१११) 
अर्थ :-- सच्ची बात यह है कि यह श्रात्मा देहादियोसे 
भिन्न है और यह जगत्‌ भिथ्या है, ऐसा होनेपर भी आत्माको 
तो देहादिखू्प मान लेना तथा जगत्‌को सत्य समझ लेता, 
यही विपरीत-भावदा हैं । 
रे 


भ्रधिकारीका वर्णन (३४) श्रोविचारसागर दर्पण 


यह विपरीत-भावना निदिध्यासनसे दर होती है। इस 
बातको समभाते हुए श्रीस्वामी विद्यारण्यजी महाराज भी 
लिखते हैं .--- 
भतत्त्व-भावनया नश्येत्‌ साइतो देहातिरिक्तताम्‌ । 
आत्मनो भावयेत्‌ तहिन्मथ्यात्वं जगतोइनिशस्‌ ।।” (७/११२) 


अर्थ ।-- वह॒विपरोत-भावना क्योकि तत्त्व-भावनासे 
( आत्मा देहादिसे भिन्न है तथा यह जगत मिथ्या है, 
ऐसा निरन्तर ध्यान अर्थात्‌ निदिध्यासन करते रहनेसे ) 
नष्ट हो जाती है। इसलिए साधकका यह कत्तंव्य है कि वह 
दिनरात निरन्तर श्रात्माकी देहादिसे भिन्‍तता तथा सच्चिदानंद- 
स्वरूपता ( परब्रह्मल्पता ) की और देहादि जगत॒के मिथ्यापनकी 
भावना किया करे। इस प्रका रकी मानसिक स्थितिरूप निदिध्यासन 
से श्रर्थात्‌ वत्तिकी एकाग्रतासे विपरीत-भावना नष्ट होती है । 


इसप्रकार श्रवण, मनत व निदिध्यासन ये तीनों 
असभावना व विपरीत-भावनाको नष्ट करनेवाले हैं और 
अ्सभावना व विपरीत-भावना ज्ञानके प्रतिबन्धक ( रुकावट 
डालनेवाले ) हैं इसलिए प्रतिबन्धकोके नाश्र-द्वारा परम्परासे 
श्रवरणादि ज्ञानके हेतु (साधन ) हैं, साक्षात्‌ हेतु नहीं । 
ज्ञानके साक्षात्‌ साधन तो कानमे पडे हुए वेदान्त-वाक्य 
हैं। जैसे नेत्रोमे डाला हुग्ना श्रजन, नेन्न-रोगकी निवृत्ति 
द्वारा ( परपरासे ) सूर्यके दर्शनका साधन है, साक्षात्‌ 
तही; सूर्यके दर्शनका साक्षात्‌ साधन तो नैत्र हैं। उसी 
प्रकार श्रवणादि बज्वानके प्रतिबन्धक-रूप अर्संभावनादिकी 


प्रथम तरड्भ (३५) ज्ञानके अन्तरग साधत 








निवृत्ति द्वारा ज्ञानके साधन हैं, बाकी ज्ञानके साक्षात्‌ 
साधन तो श्रोत्रसबधी वेदान्त-वाक्‍्य हैं। वे वेदान्त-वाक्य 
दो प्रकारके होते है। (१) अवांतर-वाक्य (२) महावाक्य । 
परमात्माके अथवा जीवके स्वरूपको वतलानेवाले वाक्य 
अवान्तर-वाक्य कहलाते हैं। जेसे “सत्य ज्ञान-मननन्‍्त ब्रह्म 
(तं० २-२) “य आत्माइ्पहतपाप्मा विजरो विमृत्यु-विशोकों 
विजिघत्सो5पिपास: ४! ( छा० ८-७-१ ) श्रर्थात्‌ जो 
ग्रात्मा [धर्माधर्मादिकूप] पापशून्य, जरारहित, मृत्युहीन, 
विद्ञोक,  क्षुवारहित व पिपासा-रहित है - 
इत्यादि । तथा जीव और परमात्माको एक्रताके बोबक 
वाक्योको महावाक्‍य कहते है । जैसे “तस्वमसि'' 
“अहु ब्रह्मास्मि इत्यादि । इतमें श्रवातर-वाक्यसे परोक्ष 
ज्ञान होता है और महावाक्यसे अपरोक्ष ज्ञान होता है। 
“ब्रह्म है” इस ज्ञानको परोक्ष ज्ञान कहते है तथा "ब्रह्म में 
हैँ” इस ज्ञानकों अपरोक्ष ज्ञान कहते है। जब भाचाय॑े 
"तू ( तुम्हारा वास्तविक स्वरूप ) ब्रह्म है. इस महावाक्यका 
उच्चारण करता है, तब उस वाक्यका उत्तम अधिकारी 
श्रोताके कानसे सबन्ध होते ही “मे ब्रह्म हूँ” ऐसा श्रपरोक्ष 
बोध [प्रत्यक्ष ज्ञान) श्रोताकों हो जाता है परन्तु श्रोताके 
कानसे यदि महावाक्यका सवन्ध न हो भश्रर्थात्‌ यदि थ्राता 
उस वावयकों सुने हो नहीं तो ज्ञान नहीं होगा इसीलिए 
थ्रोत्र-सबन्धी वावय ही ज्ञातका हेतु (साधत) माता जाता है । 

श्रोत्र-सबन्धी भ्रवान्तर-वावय परोक्ष ज्ञानका हेतु है 
और श्रोन्र-सबन्धी महावाक्य भ्रपरोक्ष ज्ञानका हैतु है। 


क्धिकारीका वरनि (३६) श्रीविचारसागरदर्पण' 





भहावाक्यसे सबको अपरोक्ष ही ज्ञान होता है, परोक्ष नहीं । 


केदान्त्रके छकदेशीका मत्त 

सिद्धान्तकके एक देशका आश्रय लेकर स्वतत्र अपनी 
तरफसे कुछ अधिक विरूपण करनेवालेको एकदेशी कहा 
जाता है । एकदेशीका यह मत है ।--- 

(१) श्रवण, मतन व निदिध्यासनके सहित महावावयसें 
अपरोक्ष ज्ञान होता है। भर 

(२) केवल महावाक्यसे परोक्ष ज्ञान होता है, भ्परोक्षे 
नहीं । थदि केवल महावाक्यसे अपरोक्ष ज्ञान मात्र लिया 
जाय तो श्रवण, मनन व निदिध्यासन व्यर्थ हो जायेंगे । 

सिद्धान्ती :- केवल महावाक्यसे ही अपरोक्ष ज्ञान होता 
है और श्रवणादिसे श्रसभावना तथा विपरीत-भावनाका 
ताश होता है इसलिए श्रवणादि भी व्यर्थ नही हैं। 

एकदेशी :- जिस वस्तुका अपरोक्ष ( प्रत्यक्ष ) ज्ञान हों 
जाता है उसमें फिर किसीको भी असंभावता (संशय) 
श्रौर विपरोत-भावना (भ्रान्ति) नही होती । इसलिए केवल 
महावाकयसे प्रत्यक्ष ज्ञानकों माननेवाले श्रापके मतमे 
_ “तत्वमसि” श्वादि महावाक्योंसे ब्रह्मका साक्षात्कार हो 
जानेके बाद असभावना और विपरीत-भावता हो नहीं 
सकती; भौर जब सशय और श्रान्ति ही नहीं होगी तो 
फिर उसके निवारणार्थ श्रवण व मननादिकी भी आवश्यकता 
नहीं होनी चाहिए । श्रतः अनावश्यक होनेसे श्रवणादि 
साधव जितको “आत्मा वबाएरे द्रष्टव्यः ओोतव्यों मन्तव्यो 


प्रथम तरज़ (३७ ) ज्ञानके प्रन्तरग साधन 


निदिध्यासितव्यः ।” इस श्रुतिने ब्रह्म-साक्षात्कारके जो साधन 
बताये है, वे सब व्यर्थ हो जायेंगे। इस प्रकार श्रवणादिके 
व्यर्थ सिद्ध हो जानेसे यह मत वेद-विरुद्ध प्रतीत होता 
है। और “केवल महावावय सुननेसे परोक्ष ज्ञान होता है 
तथा फिर श्रवण, मतन व निदिध्यासन करनेसे अपरोक्ष 
(प्रत्यक्ष) ज्ञान होता है ।” इस हमारे मतमें धवणादि 
व्यय. ने होनेसे हमारा मत वेद-सगत होनेके कारण 
समीचीन है । [यह बहुत ग्रन्थकारोका मत है| 


॥ #कदेशी सतकी अश्र्मीचीनत्ः ॥) 

सिद्धान्ती *- जो वस्तु व्यवहित ( काल ओोर देश द्वारा 
दूर ) होती है उसका शब्दसे परोक्ष ( अप्रत्यक्ष ) ही ज्ञान 
होता है, मपरोक्ष ज्ञान किसी प्रकारभी नहीं हो सकता। 
जैसे व्यवहित (दूर) स्वर्ग नरक श्रथवा रूदन आदिका 
श्रौर इन्द्र आदि देवताशरोका, ज्ञास्त्र श्रथवा रेडियो आदिरूप 
दाब्दसे परोक्ष ही ज्ञान होता है। शोर जो पदार्थ 
भ्रव्यवहित ( वर्तमात तथा समीप ) होता है, उसका गब्दसे 
परोक्ष तथा अपरोक्ष दोनो प्रकारके ज्ञान होते हैं । 

एकदेशी -- अव्यवहित (वर्तमान तथा समीप) वस्तुका 
भ्रपरोक्ष (प्रत्यक्ष) ज्ञान ही होता है, परोक्ष ज्ञान कैसे होगा ” 

सिद्धान्ती -- जहाँ अव्यवहित वस्तुको शब्द 'श्रस्ति” (है) 
रूपसे बतलाता है वहाँ श्रव्यवहित वस्तुका भी परोल ही 
ज्ञान होता है। जैसे कोई दश गाँवके भगेडी चुकी (भाँग) 
पीकर इक हो दूसरे गाँवमे मेला देखने जा रहें थे। रास्ते 


अधिकारीका वर्णन ( ३८) श्रीविचारसागरदपंणा 
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में उन्हे मृुगतृष्णाका जल दिखाई दिया । उस जलको सत्य 
भानकर चलते चलते जब पार हो गए तब उनका सुखिया 
ग्रपनेकों छोडकफर बाको सबको ग्रिनने लगा। गिनतीमे नौ 
आतेसे रोते लगा कि 'हाय दशववाँ डूब गया । किसी पथिक 
दयालु पुरुषने उससे रोतेका कारण पुछा। भगेड़ियोंके 
उस सुखियाने कहा “हम दश जने मेला देखने चले थे। 
हममेसे एक जना इस सामनेवाले जलमें डूब गया है। 
उस बुद्धिमान पुरुषने देखा कि सामने तो जल है नहीं ्रौर॑ 
पूरे दश होने पर भी, नशेमे स्वयको भूलकर दशवेके लिए 
मुखिया रो रहा है तब उससे कहा “घबराग्रो मत दशवाँ है ।* 
तब उसे सत्य वक्ता समझ कर उस भगेड़ीको दशवा स्वयं 
भ्रव्यवहित होने पर भी “दशम' पुरुष है” इस प्रकार 'अस्ति' 
(है) रूपसे बतलाए गए अव्यवहित अपने दशवे स्वरूपकां 
भी शब्दसे परोक्ष ही ज्ञान हुश्ना । 


. और जहाँ अव्यवहित (वर्तमान तथा समीप) वस्तुका 
यह है! [जैसे 'यह गीता है| इस प्रकार शब्द बोध कराता 
है वहाँ उस अव्यवहित पदार्थका शब्दसे श्रपरोक्ष (प्रत्यक्ष) 
ज्ञान ही होता है, परोक्ष नही । जैसे जब उस भगेड़ियोके 
सुखियाने पूछा कि “दशर्वाँ यदि है तो कृपया बताओो कि 
वह कहाँ है ?” तब उस दयालु पुरुषने और नौ आदमियोंको 
गिनते हुए अलग करके फिर जोरसे कहा कि “जो तू इन 
नौ आदमियोको देख रहा है वह इन सबका साक्षी दशवाँ 
तू है ।” इस प्रकार “दशव्वाँ तू है” इस शब्द द्वारा बतलाएं 


प्रथम तरज्ू ( ३६ ) ज्ञानके ग्रत्तरग साधन 








गए अपने दशवेपनका उसको अ्रपरोक्ष (प्रत्यक्ष) जान 
होगया । क्योकि यह ज्ञान यद्यपि 'दणवाँ तू है” इस अब्दसे 
हुआ है फिर भी दशवाँ व्यक्ति अव्यवहित (अत्यन्त समीप) है 
श्रत प्रत्यक्ष ज्ञान ही उसका होता है। इसी प्रकार ब्रह्म 
यद्यपि आत्मस्वरूप है, अ्रत अत्यन्त अव्यवहित 
(श्रत्यनन्‍्त समीप) है, फिर भी ब्रह्मके स्वरूप-वोधक “सत्य 
सानमनन्त कन्रहां “विज्ञानमानन्द क्ह्मयं इत्यादि श्रवान्तर 
वाक्य ब्रह्मका अस्तित्वमात्न बतलाते हैं ने कि उसकी 
ग्रात्म-स्वरूपताकों । अत उन अवान्तर वाक्योसे उस 
ग्रात्मस्वरूप ब्रह्मका परोक्ष ज्ञान ही होता है । 


ग्रौर “दशवा तू है” इस वाक्यकी तरह श्रोताको 
'तत्वमसि' आदि महावाक्य आत्मरूपसे ब्रह्मका बोध कराते 
हैं। इसलिए महावाक्प्से श्रव्यवहित ब्रह्मका परोक्ष ज्ञान 
नही किन्तु अपरोक्ष (प्रत्यक्ष) ज्ञान ही होता है । 


यहाँ यह रहस्य है - जैसे दशम पुरुषको मन और नेत्र* 
द्वारा प्रत्यक्ष करने योग्य अपने दशवेपन्का, मन व नेन्ररूप 
साधन-सामग्रोके होने पर भी अपरोक्ष बोध नही हुश्रा, किन्तु 
“दशवाँ तू है” इस वाक्‍्यमे ही अपरोक्ष ज्ञान हुआ है इसलिए 
दगमके अपरोक्ष ज्ञानका प्रमाण (मुत्य सावन) तो अब्द 
है, मन और नेत्र उस शव्दके सहकारी हैं। उसी प्रकार 
ब्रह्मके साक्षात्कारका प्रमाण (मुख्य साधन) तो महावाक्यरूप 
शब्द है तथा साधनों द्वारा छुद्ध मत उसका सहकारी है । 


अधिकारीका वर्णन ( १८) श्रीविचारसागरदर्पंण 








मे उन्हे मृगतृष्णाका जल दिखाई दिया । उस जलको सत्य 
मानकर चलते चलते जब पार हो गए तब उनका मुखिया 
ग्रपनेको छोडकर बाको सबको गिनने लगा। गिनतीमे नो 
श्रानेसे रोने लगा कि 'हाय दश्वाँ डूब गया ।! किसी पथिक 
दयालु पुरुषने उससे रोनेका कारण पूछा। भगेड़ियोके 
उस सुखियाने कहा “हम दर जने मेला देखने चले थे। 
हममेसे एक जना इस सामनेवाले जलमे डूब गया है ।” 
उस बुद्धिमात पुरुषने देखा कि सामने तो जल है नही और 
पूरे दश होने पर भी, नशेमें स्वयको भूलकर दशवेके लिए 
मुखिया रो रहा है तब उससे कहा “घबराओ्ो मत दशवाँ है ।* 
तब उसे सत्य वक्ता समक कर उस भगेड़ीकी दशवा स्वयं 
भ्रव्यवहित होने पर भी “दरशम' पुरुष है” इस प्रकार “अस्ति' 
(है) रूंपसे बतलाए गए अव्यवहित अपने दशवे स्वरूपका 
भी शब्दसे परोक्ष ही ज्ञान हुआ । 


गौर जहाँ अव्यवहित (वर्तमान तथा समीप) वस्तुका 
यह है! [जैसे 'यह गीता है'] इस प्रकार शब्द बोध कराता 
है वहाँ उस अव्यवहित पदार्थका शब्दसे श्रपरोक्ष (प्रत्यक्ष) 
ज्ञान ही होता है, परोक्ष नही। जेसे जब उस भगेडियोके 
मुखियाने पूछा कि “दशवाँ यदि है तो कृपया बताशो कि 
वह कहां है ?” तब उस दयालु पुरुषने और नौ आदमियोको 
ग्िनते हुए श्रलग करके फिर जोरसे कहा कि “जो तू इन 
नौ आ्रादमियोको देख रहा है वह इन सबका साक्षी दशर्चाँ 
तू है।” इस प्रकार “दशवां तू है” इस शब्द हारा बतलाए 


प्रथम तरड्ड (३६) ज्ञानके भ्रन्तरग साधन 
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गए अपने दशवेपत्तका उसको अ्रपरोक्ष (प्रत्यक्ष) ज्ञान 
होगया । क्योक्ति यह ज्ञान यद्यपि दगवाँ तू है” इस बब्दसे 
हश्ना है फिर भी दशवां व्यक्ति अव्यवहित (शत्यन्त समी१) हैं 
श्रत॒ प्रत्यक्ष ज्ञान ही उसका होता है। इसी प्रकार ब्रह्म 
यद्यपि श्रात्मस्वरूप है, अश्रत ग्त्यन्त अब्यवहित 
(श्रत्यन्त समीप) है, फिर भी ब्रह्मके स्वरूप-बोधक “सत्य 
ज्ञानमतन्तं ब्रह्म विज्ञानमानन्द ब्रह्म इत्यादि अवात्तर 
वाक्य ब्रह्मका अ्रस्तित्वमात्र बतलाते है न कि उसकी 
आत्म-स्वरूपताकों | अत उन ग्रवान्तर वाक्‍्योसे उस 
ग्रात्मस्वरूप ब्रह्मका परोक्ष ज्ञान ही होता है । 


प्रोर “दवा तू है” इस वाक्यकी तरह श्रोताको 
तत्त्वमसि' आदि महावाक्य ग्रात्मरूपसे ब्रह्मका बोध कराते 
हैं। इसलिए महावाक्पसे श्रव्यवहित ब्रह्मका परोक्ष ज्ञान 
नही किन्तु श्रपरोक्ष (प्रत्यक्ष) ज्ञान ही होता है । 


यहाँ यह रहस्य है - जैसे दशम प्रु्घकों मन और नेत्र, 
द्वारा प्रत्यक्ष करने योग्य अपने दशवेपनत्तका, मन व नेतन्ररूप 
साधन-प्ताभग्रोके होने पर भी अपरोक्ष बोध नही हुप्ना, किन्तु 
“दद्ावाँ तु है” इस वाक्यसे ही अपरोक्ष ज्ञान हुआ है इसलिए 
दशमके अपरोक्ष ज्ञानका प्रमाण (मुख्य साधन) तो शब्द 
है, मन और नेत्र उस हव्दके सहकारी हैं। उसी प्रकार 
ब्रह्मके साक्षात्कारका प्रमाण (मुख्य साधन) तो महावाक्यरूप 
शब्द है तथा साधनो द्वारा शुद्ध मत उसका सहकारी है । 


अधिकारीका वर्णत (४० ) श्रीविचा रसागरदर्पण 





एकदेशी :- जिस पदार्थक्रा प्रत्यक्ष ज्ञान होता है उसके 
विषयमे असभावना और विपरीत-भावना नही हुआ करती । 
अतः महावाक्यके श्रवण-मात्रसे ही यदि ब्रह्मका प्रत्यक्ष ज्ञान 
हो जाता है तो फिर संशय व शभ्रान्तिके न रहनेसे बेद- 
विहित श्रवण, मनन व निदिध्यासन अनावश्यक होनेसे व्यर्थ 
हो जायेगे । 


सिद्धान्ती :- यह आपका कथन ठीक नही; क्योंकि प्रत्यक्ष 
दर्शन होने पर भी दृषित अन्तःकरणमे संशय व श्रान्ति 
बनी रहती है। जैसे राजाको जंग़लमे गए हुए अपने 
भर्छ नामक मन्नीका प्रत्यक्ष ज्ञान होनेपर भी विपरीत- 
भावना ( भ्रान्ति ) दूर नही हुई, उसी प्रकार महावाक्यसे 
ब्रह्मका श्रपरोक्ष ज्ञान होनेपर भी जिसको बुद्धिमे 
ग्रसभावना व विपरीत-भावनारूप दोष होते हैं, उनका दोष- 
रूप-कलंक-सहित ज्ञान मोक्षरूपी फलका हेतु नहीं होता। 
ऐसे सशयालु व आन्त साधकको दोषकी लिवृत्तिके लिए 
श्रवणादि करना चाहिए श्रोर जिस उत्तम साधकके हृदयमे 
>सशयादि दोष नही हैं उसके लिए श्रवणादिकी कोई 
आवश्यकता नहीं है । श्रतः अक्वतोपासन ( जिसने पूर्व 
उपासनादि साधनों द्वारा अपना मन शुद्ध नही किया है ऐसे 
साधक) के लिए वेद-विदित श्रवणादिक असंभावनादि दोषोके 
निवर्त्तंक होनेसे सफल होनेके नाते व्यर्थ नहीं हैं। और 
उत्तम अ्रधिकारीके हृदयमे सशयादि दोषोके न रहनेसे 
उसे केवल महावाक्यके श्रवण-मात्रसे ही ब्रह्मका श्रपरोक्ष 


प्रथम तरड़ (४१) शानके अन्तरग साधन 
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ज्ञान हो जाता है। पचरदशीकार श्रीस्वामी विद्यारण्यजी 
भहाराज भी इसी बातको समभाते हुए कहते है -- 


“ब्रह्मापरोक्ष्य-सिद्धचर्थ महावाक्य-सिती रितम्‌ 

वाक्य-वृत्तावतो ब्रह्मापरोक्ष्ये बिमति-देहि ॥ (७७०) 

अर्थ -- वेदान्तके आचार्य भगवान शकराचार्य जीने 
वाक्य-वृत्तिमे “ब्रह्ममा अपरोक्ष ( साक्षात्कार ) करनेके 
लिए ही महावाक्य है' ऐसा कहा है। इसलिए महावाक्यसे 
ब्रह्मका प्रत्यक्ष ज्ञान हो जानेमे कोई विप्रतिपत्ति (वैमत्य ) 
नही रहती ।” इस प्रकार श्राचार्योका स्पष्ट सकेत होनेपर 
भी जो एकदेशी महावाक्यसे परोक्ष ज्ञान मानते हैं उन्हे 
सकैत करते हुए श्रीपचदशीकार लिखते हैं -- 

“एवं सति महावाक्यात्‌ परोक्ष-ज्ञान-सीर्यते । 

येस्तेषा शाख-सिद्धान्त-विज्ञानं श्ोभतेतराम्‌ ॥॥।” (७७९) 

अर्थ -- इतना सब सुन चुकनेपर भी जो लोग यह कहते 
ही जाते हे कि महावाक्यसे परोक्ष ज्ञान ही होता है उनका 
शास्त्र-सिद्धान्तोका ज्ञान तो बहुत वढिया है श्रर्थात्‌ हसीके 
घोग्य है।” वास्तवमे वे सिद्धान्त-रहस्यको नहीं जानते। 
इस प्रकार उनपर उपहास करते हुए श्रीविद्यारण्य स्वामीजी 
कहते हैं --- 

“स्वतोष5परोक्ष-जी वस्थ॒ ब्रह्मत्व-मभिवाग्छत । 

नश्येत्‌ सिद्धा5परोक्षत्व-मिति युक्ति-मेहत्यहों ॥ (७४८१) 

अर्थ --- सिद्धान्ती हसीमे कहता है तुम्हारी यह युक्ति 
बड़ी भारी युक्ति रही कि जो जीव त्रभी तक स्वत श्रपरोक्ष 


अधिकारीका वर्णन (४३ ) श्रीविचारसागरदपंण 


( प्रत्यक्ष ) था, उसे जब बह्ाम-भावकी इच्छा हुई तो उसकी 
[पहलेसे | सिद्ध अपरोक्षता भी जाती रहो ।” तात्पयें यह 
है कि, क्योकि आत्मा ब्रद्मरूप है यह ज्ञान “बह ब्रह्मास्मि' 
इत्यादि महावाक्यरूप शब्दसे हुआ और '“शब्दसे जो ज्ञान 
होता है वह परोक्ष होता है' यह सिद्धान्त मान लेनेपर जो 
ग्रात्मा पहिले प्रत्यक्ष था अब परोक्ष वन गया। अतः महा- 
वाक्योंको परोक्ष ( अप्रत्यक्ष ) ज्ञाकाा जनक मानना ठीक 
नही है। यदि उपर्युक्त दोषफको एकदेशी इष्टापत्ति माने तो 
उसपर श्रीपचदशीकाद कहते है .-- 

“बृद्धि-मिष्ठवतो मूल-मपि नष्ठमिती-दृशस्‌ । 

लोकिक वचन साथ सम्पन्न त्वलप्रसादत. ॥ (७८२) 

अर्थात्‌ तुम्हारे जेसे अविचार-शीलकी कृपासे यह 
लौकिक वचन सार्थक्न हो गया कि 'सूद चाहने वालेका 
मूल-धन भी नष्ट हो गया | 

एकदेशी :- यदि एक बार महावाक्य सुनने-मात्रसे 
श्रपरोक्ष ज्ञाब हो जाता है तो फिर “आवृत्ति-रसकृदुपदेशात्‌ 
इस ब्रह्मसूत्र ( वेदान्त-दशन ) के सूत्र द्वारा भगवान्‌ वेद- 
व्यासजीने बार बार श्रवणादि करनेका आदेश क्यो 
किया है ? 

सिद्धान्ती .- यह हम पहले कह चुके है कि वेदोंने तथा 
ग्राचायोनि श्रवणादिका विधान उन साधकोक्े लिए किया 
है जिनका मत, पूरा शुद्ध न होनेसे असंभावना ( सशय ) 
व विपरीत-भावना ( भ्रान्ति ) रूपी दोषोसे युक्त होतेके कारण 


प्रथम तरज् (४३ ) शानके अत्तरग साधन 








महावाक्यके सुनतेसे भी अपरोक्ष ज्ञान हृढ नही होता श्र्थात्‌ 
सश्यादि रह जाते है। ऐसे साधकोके लिए भगवान्‌ 
शकराचार्यजी भो श्रवणादिका विवान करते हुए कहते है -- 

“अह ब्रह्म ति-वाक्यार्थ-बोधो यावद्‌ हृढीभवेत्‌ । 

शमादि-सहितस्तावदम्यसेर-कछ्बवणादिकम_ ॥॥ 

अर्थ - जब तक किसीको “मै ब्रह्म हैँ” इस वाक्यके अर्थ का 
ज्ञान हढ ( असभावना व विपरीत-भावनासे रहित ) 
ने हो जाय, तब तक वह हझमदमादिसे युक्त होकर, 
श्रवण॒दिका अभ्यास किया करे ।* 

बाकी उत्तम अधिकारोके लिए तो भगवान्‌ वसिष्ठजी 
कहते है “हैरामजी ! फूल मसलनेमे भी देरी लगतो है, 
श्रात्मज्ञान होनेमे इतनी भी देरी नही लगती ।” अ्रत यह 
सिद्ध हुआ कि अ्रन्य अधिकारियोकों सशयादि निवृत्त करनेके 
लिए श्रवणादि आवश्यक है परन्तु उत्तम अधिकारीको तो 
महावाक्यके श्रवण-मात्रसे ही हृढ अपरोक्ष ब्रह्मज्ञान होजाता है । 

जैसे हाथने ढवकनरूपी प्रतिवन्धककों हटाया फिर भी 
श्रांखने हीरेको देखा यहो कहा जाता है, श्र्थात्‌ हीरेके दर्शनका 
साधन नेत्र है हाथ नही, इसी प्रकार अपरोक्षे ज्ञानके साधन 
महावाक्य है श्रवणादि नही । परन्तु ज्ञानके प्रतिबन्धक संशयादि 
दोषोके नाशक होनेके नाते श्रवणादि भी ज्ञानके हेतु कहलाते है । 
ओर श्रवणादिकोके हेतु ( साधन ) विवेकादिक है । इसलिए 
विवेकादि भी ज्ञानके साधते कहलाते है। श्रत विवेकार्दि 
चार साधनोसे सयुक्त जो साधक है वही अधिकारी है । 


संबम्घ भौर विषयका वर्णन (४४ ) श्री विचारसागरदर्पंण 





॥ झम्बन्ध-बणन ॥ 


दोहा :- प्रतिपादक-प्रतिपाद्यता, ग्रन्थ ब्रह्म सम्बन्ध । 
प्राप्य-प्रापक्ता कहत, फल अधिकृतको फद ॥ 
सम्बन्ध :- (१) ग्रल्थका और विषयका प्रतिपाद्- 
प्रतिपादक-भाव सम्बन्ध है। ग्रथ प्रतिपादक ( बतलानेवाला ) 
है और विषय प्रतिपाद्य ( बतलाने योग्य ) है । 

(२) अधिकारी और फलका प्राप्य-प्रापक-भाव सम्बन्ध 
है। फल प्राप्य ( पाने योग्य ) है और अधिकारी प्रापक 
( पानैवाला ) है । 

(३) अधिकारीका और विचारका कतृ-कत्तंव्य-भाव 
सम्बन्ध है। अधिकारी कर्त्ता ( करनेवाला ) है और विचार 
कत्तेव्य ( करने योग्य ) है । 

(४) ग्रन्यका और ज्ञानका जन्य-जनक-भाव सम्बन्ध 
है। विचार-द्वारा प्रथ ज्ञानका जनक ( उत्पन्त करनेवाला ) 
है और ज्ञान जन्य ( उत्पत्न होनेवाला ) है । 


९ ९! 
ग्व्ष्य्व्णत 
दोहा :- जीव बरहाकी एकता, कहत विषय ज॑न बुद्धि । 
तिनको जे अंतर लहै, ते मतिमन्द अबुद्धि 
टीका :- जीव और ब्रह्मकी एकता इस ग्रन्थका विषय 


है। जिसका प्रतिपादन (कथन) किया जाता है उसे विषय 
कहते हैं । इस ग्रन्थभे जीव और ब्रह्मकी एकताका 
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प्रतिपादत किया जायगा । इसलिए वह एकता इस भ्रच्यका 
विषय है । समस्त वेदके वचन भी इसी एकता (आत्मा और 
परमात्माकी एकता) का वर्णन करते हैं। इसलिए जो लोग 
जीव और ब्रह्मका वास्तविक भेद कहते है वे मन्द-बुद्धि, 
विचार-हीन श्रोर वेदके विरोधी है । 


रु (ः 
॥ छ्यालन-वणपत ॥ 


दोहा - परमानन्द स्वरूपकी, प्राप्ति प्रयोजन जानि। 
जगत समुल अनर्थ पुनि, ह्व॑ं ताकी अतिहानि ॥ 


प्रपचका कारण श्रज्ञान और प्रपन्च दोनो जन्म व 
मरणरूपी दु खके कारण हैं। इसलिए दोनो अनर्थ कहलाते 
हैं। इस-अ्रनर्थकी निवत्ति और परमानदकी प्राप्तिको मोक्ष 
कहते हैं। वह (मोक्ष) ग्रन्थका परम प्रयोजन है श्रौर 
प्रवान्तर प्रयोजन ज्ञान है। (१) जिसमे व्यक्तिकी श्रभिलाषा 
(इच्छा) होती है वह परम प्रयोजन कहलाता है, उसे पुरुषाथे 
भी कहते है। और सभी व्यक्तियोको जिस दु खकी निवृत्तिमे 
भर सुखकी प्राप्तिमे श्रभिलाषा (इच्छा) होती है, वही 
मोक्ष का स्वरूप है । 


अत परम प्रयोजन मोक्ष है, ज्ञान नही, क्योकि सुखकी 
प्राप्ति श्रीर दु खकी निवृत्तिका साधन तो ज्ञान है परन्तु 
ज्ञान सुख-प्राप्तिख्प व दु ख-निवृत्तिरूुप नहीं हैं। इसलिए 
ज्ञान श्रवान्तर प्रयोजन है। 


प्रन्थके प्रयोजनमे शका ग्रौरसमाधघान ( ४६ ) श्रीविचारसाग रदर्पए 








(२) जिसके द्वारा परम प्रयोजनकी प्राप्ति होती है वह 
अबांतर प्रयोजन कहलाता है। ग्रन्थके पढनेसे ज्ञानद्वारा 
मृक्तिरूप परम प्रयोजनकी प्राप्ति होती है; इसलिए ज्ञान 
अवान्तर प्रयोजन है । 


॥ भ्रस्थके प्रयोजनमें शंका और समाधान ॥। 
॥ शंक)-पृत्क उत्ततका करवितत ॥ 


जीवको स्वरूप अति, आनंद कहत वेद । 
ताक सुखन्प्राप्ततो, असंभव बखानिये ॥ 


आगे जो अप्राप्त वस्तु, ताकी प्राप्ति संभवत । 
नित्य-प्राप्त वस्तुकी तो, प्राप्ति किम सानिये? ॥ 


ऐसी सका लेस आनि, फीजे न विस्वास हानि। 
गुरके प्रसादते, कुतक भले भाजिये॥ 


करको कंकत खोयो, ऐसो भ्रम भयो िहि। 
ज्ञानत मिलत इम, प्राप्त-प्राप्ति जानिये॥ 


शंका “- आपने अनर्थकी निवृत्ति श्रौर परमानदकी 
ग्राप्ति ग्रन्थका प्रयोजतव कहा, सो ठीक नहीं है, क्योकि 
“प्रज्ञानमानद ब्रह्म” अर्थात्‌ प्रज्ञान ( चेतन-स्वरूप ) जो जीव 
है वह आनदरूप ब्रह्म है । इस प्रकार चारों वेदोमे जीवका 
स्वरूप परमानद बतलाया है तथा आप इस बातको स्वीकार भी 
करते हैं। और जो वस्तु अ्रप्राप्त होती है उसकी प्राप्ति बन 
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सकती है तथा जो वस्तु सदा प्राप्त है उसकी प्राप्चि कहना 
वनता नही, इसलिए सदा परमानद-स्वरूप श्रात्माको परमानद 
की प्राप्ति कहना सव प्रकारसे श्रसभव है । 


समाधान - प्रिय वत्स | इस शकासे प्रन्थके प्रयोजनमे 
विश्वास दूर नहीं करना, किन्तु आत्म-विद्याके उपदेशक जो 
गुरुदेव हैं, उनकी क्षपासे दृष्टान्त-द्वारा शका दूर कर देनी 
चाहिये । वह दृष्टान्त सुनो - 


जैसे किसीके हाथमे ककन था। उसे यह भ्रम हो गया 
कि 'मेरा ककन खो गया' बादमें किसीके कहनेसे उसे ऐसा 
ज्ञान हो गया कि 'मेरा ककन तो मेरे हाथमे ही है। तब 
बह कहने लगा कि “सेरा ककन मिल गया है | इस प्रकार 
पहलेसे प्राप्त ककनकी भी प्राप्ति कही जाती है । 


इसी प्रकार परमानद-स्वरूप आत्माके वारेमे जीवकों 
अविद्याके कारण ऐसी श्रान्ति होती है कि 'मेरा भ्रसली 
स्वरूप आ्रात्मा परमानद स्वरूप नही है किन्तु परमानद स्वरूप 
तो ब्रह्म है। उस ब्रह्मका और मेरा वियोग हो गया है। 
उपासना करके उस ब्रह्मको मे प्राप्त कर लूगा । इस प्रकार 
की भ्रान्ति वहुत भज्ञात्ती प्राणियोकों हो रही है । 


शका - भगवन्र्‌ ! ऐसा तो बहुत पण्डित भी कहते है । 


समाधान - प्रिय वत्स | ब्रह्मका वियोग कोई भी क्‍यों 
न कहे, उसे वैसा ही समभना चाहिए, क्योकि जो जीव और 
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ब्रह्यकी भ्रलग सत्ता मानकर वास्तविक भेद मानते हैं, वे 
भ्रज्ञानी ही कहे जाते हैं। ऐसे व्यक्तियोको पुण्य संस्कारोंके 
जगनेपर यदि कभी कब्रह्मज्ञानी आचायंसे वेदान्त प्रन्थोके 
श्रवणशका अवसर मिल जाता है, तब उस सुने हुए अर्थका 
निरचय हो जानेपर, इस प्रकार कहने लगते हैं कि “ ग्रन्थ और 
भ्राचायंकी परम कृपासे हमे परमानंदकी प्राप्ति हुई है। 
उनके इस कथनका अभिप्राय यह है कि आत्मा तो परमानद- 
स्वरूप पहले भी था परन्तु 'मेरा आत्मा परमानद-स्वरूप है 
इस प्रकार अनुभव नहीं हो रहा था। इसलिए श्रप्राप्तकी 
तरह था। आचार्य-द्वारा प्रत्थके श्रवणसे परमानद-स्वरूप 
का भान हुआ है इसलिए परमानदकी प्राप्ति कह देते हैं । 
इस प्रकार प्राप्तको भी प्राप्ति बनती है। भ्रतः परमानदकीं 
प्राप्तिरूप ग्रन्थका प्रयोजन सभव है, इस विषयमे कोई भी 
असभावना (संशय) नहीं करनी चाहिए । 


जैसे नित्य प्राप्तकी प्राप्ति ग्रन्थका प्रयोजन है बसे 
नित्य निवृत्तकी निवृत्ति भी प्रयोजत सभव है। जेसे रस्सी 
में सर्प नित्य निवृत्त है और रस्सीके ज्ञानसे निवृत्त होता है 
उसी प्रकार आत्मामे जन्म-मरणादि-दु खरूप ससार नित्य 
निवृत्त है भ्र्थात्‌ तीनो कालोमे है ही नही, परन्तु अविद्याके 
कारण कल्पित प्रतीत हो रहा है। इस कल्पित बन्धनकी 
निवृत्ति आत्तज्ञानसे ही होती है। इसलिए नित्य निवृत्तकी 
निवृत्ति और नित्य प्राप्तको प्राप्ति प्रस्थक्षा प्रयोजन है । 
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शका .- भगवन्‌ | कारण [ भ्रज्ञान ) के सहित जगतृको 
निवृत्ति शौर परमानदक्नोी प्राप्ति ग्रन्थका प्रयोजन आपने 
कहा वह सभव नही है। क्योकि निवृत्ति नाम ध्वसका हैं 
तथा ध्वस श्रीर नाग दोनोका एक ही अर्थ होता है। नाश 
अभावहूप है और ब्रह्मकी प्राप्ति भावरूप है। इसलिए एक 
मोक्षमे भावरूपता और अ्रभावरूपता दोनों धर्मोकी प्रतीति 
होती है । वे दोतो एक जगह मोक्षरूप श्रधिकरणमे कँसे वन 
सकते हैं ” क्योकि भावरूपता श्रौर अभावरूपता दोनो 
परस्पर दिन और राजत्िकी तरह विरोधी हैं। वे एक काल 
ओर एक वस्तुमे नही रह सकती; इसलिए ग्रन्थका प्रयोजन 
संभव नही है :-- 


डम्र अम्ंभावनाः (शंका) के क्माधानका दो? 


अधिष्ठानते भिन्‍न नहिं। 
जगत-निवृत्ति बखान || 
सपं-निवृत्ती रण्जु जिम | 
भये रज्जुको ज्ञान )| 


समाधान :- “कल्पितकी निवृत्ति नातल-धर्मसे उपलक्षित 
अधिष्ठानरूप होती है” इस भाष्यकारके सिद्धान्ताओ्नुसार 
कारण-महित जगतृकी निवृत्ति अधिप्ठान सामान्य चेतन 
ब्रह्मरूप है, ब्रह्मसे भिन्‍न नहीं । जैसे सर्पेकी निवृत्ति अधिप्ठान 
रस्सीहूप है वैसे “समस्त कल्पित पदार्थोकी निवृत्ति श्रधिष्ठानरूप 
है; 


री 
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होती है, अधिष्ठानसे पृथक नहीं होती ।” यह भाष्यकार 
श्राचाय शकरंका सिद्धान्त है। इसलिये अनर्थ ( श्रज्ञान-सहित 
जगत्‌ ) की निवृत्ति ब्रह्महप है, क्योंकि जो सम्पूर्ण अनर्थका 
अधिष्ठान ब्रह्म है वह भावरूप है। इस प्रकार अनर्थकी 
निवृत्ति भावरुप होनेसे ग्रस्थका प्रयोजन बनता है, यह बात 
सिद्ध हुई । 

इस प्रकार इस प्रथम तरगमे इस प्रन्थके अधिकारी 
सम्बन्ध, विषय और प्रयोजन इन चारो अनुबन्धोका सामोन्य 
रूपसे वर्णन हुआ। अश्रन्तमे श्रीस्वामी निरचलदासजी 
भहाराज इस प्रथम तरगको पढनेवाले जिज्नासुओ्रोको 
आशीर्वाद देनेके लिए अपने आचाये श्रीदादू महाराजजीसे 
प्रार्थना करते हुए कहते हैं :-- 


दोहा .- जो जन प्रथम तरंग यह, पढे ताहि तत्काल । 
फरहु मुक्त गुर-मूर्ति ह्वें, दाद दीन-दयाल ॥ 


अथ :- है दीनदयाल श्रीदादू महाराज! जो श्रधिकारी 
इस प्रथम तरगको पढ़े, उन्हें आप बिना बिलम्बके ग्रुदेवका 
रूप धारण करकें अपने उपकदेंशामृत-द्वारा ज्ञान प्राप्त करवा 
कर इस जन्म-मरणके चंक्रसे मुक्‍त करदे ।” इस दोहेमे 
श्रीनिश्चलर्दीसजी महाराज व्यावहारिक हृष्टिसि अपने 
आचार्योकि प्रति सदा श्रद्धा-भाव बनाए रखना चाहिये ऐसा सकैत 
कर रहे हैं। मंगलाचरणंमे “काकूं करू प्रणाम” पारमाथिक 
टृष्टिसे अपने श्रद्वैत-स्वरूप श्रात्त्म-तत्वको लक्ष्य करके कहा 
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गया है। अत, ऐसी शका नहीं करनी चाहिए कि श्रीस्वामी 
निशचलदासजी महाराज प्रणाम करतेका खण्डन करते हैं, 
क्योकि उन्होने इस प्रकार कई स्थलोपर व्यावहारिक-रूपसे 
प्रणाम भादि किया है। जैसे श्रीविचार-सागरके छठे तरगमे 
श्रीगणपत्तिजीका स्मरण करते हुए कहते है - 
दोहा -नार्स विध्न समूलते, श्री-गंनपतिकों नाम। 
जा चिन्तन बिन ह्वू॑ नही, देवन हू के काम ॥ 
श्रागे भगवांत्‌ विष्णु व शिवजीको प्रणाम करते हुए 
कहते है - 
सोरठा .- असुरतको सहार, लछमी पारवती-पती । 
तिन्‍्हे प्रभगाम हमार, भजतनकू संत भजे ॥ 
श्रागे शक्तिसे प्रार्थना करते हुए कहते हैं -- 
दोहा .- जा सक्तीक्नी सक्ति लहि, करें ईस यह साज । 
मेरी बानीसे वसहु, ग्रन्थ सिद्धिके काज।॥| 
आगे अ्रपने श्राचार्यश्रीसे प्राथना कहते हुए लिखते है - 
दोहा :- बध-हरम सुख-करन श्री, दादू दीव-दयाल । 
पढें सुने जो प्रन्थ यह, ताके हरहु जजाल॥ 
वहाँ श्रन्तमे वेदान्त-शास्त्रके कर्त्ता आचार्य भगवान्‌ 
श्रीवेद-ब्यासजीको नमस्कार करते हुए लम्बी कविता लिखते 
हुए अन्तमे कहते हैं - 
“करत प्रचाम ताहिं, निशचल पुकारिके | 
इससे सिद्ध हुआ कि-“श्रीस्वामी निश्चलदासजी महाराज 
ब्यावहारिक-छपसे प्रणाम आदिका खंडन नहीं करते, ध्रत्युतत 


आवार्य द्वारा प्रन्यका प्रध्ययन कर्तव्य है. ( ५२ ) श्रीविचा रसागरदपंण 





दर हा 


मंडन ही करते है। भौर ' गरुमृति हुं” इन दाब्दोसे इस 
बातका भी सकेत कर रहे है कि इस ग्रन्थसे पर्ण बोध तो 
आचायंके मुखसे श्रवण करनेसे ही होगा। श्रतः जिज्ञासु- 
जनोको श्रवसर निकाल कर इस प्रन्थका स्वाध्याय आचारयों 
द्वारा करना चाहिए। ४ शम्‌ । 


3 


ट्र इति श्री-विचार-सापर-दपरणा श्रनुबन्ध- 
4 सापान्य-निरूपण नाम प्रथमस्तरंग समाप्त.॥ १॥ £ 


द्वितीय तरज्भ ( ४३ ) क्षधिकारी-संडन 


७४७७७७४७४७७७ ०७४: 
४ चबितीयसारंग। 
(७७४०८परापप्णाप्चापथाध्णाध्पापथट 
अथ अतुबनप-विशेष-निक्षपकषत 

प्रंथम तरगमे जिन चार अनुवन्धोका सामान्यरूपसे 
धर्णान किया था, उन्हीका इस द्वितीय तरगमे शंका 
समाधान सहित कुछ विस्तारसे वर्णन करते हैं । 

बंका :- आपने प्रथम तरगमे कहा कि मल विक्षेप 
रहित तथा चार साधन सहित पुरुष इस प्रन्थका अधिकारी 
है। उन चार साधनोमें एक मुम्ुक्षा भी बतलाई । 
मुमुक्षा अर्थात्‌ मोक्षकी इच्छा । सो मोक्षकी इच्छा 
किसीको भी नहों होती, क्योंकि मोक्षके दो ब्रश है- 
(१) कारण (अज्ञान) सहित ससारकी निद्वत्ति और (२) 
ब्रह्ममी प्राप्ति । इनमेसे कारण सहित ससारकी 
निवृत्ति तो कोई नही चाहता। किन्तु हु खोकी चिवृत्ति 
सव चाहते हैं । दुख तीन प्रकारके होते है-(१) आध्या- 
त्मिक ( रोग, भूख इत्यादिसि दुख) (२) आधिभीतिक 
( चोर, शेर, सर्प आदिसे दुख) व (३) आधिदेविक (यक्ष, 
राक्षस आदिसे तथा सर्दी गर्मी श्रादिसे उत्पत्न दु.ख)। 
इन तीनो दु.खोकी निवृत्ति श्रपते अपने उपायोसे हो 
षाती है । 

और ब्रह्मकी प्राप्ति भी कोई नहीं चाहता, वयोकि 


(>प्भेए३ ०७८०९ 


प्रधिकारी-मंढत ( ५४) श्रीविचारसागरदर्पण 


हम उसी वस्तुको प्राप्त करना चाहते हैं जिस वस्तुका 
हमने पहिले कभी श्रतुभव किया हो; परन्तु ब्रह्मका 
अनुभव तो किसीते किया ही नहीं हैं। श्रत. ब्रह्मको 
प्राप्त करतेकी इच्छा भी किसीको नहीं होगी। इससे 
सिद्ध हुआ कि कोई भी पुरुष न तो कारण-सहित ससारकी 
निवृत्ति चाहता है श्रौर न ब्रह्मको प्राप्त करना ही 
चाहता है, प्रत्युत ( बल्कि ) सब विषय सुखको ही चाहते 
हैं, न कि मोक्षको, अत. मोक्षकी इच्छा न होनेसे 
कोई श्रधिकारी नहीं है, इसलिए यह ग्रंथ बनाना हीं 
निरथंक है ? 

उत्तर :- प्रिय वत्स ! तुमने मोक्षके प्रथम श्रंशपर 
श्राक्षेप करते हुए कहा कि ससारकी निवृत्ति कोई नहीं 
चाहता, किन्तु दुःखोंकी निवृत्ति सब चाहते हैं। ओर 
वह दुःखोंकी निवृत्ति अपने श्रपने उपायोसे हो जाती 
है। किन्तु दवा भादि उपायोंसे भी दु.खोकी निवृत्ति 
कभी हो जाती है, कभी नहीं भी होती | ओर यदि 
हो भी जाती है, तो भी सदाके लिए नही होती, तथा 
सब लोग यह चाहते हैं कि हमारे दुखोकी निवृत्ति 
ऐसी होजाय कि दु,ख फिर कभी न आए, श्र्थात्‌ सब 
दुःखोंकी श्रत्यन्त निवृत्ति ही चाहते हैं। सो जब तक 
जन्म मरण॒का चक्कर चलता रहेगां, जब तक शरीरोका 
घारण होता रहेगा, तव तक दु खोंकी अत्यन्त 
निवत्ति नही हो सकती । भौर इसी जन्म मरणके 
चवक रको ही संसार कहते हैं । अत यह सिद्ध हुआ 


द्विताप तरड् (५५) प्रात्मजानसे दु घोकी निधृत्ति 


कि जब तक कारण-सहित ससारकी निवृत्ति न 
होगी, तब तक दु खोकी अत्यत्त निवृत्ति नहीं हा सकती, 
श्रीर हम सब दुखोकों निवृत्ति सदाके लिए हो चाहते 
हैं। दूसरे दव्दोमे यो कहना चाहिए कि हम सब कारण- 
सहित ससारकी शभ्रत्यन्त निर्व॒त्ति ही चाहते है 

दंका - भगवन्‌ | आपने कहा कि दुखोकी निवृत्ति 
तव तक नहीं हो सकती जब तक थरीरकी निवृत्ति नहीं 
होती, यह कैसे भ्रौर यह भी कृपा करके बताइये कि 
दरीरकी निवृत्ति कैसे होगी ? 

उत्तर - देखिये, सब शरीर पुण्य श्रौर पापसे ही बनते 
हैं । देवताओके द्वरीरोकी उत्पत्तिमे श्रधिक पुण्य हेतु 
(कारण) पड़ते हैँ भर पश्ु-पक्षो आदि नीच योतियों मे 
भ्रधिक पाप हेतु पडते है श्रोर मनुष्योमे भी जो उच्च हैं 
उनमे श्रघिक पुण्य तथा जो नीच है उनके शरीरोमे 
भ्रधिक पाप कारण पड़ते है। तात्पर्य यह है कि सभी 
धरीरोमे पाप भी कारण पडते ही है, भ्रौर पाप दु खोके 
कारण हैं । अव इससे सिद्ध हुआ कि सभी शरीरोमे 
दु खोको भोगना हो पडता है, अर्थात्‌ जब तक शरीरोकी 
निवृत्ति नही होगी, तब तक दुखोकी निवृत्ति भी 
नही हो सकती । औौर यह शरीरकी निवृत्ति ( जन्म मरणके 
चकक्‍करकी निवृत्ति ) आत्मज्ञानके विना नहीं हो सकती 
भ्रौर इस ग्रथमे आत्मज्ञानका वर्णोत है, इसलिये यह ग्रथ 
सार्थक है। 

बाका - बिना आत्मज्ञानके झरीरको विवृत्ति नहीं 


अधिकारी-मडन (५६) श्रीविचारसागरदपंणा 





होगी, सो कैसे ? 

उत्तर:- शरीर बनता है पुण्य पाप कमसि और पृण्य 
पाप बनते है राग-द्ेषसे । राग-हेष बनते हैं अनुकूल और 
प्रतिकुल ज्ञानसे ( यह मेरे सुखका साधन है, ऐसा समभतेकों 
अनुकूल समझना” कहते है भौर इससे मुझे दुःख 
मिलेगा ऐसा समभनेको '्रतिकुल समभना कहते हैं ) । 
सो भ्रनुकुल, ज्ञान और प्रतिकूल ज्ञान "भेद-न्ञान से उत्पत्न 
होता है, क्योंकि जिसको हम अपने स्वरूपसे भिन्न समभते 
है उसीमे अनुकूलता तथा प्रतिकुलता बन सकती है, अपने 
श्रापमे तो अनुकूलपना और प्रतिकुलपना होता ही नहीं 
है । यह मैेद-ज्ञान अपने स्वरूपके श्रज्ञानसे उत्पन्न 
होता है, और वह स्वहूपका भ्रज्ञान, बिना स्वरूपको 
पहचाने, दूर नहीं हो सकता । जैसे रस्सीका भज्ञाव 
रस्सीके जाननेसे ही निवृत्त हो सकता है, बसे ही 
अपने स्वरूपका अज्ञात भी अपने श्रापको पहिचाननेसे 
ही निवृत्त होगा कोर अपने श्रापको पहिचाननैकों ही 
आत्मज्ञान कहते हैं। इससे यह सिद्ध हुआ कि श्रात्मज्ञानसे 
आत्माका अज्ञाव नष्ट होता हैं भोर भात्माके ध्ज्ञानके 
नष्ट होनेसे भेदशान ( द्वैतज्ञान ) की निवृत्ति होती है, 
झौर भेदज्ञानके नष्ठ होनैसे ही अनुकूल ज्ञाव और 
प्रतिकुल ज्ञान नष्ट होते हैं । भनुकुल भर प्रतिकुछ ज्ञानके 
नष्ट होनेसे राग-हेष नष्ट होते हैं। राग-हेषकी निवृत्तिसे 
पुण्य और पापकी निवृत्ति होती है। परृण्य-्पापकी निवृत्ति 
से शरीरकी निवृत्ति होती है। भ्रतः यह सिद्ध हुआ कि दुःखों 


द्वितीय तरज्भ ( ५७ ) मोक्षकों सब चाहते हैं 


की निवृत्तिके लिये, जिस शरीरकी निवृत्तिकी श्रावश्यकता 
है, वह शरीरकी निवृत्ति विना गआात्मज्ञानके नही हो सकती । 

शका .- भगवत्‌ | झापकी कइृपासे यह तो समभमे 
आंगया कि भोक्षका पहिला श्रश ससारकी निवृत्ति है, और 
उसको सब चाहते है, किन्तु ब्रह्मका जब किसीने अ्रनुभव 
ही नही किया है, तो उसे कौन चाहेगा ? 

उत्तर *- है जिज्ञासु | तुम्हारी यह श्का ब्रह्मके स्वरूपको 
नही जाननेसे ही हो रही है। “ब्रह्म नित्य सुख-स्वरूप 
है,” ऐसा वेदका सिद्धान्त है, श्रौर सुखका श्रनुभव सभीने 
किया है, इसलिए सभी लोग सुख-स्वरूप ब्रह्मको प्राप्त करना 
चाहते हैं | और यह जो तुमने कहा कि सब लोग विषय-सुखकों 
चाहते है, सो बात नही है, किन्तु सव लोग केवल सुखको 
ही चाहते है | वह सुख चाहे विपयोसे मिले, चाहे 
विना विपयोके, जैसे - सुपुषप्ति श्रौर समाधिमे । श्रौर 
जो सुख विषयोसे मिलता है, वह तो क्षणिक है, शरीर 
हम लोग तो नित्य सुख अर्थात्‌ ब्रह्मको प्राप्त करता 
चाहते है। इससे यह सिद्ध हुआ कि सव छोग जन्म-मरण 
रूप सप्ताकी निवृत्ति और नित्य सुखरूप ब्रह्मकी 
प्राप्ततो चाहते हैं, श्र इसीकों ही दूसरे शब्दोमे 
मोक्ष कहते हैं। उसको सव लोग चाहते है, अर्थात्‌ सब 
मुमुक्षु होनेके कारण अधिकारी है, इसलिए यह प्रथ 
निरथेक नही है । 

शंका - भगवत्‌ ! इस भ्रन्थके अधिकारी होनेसे इसका 
लिखता सार्थक है, यह वात तो समभमे श्रागई, 


विषयका खंडन और मंडन._ ( £#८ ) श्रीविधारसागरदर्पण 





परन्तु आपने इस ग्रत्थका विषय, जो जीव ब्रह्मकी एकता 
बतलाईं, वह समभझमे नहीं आईं, क्योंकि जीव अविद्या, 
अस्मिता ( बुद्धि और श्रात्माके एकताकी प्रतीति अश्रर्थाव 
सामान्य श्रहकार ) राग, द्वेष, और अभिनिवेश ( मृत्युके 
भयसे शरीरकी रक्षामे आग्रह ) इन पाँचों क्लेशोंवाला 
है, और ब्रह्म इन पाँचों क्लेशोसे रहित है । जीव 
परिच्छित्त ( सीमित ) है और ब्रह्म व्यापक है । जीव अनेक 
हैं और ब्रह्म एक है| ऐसे बिल्कुल विरुद्ध धर्मवाले जीवका 
ब्रहमसे अभेद ( एकता ) कंसे होगा ” और यदि हम 
हठसे जीव ब्रह्मको एक समभनेके लिए, जीवको अनेक 
न समककर एक मानेगे तो एक जीवके सुखी दु खी होनेसे 
सभीको सुख दुखका भान होना चाहिए, श्रौर एकके 
मृक्त. होनेसे सभी मृक्त होने चाहियें। 

उत्तर :- प्रिय वत्स | हमारे जीव ब्रह्मकी एकताक्रे 
तात्पयंको न समभनेसे ही तुम्हे यह शका उठ रही है। 
हम सारे जीवकी ब्रह्मससे एकता नहीं करते, किन्तु 
जीवका जो अ्रधिष्ठान, क्ूठस्थ, साक्षी भाग है, उस साक्षी 
और ब्रह्मकी आ्रापसमे एकता करते है। और ये जो राग- 
हेष सुख-दु ख, वन्धन-मोक्ष है, ये सब श्रन्त.करणके धर्म 
है। इसी बातक्ो कहते हुए स्वामी श्रीनिश्वलदासजी सहाराज 
लिखते है :- 

साक्षी ब्रह्मस्वरूप इक, नहों भेद को गन्ध । 
रागद्वेष मतिके धरम, तामे माचत अन्ध ॥| 

और अन्त.करण अनेक है, इसलिए एकके सुखी-दु.खी होनेसें 
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सव मुखी-दु खी भी नही होते । 

शका '- भगवन्‌ | आपने एकता करते समय अन्त करण 
इत्यादिकों छोडकर केवल साक्षी भागसे ब्रह्मकी एकता 
बतलाई, सो साक्षी यद्यपि सुख-दु खसे रहित है, किस्तु 
एक नही वाना है, क्योकि जैसे मेरा साक्षी मेरे अन्त करण 
के सुखको और श्रन्त करणके धर्मोकों जानता है, वही 
साक्षी यदि सबमे एक होता, तो सबके अन्त करणके धर्मोकों 
भी जानता । किन्तु हम देखते हैं कि सवका साक्षी अलग 
अलग अपने अपने पनन्‍्त करणके घधर्मोको जानता है। इसलिए 
वह एक नहीं अनेक हैं, और ब्रह्म एक है, ऐसा वेदकां 
सिद्धान्त है। तो फिर साक्षी और ब्रहाकी भी एकता कंसे 
हो सकतो है ” 

उतर - हे सौम्य ! यह जानना इत्यादि अन्त-करणके 
धर्म हैं, न कि साक्षीके | साक्षी तो केवल उस वृत्तिकों सत्ता 
व स्फूरति देनेवाला तथा उसका प्रकागक है। उस बृत्तिती 
उपाधिसे उस प्रकाशक चेतनका नाम साक्षी पडता हे, शोर 
वृत्तिका जो नानापन तथा वस्तुकी जानना इत्यादि क्रियाएँ है 
उनका मिथ्या श्लारोप उस झुद्ध चेतनमें होनेसे हम उस 
शुद्ध चेतनक़ों आान्तिसि जानतेवाला तथा पनेक मानते है ! 
जैसे महाग्राकाश एक है, किल्तु हम घडेकी उपाधिसे उसे 
घटाकाश कहते है। यदि घडे अनेक हैं, और कही लिये 
जारहे है, तो बच्चोको ऐसी श्रान्ति ' होती है कि बटाकाश 
भी प्रनेक्त है और कही लिए जारहें है | किन्तु जैसे 
अनेकपत्ता श्र लियाजानापना दोनो घड़ेके धर्म हैं और हमे 


सादझ्ची और ब्रह्मकी एकता (६० ) श्रोविचारसागरदर्पण 


घटाकाशमे अ्रान्तिसे प्रतीत होते हैं। ठीक इसी प्रकार 
किसी वस्तुकी जानना ओर नानापना ये सब अन्तःकरणकी 
वृत्तिके धर्म हैं, परन्तु साक्षीमे मिथ्या प्रतीत होते है। 
जाननेवाली जो अन्त:करणकी वृत्ति है, वह सबकी भिन्‍न 
भिन्‍न है; क्योंकि अन्त:करणभी सबके भिन्‍न भिन्‍त हैं, इसीलिए 
हम एक दूसरेके सुख-दुःखकों नहीं जान सकते; किस्तु 
साक्षी जो शुद्ध चेतन है, वह तो सबमे एक है। अतः उस 
प्रकाशरूप एक साक्षीकी ब्रह्मसे एकता हो सकती हैं । 

जैसे सामान्य-प्रकाश-रूप बिजली सब बलल्‍बोमे एक है, 
किन्तु बल्बोकी उपाधिसे जो विशेष प्रकाश बनता है, 
वह भिन्‍न भिन्‍न होता है। लाल बल्बकी उपाधिसे लाल, हरेकी 
उपाधिसे हरा तथा सफेदकी उपाधिसे सफेद प्रकाश दीखता है 
और ये भिन्‍न भिन्न प्रकाश भिन्‍न भिन्‍न पदार्थोकों प्रकाशित करते 
हैं । भ्ब यदि कोई ऐसा कहे कि सामान्य-प्रकाशरूप बिजली सब 
जगह एक है तो जिस समय मेरे इस मकानमे जैसा लाल 
प्रकाश करती है, उसी समय सभी मकानोमे मेरे यहाँ जैसा 
लाल प्रकाश क्यों नहीं होता ” तो हम कहेगे कि यद्यपि 
वह ॒साशान्य प्रकाश तो सब जगह एक है, किन्तु मकानकों 
प्रकाशित करता उसका घर्म नहीं है । वह तो केवल 
बल्वोंको सत्ता देनेवाला तथा प्रकाशित करनेवाला है। 
किन्तु मकानमे प्रकाश फेलानेवाले बल्व सबके भिन्‍न भिन्‍्न 
हैं, इसलिए एक वल्वको जलानेसे सब बल्ब नही जलते । 
इसी प्रकार सामान्य-चेतन-रूप साक्षीके एक होनेपर भी 
अन्तः:करण-छप वल्व सवके भिन्‍न भिन्न हैं और अन्तःकरणके 


द्वितीय तरज् (६१). ससारके मिथ्यापनेमें शका 








धर्म भी सबके भिन्न भिन्‍न हैं तथा उन धर्मोका ज्ञान भी भिन्‍न 
भिन्न होता है । जैसे वटन दवाने से पहले भी, सामान्य विजली 
तो मौजूद ही रहती है, किन्तु ज्यों ही वटनकों दवाया जाता 
है त्योही वल्वके हरे स्वरूप और मकानकी वस्तुओका 
प्रकाश होता है, बसे ही इस जाग्रत्‌ अवस्था-हूपी वटनके दवनेके 
हिले भी सामान्य चेतन साक्षी तो मौजूद ही रहना है, 
किन्तु ज्योही जाग्रतृ-अवस्था-हपी बटन दवता है, श्र्थात्‌ ज्यो 
ही जाग्रत्‌ अवस्था आती है, त्योही अन्त.करणके धर्मोका तथा 
वाह्य ससारके पदार्थोका ज्ञान होने लगता है। यह जाग्रत 
प्रवस्था अथवा स्वप्त-अ्रवस्थारूपी वटन जिस जिसका, जहाँ 
जहाँ और जब जब दवता रहता है, उस उसको वहाँ वहाँ श्रौर 
तव तव ज्ञान होता रहता है, किन्तु साक्षी चेतन तो विजलीकी 
तरह सर्देव निविकार तथा सामान्य-प्रकाशरूपसे स्थित 
(कायम) रहता हैं। उस साक्षी और ब्रह्मकी एकता होती 
है। वह साक्षी जीवका लक्ष्यार्थ है। इसी नाते हम जीव 
श्रौर ब्रह्ममी एकताका वर्णोन करते हैं। वह सगत है असगत 
नही, श्रर्थात्‌ उचित हैं, अनु चित नही । 
द्षका - भगवन्‌ ! आपने परमानन्द-स्वरूप ब्रह्मकी प्राप्ति 
गौर जन्म-मरण-रूप ससारकी निवृत्ति इस ग्रथका प्रयोजन 
वतलाया था, और यह कहा था कि ससारछ्परी वन्वनवी निवृत्ति 
आ्रात्मज्ञानसे ही हो सकती है, जंसे रस्सीमे कल्पित सर्पकी 
निवृत्ति रस्सीके ज्ञानसे ही हो सकती है। किन्तु यह वात वही 
घट सकती है जहाँ सर्प मिथ्या हो । सच्चे सर्पकी निवृत्ति तो 
चाहे कितना ही रस्सीका ज्ञान करते रहो, नहीं होगी; इस 


शकावादी-ससार मिथ्या नहों है ( ६२ ) श्रीविचारसागरदर्पंण 
नम न 
प्रकार यदि यह ससार भी मिथ्या होता तो इसकी निवृत्ति 
आत्मज्ञाससे हो सकृती। किन्तु यह ससार तो सत्य है, 
इसलिए इसकी निवृत्ति किसीके ज्ञानसे नहीं होगी, क्योकि 
जैसे घडा बनानेके लिए मिट्टी, कुम्हार, चक्र डडे इत्यादि 
की आवश्यकता होती है, इसी प्रकार किसी भी वस्तुको 
सिथ्या सिद्ध करतेके लिए पाच कारणोको बतलानेकी 
आवश्यकता पड़ती है '- (१) तत्यवस्तुके ज्ञानवन्य सस्कार :- 
जैसे सर्पकी भ्रान्ति उसीको हो सकती है, जिसने पहिले 
कभी सच्चा सपे देखा हो, उसी प्रकार यदि ससारसे पहिले 
कोई सच्चा ससार होता तो हम मानते कि उस सच्चे 
ससारके ज्ञानके जो सस्कार हैं, उनसे इस ससारकी भ्राति 
हो रही है, किन्तु आपके मतमे तो ब्रह्मके अतिरिक्त कोई 
सत्य है ही नहीं, गौर जब इस ससारसे पहिले कोई दूसरा 
सत्य संसार ही नही था तो उसके सस्क्रार भी न होगे; 
तो फिर उसके (इस ससारसे पहिले किसी दूसरे सत्य 
ससारके) सस्कारोके न होनेसे, इस संसारक्री भ्रान्ति कैसे 
हो सकती है ” इसलिए यह ससार भिथ्या नहीं, किन्तु 
सत्य है । 

(२) प्रमेय-दोष अर्थात्‌ अधिटष्ठानमें. लादृश्य दोध- 
जैसे ;- रस्सी जो सर्पका भ्रधिष्ठान है, उसमे सर्पकी अ्राच्ति 
इसलिए होती है कि वह भी सर्पंके सहश लम्बी टेढी रखी हुई 
है, किन्तु पत्थरमे कभी सर्पकी आान्ति नहीं हो सकती। 
इसी प्रकार आत्मामे ससारकी श्रान्ति हम तभी मान सकते 
हैं, जब बात्मा भी ससारके सदृण हो, किन्तु श्रात्मा शौर 








घ्ज्ड न द्र्ड अदा 5 चि ल्‍> * 
ददाए तरय (६६ ॥) झहाहांदोंनसखा मिख्य नहीं दे 
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विवरात साध्दार ज्।| आन्‍यदा अन्दर हर आह समार 


प्रत्रागत दह्वाद उाग्य ह्र। इस प्रह्नड जब दावास एछ- 
; सापन पलक. अनक>2ज 23 - छान्मा्े खलारना र्ध्रा ट्न्ज> 
जयापन नह्रा 6, ता छिर दछात्मार्मे संसार चत्विज्स 


(४) प्रमाणछा दोप अर्थाद प्रमाण (नव्र-आादि इन्द्रियों) 
ब्रृबत्पन इत्यादि दोष - उसे सस्‍्थीमे स्पक्ी क्रान्ति 





हि: 
झसीजनो हे 22520 # नेत्र; बबघ्लायन हो, अश्वा 
उसाता हा सकता क्र जिसल हंब्रम बश्लापन हा, अशव 
य््ट् 22०5. क्ष!रण धश्दा पे न्ल्ज ब्द्वां न प्र 
दुछ क्रवरक्त काब्ण धुत दापत्त द्रा । त्रिन्द्र बद्चाँ तो थे प्रदाता 


तेश नेब्रादित इन्द्रियँ तो सप्टिकि पत्रिलि थी ही नहीं, फिर 
यद्द सप्दिक्ी क्रान्ति किसको होली 
(०) अधिप्ठानदे विशेषद्पत्रा ऋज्ञान अर्बात्‌ अडिप्दानस्प- 
तस्खच्प 
ह 


क्षात्ताका अन्नाव -सो बआात्मा ता झातस्वर्य हे, उसका 
अज्ञान कैसे हो सब्ता ह क्योंक्ति घान ओर अन्नात दीतों 


प्रकान और अंबवकारनी तरह एक दसनेते विरोधी 6 | और 
दसरा ऊँसे नस्‍्सीयें सर्मत्री आत्ति उसीकों हो सच्ती है 
जिसको न्स्‍्ीच्यी श्रधिप्दानके विगेण्डप (गरम दन्‍्सु, उमठापन, 
हट इत्यादि रम्वीपन) का अज्ञाव हो, भर साश साथ उस 
रुस्पीके सामान्य्ण्प (लम्बापत, परतलापत बरह-पत और हँ-न) 


” शुकावबादो-कर्मंसे मोक्ष (६४) श्रीविचारसागरदर्पण 


का ज्ञान भी हो किन्तु ब्रह्ममे तो सामान्यपत्न श्र विशेषपन् 
है हो नही; वह तो निर्विशेष है। इसलिए जब ब्रह्मका 
सामान््यहपसे ज्ञान और विशेषरूपसे अज्ञान सिद्ध नही होता 
हैं तो फिर उसमे ससारकी श्रान्ति भी सिद्ध नही हों 
सकती । 

जब यह सिद्ध हुआ कि ससार भ्रान्तिरूप नही है, तो 
फिर इसकी निवृत्ति भ्ात्माके ज्ञासे नहीं हो सकती; जैसे 
सच्चे सरपंकी निवृत्ति रस्सीके ज्ञानसे नहीं हो सकती। 
यदि सच्चे सर्पको निवृत्त करना है तो डण्डेसे भगाना 
झ्रथवा मारनारूपी कर्म करतेकी ग्रावश्यकता है । इसी प्रकार 
इस सच्चे ससारसे घदि हम मोक्ष चाहते हैं तो वह कमेसे 
ही हो सकता है, न कि ज्ञानसे, क्योकि मोक्षका अर्थ है 
दुःखोसे छूटना । सो जब तक हरीर कायम रहेगा, तब 
तक मोक्ष नहीं हो सकता श्रोर यह शरीर पुण्य तथा 
पाप कर्मोंका फल है। अभ्रब हम नये पृण्य और पाप नहीं 
करेंगे तो उनका आगेके लिए सम्बन्ध नहीं बनेगा और 
यदि भूलमे कुछ पाप कर्म हो भी जाएँ तो उनका 
प्रायश्चित्त कर लेंगे, जो प्रायब्चित्त शास्त्रने असाधारण 
रूपसे (खास खास) बतलाए हैं। और जो पहिले जन्सोके 
पाप कर्म हैं तथा जिनका हमें पता नहीं कि कौनसा 
प्रायद्चित्त करे, उनके लिए साधारण प्रायश्चित्त रामनामका 
जप, गंगा-स्तान आ्रादि करनेसे वे नष्ट हो जाएँगे, तथा जो 
इस जन्मके और पहिले जन्मोके पुण्य कर्म है, हम उनके 
फलकी इच्छा न रखेगे तो वे श्रपने श्राप नष्ट हो जाएँगे । 


द्वितीय तरड्भ (६५) शकावादी -कर्मसे मोक्ष 





जैसे आप लोग कहा करते हो कि निष्काम' कर्म करनेसे 
अन्त'करण शुद्ध होता है और सकाम कर्म करनेसे अपना 
अपना फल प्राप्त होता है, वेसे हमः भी यदि निष्काम हो 
जाएँगे, तो हमे उनका फल नहीं मिलेगा। बाकी रहे 
नित्य और नंमित्तिक कर्म, जिनके नही करनेसे पाप लगता है 
और करनेसे कोई फल नही होता, उनको तो हम' करते 
रहेगे, जिससे उनके नहीं करनेसे जो पाप लगता है, वह 
नही लगेगा । 

और जो काम्य कर्म भिन्न भिन्न कामनाओसे किये 
जाते है, जिनसे हमें किसी लोक इत्यादि की प्राप्ति हो वे हम' 
करेंगे नही । शेष ( वाकी ) जो प्रारब्ध कर्म है, उनको हम 
इसी जन्मसे भोग लेंगे । 

इस प्रकार करनेसे जब सब पृण्य-पाप कम समाप्त हो 
जायेंगे, तव हमारा अपने आप मोक्ष हो जायगा । अत. 
ज्ञानकी कोई आवश्यकता नहीं है। और आपने आत्म- 
ज्ञान-हारा इस जन्म-मरण-रूपी बन्धन की निवृत्ति, जो इस 
ग्रन्थका प्रयोजन (फछ) बतलाया, सो गलत दीखता है, 
क्योकि मोक्ष ज्ञानका फल नही किन्तु कर्मका फल है। 

उत्तर - हे जिज्ञासु | तुमते किसी वस्तुको मिथ्या 
सिद्ध करनेके लिए जो पाँच कारण बताए और कहा कि इनके 
बिना कोई वस्तु मिथ्या सिद्ध नही हो सकती है, सो ठीक 
नही, क्योकि इन पाँच कारणोके विना भी भ्रान्ति देखी 
जाती है । तुमने पहिला कारण वताया, सत्य वस्तुके ज्ञानके 
सस्कार; किन्तु यह नियम नहीं है । क्योकि हम देखते 
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हैं कि जिस पुरुषने' सिनेमामे अथवा किसी चित्रमे कोई 
सर्प देखा हो, जो सत्य नही है, तो उसको भी उस मिथ्या 
सर्पके ज्ञानके सस्कारोसे, रस्सीमे सर्पकी भ्रान्ति हुआ 
करती है। यह बात दूसरी है कि वह सिनेमावाला सर्प 
भी किसी बाह्य सर्पका चित्र है, परन्तु यहाँ प्रसंग यह 
चल रहा है कि जैसे बाह्य व्यावहारिक सत्तावाले सर्पको 
देखनेसे सस्कार बनते हैं वेसे प्रातिभासिक सत्तावाले 
(प्रतीतिमात्र) मिथ्या सर्पको देखनेसे भी सस्कार बनते है 
और उन संस्कारोसे भी रस्सीमे सर्पकी आ्रान्ति वन सकती 
है। और इस मिथ्या ससारका प्रवाह अनादि कालसे 
चलता आ रहा है। जब नई सृष्टि होती है, तो पहिलेकी 
सृष्टिके सस्कार रहते ही हैं, जिन संस्कारोसे हमे फिर 
ससारके सत्यत्वकी भ्रान्ति उत्पन्न होती रहती है। जैसे 
इस जन्मसे पहिले जन्ममे जो मिथ्या शरीर, पुत्र, खसत्री 
इत्यादि भोग-सामग्री थी, उसमे सत्यत्व भ्रान्तिके सस्कारोसे 
इस जन्ममे प्राप्त हुए शरीर, पुत्र, स्री इत्यादि भोग सामग्रीमे 
भी सत्यत्वकी श्रान्ति हो रही है । इससे यह सिद्ध होता है 
कि ससारको सत्य समझना आन्ति है, और इस अ्रान्तिकी 
निवृत्ति उसके अधिष्ठानरूप आत्माके ज्ञानसे ही हो सकती 
है, क्योकि भ्रान्तिकी निवृत्ति अधिष्ठानके ज्ञानसे ही हुआ 
करती है । 

और तुमने दूसरा कारण बताया प्रमेयका दोष अर्थात्‌ 
अधिष्ठानके सहझ्मपनेका दोष । किल्‍्तु यह भी कोई नियत 
कारण नही है, क्योकि हम' देखते है कि सहशताके बिना 
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भी भ्रान्ति हो सकती है, जैसे आत्मामे जातिकी भ्रान्ति (जैसे 
में ब्राह्मण हैँ, स्री हूँ इत्यादि) | आत्मामे जातिकी (ब्राह्मणपने 
आदिकी) सहशता किसी भी ग्रकारसे नही है तो भी भ्रान्ति 
होती ही है। और जैसे शखमे पीलेपनकी भ्रान्ति, मिश्रीमे 
कडवेपनतकी भ्रान्ति और आकाशमे तम्वूपने व नीलेपनेकी 
आ्रान्ति होती है । इससे यह सिद्ध हुआ कि, विना साहदय दोपके 
भी श्रान्ति हो सकती है । 

तीसरा कारण तुमने प्रमाता (अन्त करण) में भय आदि 
दोष बतलाए। किन्तु यह भी नियम नही है, क्योकि हम 
देखते है कि शूरवीरको भी रस्सीमे साँपकी भ्रान्ति और विरक्त 
(लोभ-रहित) को भी सीपिमे चाँदीकी भ्रान्ति हो जाती है । 

चौथा कारण बताया था प्रमाण दोष, वर्थात्‌ आँख आदि 
इन्द्रियोमे दोप । किन्तु यह भी नियम नही है, क्योकि हम 
देखते है, कि सभी पुरुपोको आकाशमे नीलेपनकी तथा तम्बूके 
आकारकी अश्रान्ति होती है, तो क्या सबकी आँखे खराव हो 
गयी हैं ? किन्तु यह तो हो ही नही सकता कि सवकी आँखोमे 
घुन्धलापन आ जाए | इससे यह सिद्ध होता है कि बिना 
इन्द्रिय-दोषके भी भ्रान्ति हो सकती है । 

पॉचवा कारण अधिष्ठानके विशेषरूपका अज्ञान वतलाते 
हुए, तुमने कहा कि आत्मा ज्ञानस्वरूप है, इसलिये उसका 
अज्ञान हो नही सकता, क्योकि ज्ञानरूप आत्मा और अज्ञात 
दोनो परस्पर विरोधी हैं । किन्तु यह तुम्हारा कहना ठीक नहीं 
है, क्योकि जैसे लूकडीमे व्यापक सामान्य अग्नि लूकडीकी 
विरोधी नही है, किन्तु विश्ेषरूपसे प्रकट हुई अग्नि ही लकडीकी 
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विरोधी है, उसी प्रकार आत्मा अर्थात्‌ व्यापक सामान्य चेतन 
अज्ञानका विरोधी नही है, किन्तु अन्त'करणकी दृत्तिके सहित 
चेतन (विशेष चेतन) ही अज्ञानका विरोधी है। जैसे हम 
देखते हैं कि सुषुप्ति अवस्थामे अज्ञान भी है और सामान्य 
चेतन भी साक्षीरूपसे विराजमान है, किन्तु वहाँ अन्तःकरणकी 
वृत्तिके न होनेके कारण विशेष चेतन है नही, जो अज्ञानकों 
नष्ट करे । वहाँ तो केवल सामान्य चेतन है, जो अज्ञानका 
विरोधी नही प्रत्युत ( बल्कि ) प्रकाशक है । और यह नियम 
है कि व्यापक पदार्थका विरोधी हो नही सकता । जैसे जिस 
* कमरेमे प्रकाश पुर्णझपसे व्यापक होगा उस कमरेमे अधकार 
रह नही सकता । सामान्य चेतन ब्रह्म चूकि सर्वव्यापक है 
अतः अज्ञानका ज्ञानस्वरूप ब्रह्म यदि विरोधी होता तो अज्ञान 
कही रहता ही नही । अज्ञान रह रहा है इसमे अज्ञानियोका 
अनुभव प्रमाण है। इससे सिर्ध हुआ कि ज्ञानस्वरूप सामान्य 
चेतन ब्रह्म अपनी शक्तिरूप अज्ञानका विरोधी नही है प्रत्युत 
( बल्कि ) प्रकाशक है । 


और तुमने यह कहा था कि “जिस वस्तुका सामान्यरूपसे 
ज्ञान हो और विशेषरूपसे अज्ञान हो, उसी वस्तुमे ही भ्रान्ति 
होती है, किन्तु आत्मामे तो सामान्यपता और विशेषपना है 
नही, इसलिए उसमे ससारकी अ्रान्ति नही हो सकती ।” सो 
तुम्हारा यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योकि किसी भी वस्तु 
का जो स्वरूप अधिक समयमे और अधिक देशमे रहता है वह 
उस वस्तुका सामान्य-स्वरूप कहलाता है। और जो स्वरूप 
कम समयमे और कम देशमे रहता है, वह उस वस्तुका विशेष- 
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रूप कहलाता है। आत्माका जो सत्‌ स्वरूप (है-पन) है, वह 
अधिक समयमे और अधिक भनुष्योको प्रतीत होता है, क्योकि 
हम देखते है कि ज्ञानी अथवा भज्ञानी, सभीको सदा “मैं हैँ”, 
ऐसी अपने “है-पन” की प्रतीति तो होती ही है। इससे यह 
सिद्ध हुआ कि यह “है-पत” (सत्‌-पना) आत्माका सामान्य 
स्वरूप है ऑर उस सामान्य स्वरूपका ज्ञान सभीको रहता 
है।और आत्माका जो चेतन, आनन्द, नित्य शुद्ध, 
नित्य बुद्ध और नित्य मुक्त स्वरूप है, सो कम समयमें 
( केवल ज्ञान होनेके बाद ) और कम मनुष्योको ( केवल 
ज्ञानियोको ही ) प्रतीत होता है, इसलिए वही आत्माका 
विशेष स्वरूप है । ओर उस विशेष स्वरूपका सवको ज्ञान नहीं 
है । इसलिए जो तुमने पॉचवा कारण वताया, कि अधिछ्ठानके 
सामान्य-रूपका ज्ञान और विशेष-रूपका अज्ञान होना 
चाहिए, वह कारण तो यहाँ घटता है अर्थात्‌ मौजुद है, क्योकि 
ससारके अधिष्ठान आत्माके सामान्‍्य-स्वरूप (है-पन) का ज्ञान 
और विभेष-स्वरूप (चेतन, आनन्द आदि) का अज्ञान होनेसे 
आत्मामे ससारकी भ्रान्ति सिद्ध होती है। जिस वस्तुकी 
भअआ्रान्ति होती है, उसे मिथ्या कहते है तथा मिथ्या वस्तुकी 
निवृत्ति उसके अधिष्ठानके भानसे ही होती है इसलिए ससार 
की निवृत्ति आत्मज्ञानसे ही हो सकती है, न कि किसी 
दूसरे उपायसे । अत' आत्मज्ञान-द्वारा ससारकी निद्ृत्ति 
करना इस ग्रन्थका प्रयोजन (फल) ठीक ही है, गत नही । 
और जो तुमने कमसे मोक्षका प्रतिपादन करते हुए 
कहा -- “मुमुक्षु पाप कर्म और सकाम कर्मोकों छोड दे, 


फर्म मोक्ष नही हो सकता... ( ७० ) श्रीविचारसागर्दर्पण 


जिससे उसको नीचलोक अथवा उत्तमछोककी प्राप्ति नही 
होगी। और नित्य नैमित्तिक कर्मोको नहीं करनेसे जो पाप 
लगता है, वह उनके करते रहनेसे नही लगेगा । इस जन्मे 
अथवा इससे पहलेके जन्मोमें जो पाप किये है, उनका 
साधारण और असाधारण प्रायश्रित्त करनेसे नाश हो जायगा। 
तथा पहिले किये हुए जो सकाम कर्म हैं उनके फछकी 
इच्छा छोड़ देनेसे उनका फल मिलेगा नहीं, इस श्रकार 
आत्माके ज्ञानके बिना ही जन्मका अभावरूप मोक्ष मिल 
जायगा ।” सो तुम्हारा यह कहना भी ठीक नही है, क्योकि! 
नित्य चैमित्तिक कर्मोका भी स्वर्गरूप फल है यह बात भाष्य- 
कार श्रीस्वामी शकराचार्यजी महाराजने युक्ति और प्रमाणोसे 
सिद्ध की है। इसलिए नित्य नैमित्तिक कर्मोको करनेसे उत्तम 
लोककी प्राप्ती तो होगी, परन्तु मोक्ष नहीं हो सकता। 
और यह जो तुमने कहा कि नित्य नेमित्तिक कर्म नहीं 
करनेसे पाप लगता है इसलिये उस पापकों हटानेके लिए 
नित्य और नैमित्तिक कम करने चाहिये, सो ठीक नही है। 
क्योकि नित्य नैमित्तिक कर्मोका नहीं करना, यह एक 
प्रकारका अभाव है, और पापका उत्पन्न होता एक प्रकारका 
भाव है। भगवाचूने गीताके दुसरे अध्यायमे कहा है :-- 
“नासतो विद्यते भाव: अर्थात्‌ अभावसे कभी भावकी उत्पत्ति 
नही होती । इससे यह सिद्ध हुआ कि नित्य तथा नैमित्तिक 
कर्मोका फल पापकी अनुत्पत्ति नहीं है किन्तु उनका स्वर्ग 
इत्यादि फल है, न कि मोक्ष । और जो तुमने यह कहा कि 
पहिले जन्मोके सकाम कर्मोके फलकी इच्छाको छोड देनेसे, 
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उनका फल नहीं मिलेगा, सो भी ठीक नहीं है, क्योकि 
यदि इच्छाके नही रहनेसे ही फल नहीं मिलता, तो दुःखकी 
इच्छा तो किसीको होती ही नही, फिर पाप कर्मोका फल 
दुख भी किसीको नही मिलना चाहिये । और “नाभुकत॑ 
क्षीपत्ते कर्म कल्प-कोटि-शर्तेरपि'” यह शाख्त्रका सिद्धान्त है 
कि सेकडो कोटि कल्प वीतनेपर भी कर्म बिना फल दिये 
नष्ट नही होता । इस गाख्चके अनुसार भी “कैवल इच्छा 
के न रहने मात्रसे कम॑ फल नही देता”, यह तुम्हारा कहना 
ठीक नहीं है । 

आत्मज्ञानीके तो कर्म नष्ट हो सकते है, क्योकि कर्म, 
कर्ता, और फल ये आत्मामे वास्तवमे तो हैं ही नही, 
केवल अज्ञानसे ही कल्पित है। उस अज्ञानका विरोधी केवल 
ज्ञान हैं। इसलिए अज्ञानसे कल्पित जो कर्मादिक है, उनका 
नाथ भी केवल ज्ञानसे ही होता है। जैसे सपनेमे निद्राके 
दोषसे जो पदार्थ प्रतीत होते है, उनका जाग्रतुमे निद्राके 
उड जानेसे अभाव हो जाता है। उसी प्रकार अज्ञानरूप 
निद्रासे प्रतीत होनेवाले जो कर्म, कर्ता और फल है, उनका 
भी ज्ञान-अवस्थारूप जाग्रतुके आनेपर, अविद्यारूप निद्वाके 
दूट जानेसे, नाश हो जाता है। इससे यह सिद्ध हुआ कि 
जानीके कर्मादिक तो ज्ञानरूपी जाग्रत्‌ अवस्थाके आने पर नष्ट 
हो सकते है, किन्तु जब तक आत्मज्ञान उत्पन्न नहीं होगा तब 
तक कर्मादिकोका अभावरूप मोक्ष कभी नहीं हो सकता । 

और जो तुमने यह कहा “-- कि “निष्काम कर्म करनेसे 
और कोई फल नहीं मिलता किन्तु उससे केवल अन्त- 





एस पनन्‍्यका भारंभ सफन है. ( ७२ ) श्रीविचारसायरदर्पण 





करणकी शुद्धि होती है, यह बात जैसे वेदान्तमे मानते है, 
वैसे हम भी पहले किये हुए कर्मोके फलकी इच्छा नही रखेंगे, 
तो हमे भी कर्मोका फल नहीं मिलेगा ।” यह कथन ठीक नहीं 
है, क्योकि वेदान्तका तात्पय यह है कि जो निष्काम कर्म करता 
है उसका अन्तःकरण छुद्ध होता है और यदि अन्त करण शुद्ध 
होनेके वाद ज्ञान-द्वारा मोक्ष हो गया तब तो कर्म अपना फल 
नही देंगे | क्योकि मोक्ष होनेके बाद, सूक्ष्म शरीरका अभाव हो 
जाता है और जब सूक्ष्म शरीर ही नहीं रहता तो फिर 
पुण्य-पाप कर्म अपना फल सुख दुःख किसको देंगे। किन्तु 
यदि ज्ञान न होकर मोक्ष न हुआ, तब तो कर्म अपना 
फल अवद्य ही देंगे। और जो सकाम भावसे कर्म करता 
है उसको तो केवल कर्मका फल ही मिलेगा, न कि अच्तः- 
करणकी शुद्धि । इससे यह सिद्ध हुआ कि मोक्ष केवल 
ज्ञानससे ही हो सकता है न कि कर्मसे। क्योकि निष्काम 
कर्म अन्त करणकी शुद्धि-द्वारा ज्ञान प्राप्त करवाकर परम्परा 
से मोक्षके साधन बन सकते है, किन्तु मोक्षका साक्षात्‌ 
साधन तो केवल ज्ञान ही है। इसी प्रकार ग्रन्थके अधिकारी, 
विषय और प्रयोजन बन सकते है और इनके बननेसे जो 
हमने पहिले तरगमे सम्बन्ध बतलाये है, उनपर कोई शका 


नही हो सकती । इसलिए इस ग्रन्थका आरभ सफल है । 
व्णाप्भाण्पण्णाण्णथ प्याप्थाप्पाप्थापपाणणपपाण्पापणा/पदुद 
2] इति श्रीविचारतप्तागरदर्पणे प्रतुबन्ध- 
है विशेष-निरूपरां नाम द्वितीयस्तरंगः समाप्त. !२॥। 


/कीवणतध्यणधाजपाणण्पाण्न एपश्थापथपपभाष्यााणापज्थाजथ कद 


तृतीय तरंग (७३ ) गुरु और शिष्यके लक्षण 
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अथ प्रीशुक्रशिष्पलक्षण 
तथा 
शुब्रमाक्ति-प्रकाइ-निक्पणम 


प्रथम तरगमे जो अधिकारीके लक्षण बताये थे, वे 
छक्षण जिसमे हो वही छ्षिष्य कहराता है। जिस प्रकार 
समुद्रका जल यो पीनेसे खारा लगता है और पेटमे 
शडबड करके दृुःखी करता है, किन्तु वादलो द्वारा वरसनेके 
बाद वही जल भीठा हो जाता है और प्यास भी बुझा 
देता है। इसी प्रकार चार साधन सम्पन्न शिष्य जब इस 
प्रथवो गुरु-मुखसे सुनेगा, तभी आत्मशॉति प्राप्त कर 
सकेगा, अन्यथा नहीं। क्योकि इस ग्रन्थमे जो कही-कही 
कठिन कडियाँ आती है, उनका अपने आप अर्थ करनेसे 
अनर्थ भी हो सकता है। परल्तु गुरु-मुख-द्वारा सुननेसे 
ही उनके वास्तविक अर्थका ज्ञान प्राप्त करके, जिज्ञासु 
जीवस्मुक्तिका आनन्द छूट कर विदेह-मोक्ष ( कैवल्य-मोक्ष ) 
को प्राप्त हो सकता है । 

झका :--- भगवन्‌ | यह तो आपने केवल शिष्यका लक्षण 
बतलाया और कहा कि इस भ्रन्थकों ग्ुरुमुखसे अवश्य पढना 





गुरफे हर सतत हा ( श्रीविचारसागरदर्पण 
च्क काापष ( ७४८ ) श्र 
33. अर ओम मग अजनबी नद शमी क कक 


चाहिये । किन्तु जब तक हम गुरुको पहिचानेंगे ही नही 
तो उसे प्राप्त कैसे करेगे ? इसलिए कृपया यह वतलाइये 
कि गुरुके लक्षण क्‍या है तथा हम उनके पास कैसे जावे 
और कंसे उनके उपदेश सुने ? 

उत्तर :-- ग्रुरके लक्षण तो शासरोमे अनेक कहे है किन्तु 
उनमे प्रधान पांच लक्षण है। 

(६) ब्रह्म-श्रोत्रिय ( वेद पढा हुआ ) (२) ब्रह्म-निष्ठ 
( ब्रह्म और आत्माके अम्ेद ज्ञानमे जिसकी निष्ठा हो ) (३) 
दशिष्यकी वुद्धिमे जो पाँच प्रकारकी मेद-भ्रान्ति है [ (१) 
जीव ईश्वरका भेद (२) जीवोका परस्पर भेद (३) जीवोंका 
जडसे भेद (४) ईश्वरका जडसे भेद (५) जडका परस्पर 
भेद] उसको नाना युक्तियोसे दूर करनेमे समर्थ हो। (४) 
द्वैतकतों हटाकर अद्वत, अमल (शुद्ध), असग ब्रह्मका आत्म- 
रूपसे साक्षात्कार करावे, और (५) वास्तवमे सारा ससार 
मिथ्या है, ऐसा हढ निश्चय करानेवाला, गुरु ( आचाये ) 


कहलाता है । 
आचार्य॑ शब्दकी ब्युत्पत्ति भी शासत्रमे इस प्रकार 


बतलाई गई है -- 
“आचिनोति च श्ञास्त्रार्थ माचारे स्थापयत्यपि । 
स्वयमाचरते. यस्मादाचार्यस्तेव. कथ्यते ॥* 
अर्थात्‌ जो शासत्रके अर्थ ( रहस्य ) को जानकर, उस 
पर चलता है, और दूसरोको भी चलाता है, वही आचार्य 
है, क्योकि स्वय शास्रोक्ष आचरण करनेसे और दूसरोको 
वैसा आचरण करवानेसे ही आचार्य नाम पडता है। 


तृतीय तरग (-७४ ) गुस्भक्तिप्रकार 
चुन ओ/””₹अ८ओझ इअंटईडससफड सकसफक फफस सी कक...» “नम. 3 ल्‍अमननममन«»»»»कक नमन. 





इस प्रकारके गुरु (आचार्य) को प्राप्त करनेके वाद, श्रद्धा 
से उन्हे नमस्कार इत्यादि करके अपने तन मन धनको उनके 
चरणोमे अर्पण करना चाहिये | [तन मन धन अरप॑ण करनेका 
तात्पर्प यह हे कि गुरु जेसी आज्ञा दे, उसी प्रकार तनसे सेवा 
करना, मनसे उनके सदुविचारोको भरी प्रकार ग्रहण करके 
उन्हे सर्वत्र समाजमे प्रचारित करना तथा धनकों उनके 
आदेगानुसार सामाजिक सेवाके कार्योमे लगाना] और गुरुकी 
आज्ञामे उसे सदा तत्पर रहना तथा गुरुमे ईव्वरसे भी अधिक 
भक्ति रखकर ही उनसे वेदान्तका उपदेग सुनना चाहिए । 


3 एप्पपपास्पप्जास्पाप्थास्पास्पाणजासतसपाप्यास्यारपास्पस्पारणान न) 58 
8 इति भ्रीविचारसागरदर्परे गुरु-शिष्य-लक्ष राग रू-भक्ति- 
| प्रकार-मिरूषण नाम तृतीयस्तरंग. समाप्त ॥३॥ 
#विएपराण्पाण्थाण्णप्थाप्थाण्पाए्पाण्पाण्यापणाण्पराण्पाएथ०००००:एथापथ पा 
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मुगसंतनिक तीन पुप्रोफी कया ( ७६ ) श्रीविचारसागरदर्पण 


न ८ नस्सस्भिनिभ सन नल नम नम पफ> सन >++++++->ज०>० ०, 
अष्ण्ण धयस्याएएयपज्पसदुर 
पताथस्तरग 


वाज्थ (०५ २०:सथा३०:४४:७७ रद 


अथ उतच्तनमाएघकाशए-उपदंक-तवकरपफस 


ड्स चतुर्थ तरंगसे गुरु और शिष्योके वातलापकी एक 
कथा चलती है। इस कथामे, तीन प्रकारके अधिकारी 
कौन कौनसे होते है और उनको कंसे उपदेश दिया जाता है 
यह बतलाया जायगा । 

एक शुभसन्तति नामका राजा था। उसके तीन पृत्र थे । 
एकका नाम' तत्त्वहष्टि था (जिसकी सदा तत्त्वपर ही दृष्टि 
रहती थी) । वह उत्तम अधिकारी था। दूसरेका नाम अदृष्टि 
था जिसकी कोई खास दृष्टि ( ज्ञान ) नथी। वह मध्यम 
श्रेणीका अधिकारी था। तीसरेका नाम था तकं-हष्ठि जिसकी 
हमेशा तकंप्रधान दृष्टि रहती थी अर्थात्‌ वह सबको तकंसे ही 
देखना चाहता था वह्‌ कनिष्ठ अधिकारी था । उन तीनों 
प्रंत्रोंकोी एक दिन राजाने एकान्तमे बुलाकर कहा:--- 


॥ डेदव छं4 ॥ 


“राजसमाज तजों सब सें अब। 
जाति हिये ढुख ताहि असारा ॥ 
और ठु लोक दुखी अपने दुख । 
में भुगत्यो जग क्लेस अपारा ॥॥ 


चनुर्थ तरंग (७७ ) गुहमिलन 
कआिलनिफकफक+िेकिेेजेि्ल्ेलते-न-्_ज-ेॉोक कफ >____ 
जे भगवान" प्रधान अजान" स-। 
मान दरिद्रन ते जन सारा॥ 
हेतु विचार हिये जगके भगः । 
त्यागि छखूं. मनिजरूप सुखारा ॥” 

“अव है पुत्रों ! मैं इस राज्यके व्यवहारसे बहुत तग भा 
गया हूँ। अव इस राज्यकों तुम छोग सम्हालो | मैं तो आत्म- 
ज्ञान प्राप्त करके, ससारके दुखोंसे छूटकर, परमानन्दरूप 
मोक्षको प्राप्त करना चाहता हूँ” उन लडकोके कोई पुण्य कर्म 
उदित हो रहे थे व उन पुण्यकर्मोके प्रतापसे उन छडकोको ऐसा 
विचार उत्पन्न हुआ कि यदि राज्यका व्यवहार दु'खदायक है 
ओर आततनजज्ञानकों प्राप्त करनेसे ही परमानन्दरूप मोक्ष प्राप्त 
होगा तो फिर हम सव इस दु.खरूप राज्य-वधनमे क्यों बे । हम' 
ही क्यों न चछकर किसी योग्य ग्रुदक्की तछाश करे और उनके 
उपदेग-द्वारा आत्मज्ञान प्राप्त करके भोक्षको प्राप्त करे । ऐसा 
सोंचकर वे तीनो ग्ुरुकी तठाशमे निकल पडे । तलाश करते 
करते उन्होने, किसी तपोवनरमे गगाके किनारेपर विप्योको 
आत्मज्ञानका उपदेश देते हुए एक ब्रह्मनिष्ठ तथा ब्रह्मश्षोत्रिय 
भहात्माके दर्शन किए । वहाँ उनके उपदेशको सुनकर तीनोकों 
वडा आनन्द प्राप्त हुआ और ऐसी अटूट श्रद्धा उत्पन्न हुई कि 
इनसे ही हमरा कल्याण हो सकता है। ऐसा निश्चय करके 
वे वही आश्रममें गुरुसेवा करने छगे। उनको वही श्रद्धास 
सेवा करते हुए देखकर महात्माने उनसे वहाँ आनेका कारण 
पूछा । जब उनकी वातचीतसे महात्माजीने यह देखा कि ये 
तीनो भाई जिज्नासु हे, तव उनसे कहा “यदि तुम्हें कोई 

१ भगवान >-ऐब्वर्यवात्‌ २ अजान<>अज्ञानी ३ भगर-ऐव्वर्य । 


मोक्षकी इच्छा ज्रान्तिसे होती है. ( ७८ ) श्रीविचारसागरदर्पण 


शका हो तो पूछो” | तब तत्त्वहृष्टि, जो उन सब भाइयोमे 
बडा था हाथ जोडकर कहने छूग्रा कि :--- 

हांका --- भगवन्त मैंने कर्म और उपासनाका अभ्यास 
बहुत ही किया है किन्तु मुझे तो ससारकी फासी अधिक रूग 
रही है, अर्थात्‌ ससारके झझ्नट तो बढ ही रहे हैं। इसलिए 
मेरी यह इच्छा है कि मुझे आप कोई ऐसा रास्ता बतलाबे 
जिससे मेरे ससारके दुःख नष्ट हो व परमानन्द प्राप्त हो । 

उत्तर --- है शिष्य ! वह परमानन्दकी प्राप्ति कौर जन्म- 
मरणरूपी दुःखके निवृत्तिकी जो इच्छा तुझे हो रही है, वह 
भ्रान्तिसे उत्पन्न हुई है, क्योकि तुम्हारा असली स्वरूप स्वय 
परमानन्द-स्वरूप ही है। तुझमे जन्म-मरण इत्यादि दुःख हैं 
ही नही । तू तो शुद्धचेतनरूप ब्रह्म है । 

हंका :-- प्रभो | यदि मैं स्व यपरमानन्द-स्वरूप ही हूँ तो 
फिर मुझे विषयोके सगसे आननन्‍्दका भान क्यो होता है ? 

उत्तर :--- प्रिय वत्स ! यह शका तुझे इसलिए हो रही है 
कि तुझे यह पता नही है कि आनन्द किसको आता है ? कब 
आता है ” और कहाँसे आता है ? अब सुनो । सुख और दुःख 
ये दोनो मनको होते हैं। जब मनकी वृत्ति किसी विषयमे 
तललीन हो जाती है अर्थाव्‌ एकाग्र हो जाती है तब सर्वत्र 
व्यापक व आनन्दस्वरूप आत्माका प्रतिविम्ब उसी समय मन 
(अन्तःकरण) मे पड़ता है। ऐसा नियम है कि जैसा विम्ब 
होता है वसा ही प्रतिविम्व पडता है, क्योकि हम देखते 
हैं कि यदि विम्व काला हो तो प्रतिविम्व भी काछा, 
विम्व गोरा हो तो प्रतिविम्व भी गोरा, विम्ब जड हो तो 


चतुर्थ तरड्र ( ७६ ) आत्मा परमानन्दस्वरूप हैं 


प्रतिविम्व भी जड, विम्व॒प्रकाद्रूप हो तो प्रतिविम्व भी 
प्रकाशरूप और विम्व आनन्दस्वरूप हो तो प्रतिविम्ब भी 
आनन्दस्वरूप ही पडता है। अत एव उस आननन्‍्दस्वरूप 
आत्माका, जब विपयोमे एकाग्र हुए मन्मे प्रतिविम्व पडता 
है, तब मनमे आनन्दकी झलक आती है। किन्तु वह 
विपयी समझता है कि यह आनन्द विपयोसे आ रहा है। 
परन्तु वस्तुत वह आनन्द तो प्रतिविम्वरूपसे, आत्मासे ही 
आता है। यदि उसी समय ही [विषय भोगते समय | किसी 
हु खऊ-जनक समाचारको सुने अथवा किसी कारण यदि हमारी 
वृत्ति उस विषयमे एकाग्र न होकर चचल हो जाय, तव 
तो उसी समय आनन्दस्वरूप आत्माका प्रतिविम्व ज्योका 
त्यो पड़ना वच्द हो जायगा और उसी समय आननन्‍्दकी 
झलक न आकर दु-ख ही प्रतीत होगा। इससे यह सिद्ध 
हुआ कि हमारा असली स्वरूप तो आनन्‍्दस्वरूप है, किन्तु 
उस आनन्दकी झलक मनमे तभी आती है जब मन एकाग्र 
होता है । यदि विषय स्वय आनन्दस्वरूप होते तो ढ़ खका 
समाचार सुनने पर भी आनन्द आता ही रहता, अथवा 
जब तक विषय रहते तव तक भी आनन्द आता ही रहता । 
किन्तु हम देखते है कि खीरसे तृप्त (धापे) हुए मनुष्यको 
यदि उसी समय, और दूसरी कितनी ही वढिया खीर क्यो 
न दी जाय, उसे आनन्द नहीं आएगा । और यदि विपयोगमे 
ही आनन्द होता तो विषयोके विना कभी आनन्द आता ही 
नही । किन्तु हम देखते है कि एकान्तमे सुपुप्ति अवस्था 
(गहरी नींद) मे अथवा समाधिमे जहाँ विपयोका नाम भी 


जाती भी कभी २ आत्मविमुख होता है ( ८० ) श्रीविचारसागर्र्पण 


नही होता है, ऐसी अवस्थामे स्थित पुरुषको भी आनन्द 
आता ही है। इससे यह सिद्ध होता है कि विषय स्वयं 
आनन्दस्वरूप नही है, किन्तु अपना असली स्वरूप (आत्मा) 
ही आनन्दस्वरूप है। 

ऐसा जिसको ज्ञान हो जाता है वह ज्ञानी पुरुष सदा 
अन्तर्मुख वृत्ति द्वारा अपने स्वरूपका आनन्द लेता रहता 
है। और विपय भोगते समय भी जो आनन्द जाता हैं 
उसको भी वह समझता है कि यह तो मेरे स्वरूपानन्दकी 
ही छाया है। इसी प्रकार सदा उसकी स्वरूपाकार ही बृत्ति 
बनी रहती है। किन्तु कभी कभी श्रारब्ध-वद, व्यवहा रमें 
तल्लीन होनेके कारण वह ज्ञानी अपने' स्वरूपको भ्रूल भी' 
जाता है, अर्थात्‌ उसको कभी कभी अपने स्वरूपका विस्मरण' 
भी हो जाता है, उस आत्म-विस्मरणका कारण है लेश-अज्ञान । 
किन्तु यह लेश-अ्ज्ञान उसके आत्मस्वरूपके निश्चयमें बाघक 
नही पडता है। जसे सिनेमाकों देखते समय कभी कभी लोग' 
भुलसे उस खेलको थोडे समयके लिए सच्चा मानकर ताली 
बजाने, हंसने अथवा रोने लगजाते हैं, किन्तु उस थोडे 
समयका हसना रोना इत्यादि उनके सिनेमाके असली स्वरूप 
के निशुचयमे अर्थात्‌ यह केवल झूठा खेल-मात्र है, इस 
निशवयमे बाधक नहीं पड़ता है अर्थात्‌ उसका सिनेमाका 
मिथ्यात्व-निश्चय हृटता नही है। इसी प्रकार ज्ञानीको भी 
उस लेश-अज्ञानसे अपने स्वस्पका निएचय हुटता नहीं है। 
परन्तु जो अज्ञानी लोग हैं वे तो हक ही रहते 
हैं अर्थात्‌ अपने आत्म-स्वरूपको भूले हुए हूँ रहते हैं । इसी 





चतुर्थ तरज्ज (८१) वास्तवमे ससार कही है ही नहीं 


बातको वतलाते हुए श्रीनिग्बलदासजी महाराज लिखते 
है शक 
“हूं विस्मृत व्यवहारमें, कबहुक ज्ञानी सत । 
अज्ञानी विमुखहि पहे, यह तू जान सिद्धन्त ॥ 

शका :- भगवत््‌ आपकी क्ृपासे “मैं परमानन्द-स्वरूप 
हैं! यह तो मेरी समझमे आ गया। परन्तु यह जो आपने 
पहिले कहा, कि जन्म-मरणसे लेकर जितना भी दु ख़रूप 
ससार है वह मुक्षमे नही है, तो फिर किसमें है यह इपा 
करके समझाइये । 

उत्तर :-हे शिष्य ! जैसे रस्सीमे कल्पित सर्प वास्तवमे 
हुआ ही नही है उसी प्रकार यह सारा जन्म-मरणरूप कल्पित 
ससार भी वस्तुत कही है ही नहीं | यह न तुझमे है, न 
मुक्षमे है, व न कही औरमे है । 

शका :- प्रभो ! यदि यह जन्म-मरण आदि दुःखरूप 
ससार कही है ही नहीं, तो फिरप्र त्यक्ष प्रतीत क्यो हो 
रहा हैं ” 

उत्तर :- है प्रिय शिष्य | जैसे स्वप्तका ससार आकाशमे 
नीलापन, सीपिमे चाँदी, और रस्सीमे सर्प ये सव वास्तवमे 
नही होते हुए भी अपने अपने अविष्ठान रस्सी इत्यादिके 
अज्ञानसे मिथ्या प्रतीत होते है, ठीक इसी प्रकार यह जत्म- 
मरण आदि दु खरूप ससार, वास्तवमे नही होता हुआ भी 
अधिष्ठानरूप आत्माके भज्ञानसे (आत्मा और ब्रह्मके अमैद 
को न जाननेसे) ही मिथ्या प्रतीत हो रहा है । 

६ 


असतूख्याति और आत्मस्याति (5२) श्रीविचारसागरदर्पण 





शंका :- दयालो ! आपने ससारको मिथ्या बतलानेके 
लिये जो रस्सीमे सर्प इत्यादिके उदाहरण दिये, वे उदाहरण 
ही मुझे पूरे समझमें नहीं आ रहे है कि रस्सी इत्यादिमे 
सर्प आदिकी भ्रान्ति कैसे होती हैं। और जब तक ये हृष्ठान्त 
ही समझसे नहीं आएंगे तब तक. ससारकी मिथ्या प्रतीति 
कंसे होती हैं यह भी समझमे नहीं आसकता । क्योकि 
रस्सीमे सर्पकी भ्रान्तिका कथन करनेवाले चार मत मैंने 
सुने हैं, जिनको ख्याति (प्रतीति और कथन) भी कहते है । 
अब उन चार मतोसे कौनसा मत ठीक हैँ यह मेरी समझमे 
नही आता । . 
' (१) शुस्यवादी बौद्ध तो कहते है.---“रस्सीमे तथा 
अन्य सब जगह सर्प अत्यन्त असत्‌-है (बिल्कुल है ही नही) । 
उस अत्यन्त असत्‌ सर्पकी रस्सीमे प्रतीति होती सह । इस 
कथनको असत्‌ू-ख्याति कहते है । 

(२) .क्षणिक विज्ञानवादी बौद्ध कहते हैं :---“यह असत्‌- 
ख्याति गलत है, क्योकि अत्यन्त (बिल्कुल) असत्‌ पदार्थकी 
भी यदि प्रत्तीति हुआ करती, तो वन्ध्या (वाँझ) के पुत्र 
और खरगोशके सीगोकी भी प्रतीति होती । इसलिए वास्तव 
मे वुद्धि ही सपंके आकारको धारण करती-है अर्थात्‌ बुद्धिमे 
ही सर्प हैं और वह वुद्धि क्षणिक विज्ञानकूप आत्मा है। 
इसलिये वस्तुतः क्षण क्षणमें वदलनेवाढी बुद्धि जिसको हम 
आत्मा कहते है उसीकी ही सर्परपसे प्रतीति होती है। 
इस प्रकारके कथनको आत्मख्याति कहते है । 

(३) चेयाथिक और वंशेपिक कहते हैं :-...यदि 





चतुर्थ तरज्र (८३). अन्ययानल्याति और अख्याति 


क्षणिक वुद्धिने ही सर्पका रूप धारण किया होता तो 
क्षण-मात्रसे अधिक समय तक प्रतीति नहीं होती । इसलिए 
यह आत्मख्याति ठीक नहीं है, किन्तु अन्यथा-र्याति ही 
माननी चाहिये ।” उनका कहना यह है :-- “जैसे कभी पित्तके 
दोपसे ऐसा रोग हो जाता है कि मनुष्य चौगुना भोजन कर 
छेता है अर्थात्‌ उसकी पाचन-गक्ति वढ जाती है, उसी प्रकार 
आँखोके दोपसे नजर वढ जानेके कारण जगलमे विलमे 
पढ़ा हुआ सर्प ही नजदीक पडी हुई रस्सीमे दीखता है।” 
इस कथनको अन्यथा-एपाति कहते है, क्योकि सर्प है एक 
जगह और दिखता है दूसरी जगह । इसपर नव्य नेयायिक 
चिन्तामणिकार आक्षेप (ऐतराज ) करते हुए कहते है ---“यदि 
आाँखोके दोपसे, दूर जगलवाला सर्प यहाँ नजदीक रस्सीमे 
दीखता है, तो रास्तेके जो वृक्ष इत्यादि पदार्थ है वे क्यो नही 
दीखते । इसलिए यह कहना भी गलत है । वास्तवमे अन्यथा- 
स्यातिका अर्थ यह है कि वस्तु हो कुछ और दीखे कुछ । जेसे 
थहाँ है रस्सी किन्तु दीखती है सर्परूपसे” । 
(४) इसपर प्राभाकर और साह्यमतवाले कहते हैं -- 
“यह भी ठीक नही है, वयोकि पदार्थ हो एक और ज्ञान हो 
दूसरेका, यह असभव है । क्योकि ज्ञान सदा बस्तु-तस्त्र होता 
है याने ज्ञान सदा ज्ञेय (जानने योग्य पदार्थ) के अनुसार ही होता 
है, अर्थात्‌ जैसा ज्ैय होगा वैसा ही ज्ञान होगा। इसलिए 
अन्यथा-ख्यातिकों न मानकर अख्यातिको ही मानता चाहिए । 
वे अख्यातिका इस प्रकार कथन करते है *“-- “जिस समय 
रस्सीमे सरपका व्यवहार होता है, उस समय अंधकार और 





अख्यातिका खण्डन (५४) श्रीविचारसागरदपंण 
टन ननन्‍ल अत शशि िशशि्यय्य्धश्््ि्लश््ड्यय 


भय इत्यादि दोषोके कारण दो ज्ञानोका अविवेक' 
होनेसे अर्थात्‌ ये दो ज्ञान परस्पर भिन्‍न है ऐसा ज्ञान न 
होनेसे हम' “यह सर्प है” ऐसा व्यवहार कर बेठते है। 
वे दो ज्ञान हैं (१) रस्सीके सामान्य-अश् आर्थात्‌ यह-पन' 
ओर है-पन (यह है) का प्रत्यक्षज्ञान, व (२) उसी समय 
पहिले देखे हुए सर्पका स्मृतिरूप ज्ञान (सपेकी स्मृति) । इन 
दोनो ज्ञानो (रस्सीके यह-पत्रन, और है-पनका प्रत्यक्ष तथा 
सर्पकी स्मृत्ति) की भिन्नताको न जाननेसे “यह सर्प है 
ऐसा व्यवहार होता है ।” इस प्रकारके कथनको अख्यातिं 
कहते है। हैं भगवन्‌ ! इस प्रकार रस्सीमें सर्पकी प्रतीतिके 
विषयमे मैंने ये चार मत सुने' है, अब इनमेसे कौनसा मत 
ठीक है, यह आप कृपा करके बताएँ । 


उत्तर +- है शिष्य ! ये चारो मत युक्ति-हीन तथा असगत' 
हैं । पहिलेके तीनो मतोमे तो तुमने दोष देख ही लिए, अब 
इस अख्याति मतमे जो दोष हैं वे भी सुनो । एक तो वे जो यह 
कहते हैं :---/जिस समय रस्सीमे सर्प दीखता है उस समय' 
सर्पकी स्मृति होती है” वह ठीक नहीं है, क्योकि सर्पकी 
स्मृतिसे कभी भय नही होता, किन्तु उस समय तो भय होता 
है । और भ्रमकी निवृत्ति होनेके बाद ऐसा कहा जाता है कि 
“मुझे रस्सीमे मिथ्या सर्प दिखाई दिया था”, “मुझे सर्पकी' 
स्मृति हुई थी” ऐसा कोई नहीं कहता । इसलिए उस समय' 
सपपकी स्मृतिको मानना ठीक नहीं है । और दूसरा दोप यह 
भी है कि “यह सर्प है” यहाँ ज्ञान एक ही अतीत होता है, 
दो नहीं | तीसरा दोष यह है कि एक ही समय अत-करणमें 


चतुर्थ तरंग (5५) अनिर्वचतीय ख्याति 


स्मृतिरूप और प्रत्यक्षरूप ये दो ज्ञान नही हो सकते, क्योकि 
हम देखते है कि जब हमे किसीकी याद आती है तो उसी 
समय सामने रखी हुई वस्तु नहीं दीखती और जिस समय 
हम' सामने किसी वस्तुका प्रत्यक्ष करते है तो उस समय हम 
दूसरी वाते भूल जाते है। इसलिए जव एक समय स्मृति 
और प्रत्यक्ष ये दो ज्ञान हो ही नही सकते तो फिर उनके 
अविवेकसे [विवेक ( भेद ) के अज्ञानसे ] 'यह सर्प है! ऐसा 
व्यवहार कंसे हो सकता है ? इस प्रकार हे शिष्य ” ये चारो 
ख्यातियाँ गलत हैं। इसलिए सर्पकी अति कंसे होती है यह 
समझानेके लिए में तुम्हे वेदान्त-सिद्धान्तके अनुसार 
अनिर्वेचनीय र्याति वतलाता हूँ । 

जिस प्रकार अधकारमे किसी वस्तुको देखनेके लिए 
जव हम' ठार्च जलाते है तब ठाचेफके काँचमेसे जो प्रकाश 
निकलता है वह पहिले अधकारको चीरता है ( हटाता है ) 
फिर वस्तुको जनवाता है। इसी प्रकार किसी वस्तुको 
जाननेके लिए जब अतःकरणकी दृत्ति आँखोके द्वारा वाहर 
निकलकर वस्तु तक पहुचती है तो उस समय दो काम 
होते है। एक तो बृत्ति उस वस्तुके अज्ञानकों हटाती है 
ओर दूसरा उस वृत्तिमे आया हुआ चिदाभास वस्तुको 
जनवाता है। जव वृत्ति जज्ञानकों हटाती है तो उस अनान 
के हटानेको कहते हैं वृत्ति-व्याप्ति और जब वृत्तिमे भाया 
हुआ चिदाभास (फल-प्रतिविम्व) पदार्थको जनवाता है तो 
उस जनवानेकों कहते हैं फलव्याप्ति । किन्तु ये वृत्तिव्याप्त 
और फल्व्याप्ति वही होती है जहाँ वस्तुका यथार्थ ज्ञान 





अनिवंचनीय-ख्याति (४६ ) श्रीविचारसागरदपंण 





होता है। परन्तु जहाँ बस्तुका यथार्थ ज्ञान न होकर, 
कुछ भ्रान्ति होती है ( जैसे रस्सीमे सर्पकी भश्रान्ति ) तो 
वहाँ मद अधकारके कारण अथवा आँखोमे' ध्रन्धलेपनके 
कारण अत करणकी वृत्ति आँखोसे बाहर निकलकर रस्सी 
तक जाती तो है, किन्तु वहाँ रस्सीके विशेष-रूपके अज्ञानको 
नष्ट नही कर पाती, इसलिए रस्सीका ज्ञान नही होता, बल्कि 
रस्सीके स्वरूपकों ढाकनेवाला अज्ञानका , आवरण (पर्दा) रह 
ही जाता है। अज्ञान जितना भी है वह सारा चेतनके आश्रित 
है, यह वेदान्तका सिद्धान्त है। और वह चेतन सर्वे-व्यापक 
होनेके कारण जितने देशमे रस्सी है उतने देशमे भी विद्यमान 
(मौजूद) ही है। उस चेततको रस्सी-उपहित-चेतन कहते 
हैं। उस रस्सी-उपहित-वेतनके आश्रित जो भज्ञान है, जिसको 
अधकार इत्यादि दोषोके कारण वृत्ति नष्ट नही कर पाती 
उसमे, पहिले देखे हुए सपंके सस्कारोके कारण, क्षोभ (परिवर्तन) 
होता है और उस अज्ञानका तमोगुण अश क्षुब्ध होकर 
(बदलकर) सपेके आकारकों धारण करता है अर्थात्‌ उस 
अज्ञानका तमोग्रुण अश ही सर्पके रूपमे बदल जाता है। 
और जो अन्त.करणकी वृत्ति आँखोके साथ वाहर निकलकर 
रस्सी तक जाती है वह अधकार आदि दोषोके कारण रस्सीके 
केवल सामान्य अजन्ञानको ही नष्ट कर पाती है, परन्तु विशेष- 
रूपका अज्ञान रह जाता है। वह रस्सीके सामान्य अंश 
(यह-पन व है-पन) को विषय करनेवाली जो दुृत्ति अर्थात्‌ 
यह कुछ लरुम्बीसी ठेढीसी वस्तु पडी है ऐसी जो इदमाकार 
दत्ति उससे उपहित चेतन ( साक्षि-चेनन ) के आश्रित अविद्या 


चनुर्थ तरग ( ८७ ) अनिर्वचनीय-व्याति 
कै पा कि 5 3 2 





(अज्ञान) का मत्त्वगुण अश्य सर्प-ज्ञानके रूपमे परिणत होता 
है (बदल जाता है) अर्थात्‌ साक्षीके आथित उस अज्ञानका 
सत्त्वगगुण अश सपं-ज्ञानाकार परिणामको प्राप्त होता है। 
उस सर्प और सर्प-ज्ञाननों अनिर्वेचनीय, मिथ्या, कल्पित, 
अध्यास और भ्राँति भी कहते है । 
वह अ्रॉति-ज्ञान अन्त करणकी वृत्तिरूप तो है ही नहीं, 
क्योकि बृत्ति तो अधकार इत्यादि दोषोके कारण बेकार हो 
जाती है, इसलिए उसको अज्ञानकी दृत्ति-रूप ज्ञान अर्थात्‌ 
अआान्ति-ज्ञान कहते है। हे शिष्य | इस प्रकार तुमने यह 
सुना कि सर्पका अधिष्ठान, रस्सी-उपहित-चेतन है और 
सर्प-ज्ञानका अधिष्ठान साक्षि-चेतन है। अथवा यो दूसरा 
पक्ष समझो कि सर्प और सर्प-ज्ञानका अधिष्ठान एक साक्षि- 
चेतन ही है। क्योकि रस्सीके समीप पहुची हुई जो 
अन्त करणकी इृदमाकार-द्वत्ति (यह है ऐसी व्ृत्ति) है, उसमें 
स्थित साक्षि-चेतनके आश्रित जो अविद्या है, वही सर्पाकार 
और सर्पके ज्ञानाकार परिणामको प्राप्त होती है । 
वृत्ति-उपहित-चेतन साक्षीके आश्रित जो अज्ञान है उसका 
तमोगुण अश तो सर्परूपमे पलठता है ओर सत्त्वगुण-अण 
सर्पके ज्ञानरूपमे पलटता है, इसलिए सर्प और सर्पशानका 
अधिष्ठान वृत्ति-उपहित-चेतन साक्षी ही है | उस सर्प-अ्राँतिको 
अनिर्वचनीय तो इसलिए कहते हैं कि उसका निर्वेचन 
(कथन) सत्‌ और असत्‌ इन शब्दोंसे हो ही चहीं सकता । 
क्योकि रस्सीके ज्ञानके बाद सर्प-श्रान्तिकी निवृत्ति हो जाती 
है इसलिए उसको हम सत्‌ भी नहीं कह सकते और यदि 
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असत्‌ कहे तो वध्या (बाँझ) के पुत्र और खरगोशके सींगो 
की तरह उसकी प्रतीति ही नहीं होनी चाहिए, किन्तु 
प्रतीति तो होती है; इसलिए हम उस कल्पित सर्प और 
सर्पज्ञानको अनिर्वेंचनीय कहते हैं। जैसे रस्सीके अज्ञावसे 
सर और सर्प-ज्ञान ये दोनों अनिरवंचनीय उत्पन्न होते हैं, उसी 
प्रकार संसार और ससारका ज्ञान ये दोनों भी अनिवंचनीय 
ही उत्पन्न होते है । इसलिए ये दोनो वास्तवमें तुम्हारे असली 
स्वरूप (आत्मा) में हैं ही नही, केवल मिथ्या (आत्माके 
अज्ञानसे) ही प्रतीत हो रहे है । 

वह रस्सीमे कहल्पित सपे और उसका ज्ञाव दोनो अविद्या 
(अज्ञान) के परिणाम और चेतनके विवते है । जब उपादान 
कारण वदलूकर दूसरा रूप धारण करता है, जेसे दूध जब 
दहीमे बदलता है, तब हम उस दहीको दूधका परिणाम 
कहते है, उसी प्रकार जब अज्ञान बदलकर सर्प और 
सर्प-जानका रूप धारण करता है, तब हम उसको (उस 
सर्प और सर्प-ज्ञानको) अज्ञानका परिणाप्र कहते हैं और 
अधिष्ठान स्वय न बदलकर यदि दूसरे रूपमें दीखे तो उस 
टूसरे कल्पित स्वरूपको अधिष्ठानका विवर्त कहते हैं, जैसे 
तन्तु अपने स्वरूपको न छोड़कर कपडेरूपमे दीखती हैं तो 
कपडा तन्तुओका चिवतें कहलाता है, और ज॑से जेवर स्वर्णके 
विवतं हैं, उसी प्रकार सर्प और सर्प-ज्ञान ये दोनो रस्सी- 
उपहित-चेतन व साक्षीके विवतं हैं। क्योकि सर्पकी उत्पत्ति 
होनेपर भी रस्सी-उपहित-चेतत व साक्षी चेतनमे कोई 
परिवर्तन नही होता है । 
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अथवा (१) उपादान-कारणके समान स्वभाव ( सत्ता ) 
वाला अन्यथा स्वरूप परिणाप्त कहलाता है और (२) 
अधिष्ठानसे विपरीत स्वभाववारा अन्यथा स्वरूप बिवते 
कहलाता है । 

(१) जैसे उपादान-कारण अविद्या अनिर्वेचनीय (कल्पित) 
है जैसे रस्सीमे सर्प और उसका ज्ञान भी अनिर्वंचनीय (कल्पित) 
है । अत एवं रस्सीमे कल्पित सर्प और उसका ज्ञान दोनों 
अविद्याके समान स्वभाववाले (अनिर्वंचनीय) हैं और उन 
दोनोका अविद्यासे अन्यथा अर्थात्‌ भिन्न प्रकारका स्वरूप भी 
है ही, क्योकि अविद्या अव्यक्त होनेसे निराकार है और सर्प 
आदि साकार है। इसी कारण सर्प और सप॑ ज्ञानको अविद्याका 
परिणाम कहते है । 

(२) और रस्सी-उपहित-चेतन अथवा साक्षि-चेतनरूप 
अधिष्ठान तो सत्य है परन्तु सर्प और उसका ज्ञान ये दोनों 
सत्से विलक्षण ( अनिर्वचनीय ) है। इसीकारण रस्सीमे 
कल्पित सर्प और उसका ज्ञान दोनों अपने अधिष्ठान चेतन 
से ( रस्सी-उपहित-चेतन ) व साक्षि-चेतनसे विपरीत स्वभाव- 
वाले तथा अन्यथा-स्वरूपवाले भर्थात्‌ निराकार चेतनसे 
भिन्न-स्वरूपवाले ( साकार ) होनेसे रस्सीमे कल्पित साँप व॑ 
उसका ज्ञान दोनों अपने अधिष्ठान चेतनके विवत है। तो 
जिस प्रकार सर्प और सर्पज्ञान ये दोनों अज्ञान (रस्सी- 
उपहित-चेतन व साक्षीके आश्रित अज्ञान) के परिणाम और 
चेतन ( रस्सी-उपहित-चेतन वा साक्षि-चेतन ) के विवर्त हैं, 
ठीक उसी प्रकार ससार और ससारका ज्ञान, ये दोनो 


यह संसार अनिर्वचनीय है। ( ६० ) श्रीविचारसागेरदर्पण 
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अज्ञान (स्मष्टि अज्ञान अर्थात्‌ माया) के परिणाम और छुद्ध 
चेतनके विचर्त हैं । 


यह नियम है कि जो वस्तु अज्ञानका परिणाम और 
चेतनका विवर्त होती है, ( जैसे रस्सीमे सर्प और सर्पंका 
ज्ञान, अथवा 'सपना और सपनेका ज्ञान ) तो वह वस्तु 
मिथ्या अर्थात्‌ अधिष्ठानमे कल्पित ही हुआ करती है। 
और जो वस्तु अधिष्ठानमे कल्पित होती है, उस कल्पितकी 
सत्ता उसके अधिष्ठानकी सत्तासे भिन्न नहीं होती है, अर्थात्‌ 
अधिष्ठानके अतिरिक्त वास्तवमे कुछ होता ही नहीं है । 
ठीक इसी प्रकार यह ससार और इसका ज्ञान ये दोनों 
अज्ञानके परिणाम और चेतनके विवर्त होनेके कारण मिथ्या 
हैं, अर्थात्‌ अधिष्ठान, जो ब्रह्मस्वरूप आत्मा तेरा असली स्वरूप 
है, उसमें ये दोनो कल्पित हैं। इसलिए इस कल्पित ससार 
की सत्ता, अधिष्ठानकी सत्तासे, ( तेरे असली स्वरूप ब्रह्मकी 
सत्तासे ) कोई अलग सत्ता नहीं है, अर्थात्‌ अधिष्ठानरूप 
ब्रह्मके सिवाय वास्तवमें कुछ है ही नहीं । 

इसी हृष्टिसे श्रीरामचन्द्रजीको योगवासिष्ठमें श्रीगुरु- 
वसिष्ठजी महाराजने कहा है +-- 

“तल चोत्पन्न न चंवा5प्सीददृइ्यं न व भविष्यत्ति । 

बर्तमानेषपि 'नेबाइस्ति परमेवा5स्त्यवेधितम्‌ ॥ 
( योगवासिष्ठ, स्थितिप्रकरण, सर्ग २३ इलोक १८ ) 


अर्थात्‌ है रामजी ! [पारमाथिक इृण्टिसे आत्मामे] न 
तो यह हृश्य ( ससार ) उत्पन्न हुआ है, न पहले ही था, 


चतुर्थ तरड्भ ( €१ ) ससारका आधार व अधिशान कौन हैं 
ग्ध्ध््च्््ध्य््््स््न्ल््््््स््म््््््््न््््््््््््स््स््््््््ल््ंल्््ब्च्डि 


ओर न आगे ही होगा, अत एवं वर्तमानमे भी यह (जगत) 
नहीं है, एकमात्र अखण्ड ब्रह्म ही है । इसका भाव यह है 
कि :- हे राम ! तुम्हारे वास्तविक स्वरूपमे ( ब्रह्मस्वरूप 
आत्मामे ) यहु ससार तीनो काछोमे वना ही नही है । यह 
तो केवल अज्ञानसे ही प्रतीत हो रहा है। और रस्सीमे 
कल्पित सर्प, जैसे रस्सीके अज्ञानसे प्रतीत होता है, व रस्सीके 
ज्ञानसे ही नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार यह सारा जन्म-मरणं 
आवि दुःखरूप कल्पित ससार भी अपने स्वरूपके अज्ञाससे, 
अर्थात्‌ आत्माके थज्ञानसे ही प्रतीत होता है और आत्माके 
ज्ञानसे ही निबृत्त हो जायगा । इसी बातकों समझानेके लिये 
वेदने भी कहा है कि “ऋते ज्ञानान्न सुक्ति.” अर्थात्‌ बिना 
आत्मज्ञानके जन्म-मरण-रूपी ससारसे मुक्ति नहीं मिल 
सकती । “नास्यः पन्‍्या विद्यतेष्यताय” अर्थात्‌ उस मोक्षरूपी 
अयन ( घर ) को प्राप्त करनेके लिए आत्मज्ञानके अतिरिक्त 
और कोई रास्ता ( साधन ) है ही नही । 

शका :- भगवन्‌ ! आपकी कृपासे अब मुझे यह समझमे 
आ गया, कि यह सारा ससार मिथ्या है। किन्तु जो वस्तु 
मिथ्या (कल्पित) होती है, उसका कोई न कोई आधार और 
अधिष्ठान भी होता ही है। इसलिए इस ससारका आधार 
भऔर अधिष्ठान कौन है। यह छुपा करके मुझे 
वतलाइये । 

उत्तर -हे शिष्य ! भ्रान्तिका आधार उसे कहते हैं, 
जिसको विना जाने अ्रान्ति न हो सके, और जो अज्रान्तिके 
समय भी प्रतीत हो, तथा जो आन्तिके नष्ट होनेपर भी 





पद या कट भँ ' पान गत्मा कै 
गसका बायार घ जिद जात्मा है ( ६२ ) शीविचारसागरदर्पण 
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प्रतीत होता रहे; जैसे रस्सीका सामान्य अश्य (है-पन और 
ह-पन) रस्सीमे कल्पित साँपका आधार है | और अधिष्ठान 

उसको कहते है जो अग भ्रान्तिके समय प्रतीत न हो और 
जिसको जाननेसे भ्रान्ति नष्ट हो जाय; जैसे रस्सीका 
विशेष-अभश (सुक्ष्म तन्तु, बट दिया हुआ इत्यादि) रस्सीमे 
कल्पित सांपका अधिष्ठान है। ठीक इसी प्रकार ब्रह्मका 
( तेरे असली स्वरूप आत्माका ) सामान्य स्वरूप अस्तित्व 
(सतृपना अर्थात्‌ है-पना) इस कल्पित ससारका आधार है। 
क्योकि “मै यज्ञदत्त हूँ” और “यह ससार सत्य है” इस 
प्रकार यह-पत्त और है-पन ( सामान्यस्वरूप ) तो भ्रान्तिके 
समय, भी रहता है और ब्रह्मज्ञान होनेके बाद आरन्तिके नष्ठ 
होनेपर भी “मैं ब्रह्म हैँ” और “यह ससार मिथ्या है” इस 
प्रकार यहपन और हैपन ( सामान्‍््यस्वरूप ) तो कायम रहता 
ही है। और ब्रह्मका ( तैरे असलछी स्वरूप आत्माका ) 
असगपना, कुटस्थपना अर्थात्‌ निविकारपना और नित्यमुक्त- 
पना आदि जो विशेषस्वरूप है वह इस कल्पित ससारका 
अधिष्ठान है, क्योकि इस विशेष स्वरूपको जाननेसे ही यह 
अआरान्तिरूप ससार नष्ट होता है । 

दका :- है भगवन्‌ | यदि इस सारे ससारका आधार 
व्‌ अधिष्ठान भी मेरा असली स्वरूप आत्मा ही है, तो फिर 
इसका द्रष्टा मुझसे अलग कोई दूसरा होना चाहिये, जैसे 
कल्पित सर्पका द्रष्टा उसके आधार और अधिष्ठानरूप रस्सीसे 
भिन्न कोई पुरुष ही होता है । 

उत्तर -हे शिष्य ! जहाँ अधिष्ठान जड़ होता है बही 


हा 


4 तरज्र ( ६३ ) सारे कल्पितका अधिष्ठान ही द्रष्टा है 





: धिष्ठानसे भिन्न और कोई दूसरा द्रष्टा माना जाता है। 


ससि सर्पका अधिष्ठात जो रस्सी है वह जड है तो वहाँ 
रस्सीसे भिन्न किसी और चेतन पुरुष इत्यादिंको द्रष्टा माना 
जाता है। किन्तु जहाँ अधिष्ठान स्वय चेतन होता है, वहाँ 
वह चेतन-अधिष्ठान ही स्वय द्रष्टा भी माना जाता हैं। जैसे 
सपनेका अधिष्ठान, जो साक्षी चेतन है, वही सपनेका 
द्रष्टा भी है । [यह शका और समाधान स्थुल दृष्टिसे रस्सीकों 
सर्पका अधिष्ठान मानकर ही कह रहे है । वास्तवमे सिद्धान्तमें 
तो सर्पका अधिष्ठान भी साक्षि-चेतन ही हैं और वही 
सर्पका द्रष्टा भी हैं। इस प्रकार सभी कल्पित पदार्थोर्का 
अधिष्ठान जो चेतन है वही उन सभी कल्पित पदार्थोका 
द्रष्टा भी हैं। इसलिये वास्तवमे यह शका वनती ही नहीं 
हैं। ] तो इस प्रकार हें शिष्म | यह सिद्ध हुआ कि यह 
सारा सुख-दुःख और जन्म-मरणरूप ससार तुझमे (आत्म“ 
स्वरूपमे) भ्रान्ति-मात्र ही हैं, और जो वस्तु आ्ति-मात्र 
अर्थात्‌ कत्पित होती है उसकी निवृत्तिकी इच्छा भी श्रान्तिं 
ही होती है, क्योकि कभी कोई व्यक्ति सिनेमावाले करिपत 
शेरको देखकर नहीं डरता है और न उसे हटानेकी इच्छा 
ही करता है । 

शका -भगवन्‌ | आपका कहना सही है, किन्तु जैसे 
किसी पुरुषकों प्रतिदिन यदि भयानक सपने आते है और वे 
यद्यपि मिथ्या ही होते हैं तो भी उनको दूर करनेके लिए 
जप करना अथवा पाँव इत्यादि धोकर सोना, इस प्रकार कई 
साधन वह पुरुष करता है। इसी प्रकार यह ससार यद्यपि 


मोक्षका साधन केवल आत्मज्ञान है ( €४ ) श्रीविचारसागरदर्पण 





भिथ्या ही हुँ तो भी मुझे जन्म-मरण इत्यादि दु खोका कारण 
प्रतीत हो रहा है इसलिए 'मै चाहता हूँ कि इस ससारसे मुझे 
मोक्ष मिल जाय । अत आप कृपा करके मोक्षका कोई उपाय 
बताएँ । 

उत्तर :- हे शिष्य ! यह तो मैंने तुझे पहिले ही बता दिया है, 
कि यह कल्पित ससार तेरे असली स्वरूप आत्माके अज्ञानसे 
ही प्रतीत हो रहा है। इसलिए इसकी निदृत्ति भी तभी होगी 
जब तुम अपने' वास्तविक स्वरूपको पहचान छोगे । 

सो तेरे असली स्वरूपके बारेमे तो मैंने पहिले ही बतला 
दिया है कि “तू ही इस सारे कल्पित ससारका अधिष्ठान है 
और वास्तवमे तेरे असली स्वरूप आत्मामे यह ससार दोनो 
कालोमे बना ही नहीं है। और जैसे कल्पित साँप अपने' 
अधिष्ठान रस्सीका कुछ भी बिगाड़ नहीं कर सकता, उसी 
प्रकार यह कल्पित ससार भी तेरे असली स्वरूपकी कोई हांनि 
नही कर सकता है । तू तो सत्‌-चित्‌-आनन्‍्द-स्वरूप ब्रह्म है ।” 
इस प्रकार अपने असली स्वरूपको पहिचाननेको ही आत्मज्ञान 
कहते है व यही मोक्षका साधन है, और कोई नही । 

शंका :- प्रभो | यह तो आपकी. कृपासे मेरी समझमे आ 
गया है कि यह जन्म-मरणरूप ससार अज्ञानसे ही प्रतीत हो 
रहा है, और न्ञानसे ही निवृत्त होगा । और ज्ञानका जो 
वास्तविक स्वरूप है वह भी मेरी समझमे आ गया है कि “यह 
सारा जगत्‌ मेरे असली स्वरूप आत्मामें कल्पित है और मैं 
वास्तवमे सच्चिदानन्द-स्वरूप हूँ-। किन्तु यह समअमे नहीं 
भा रहा है कि मैं ब्रह्म कैसे हैँ, क्योकि '-- 





पण्य-पापका हु में कर्त्ता । 
जन्म-मरन ओ सुखदुछत धर्त्ता ॥। 
और अनेक-भाति जग भासे। 
चहु ज्ञान ज्ञान जु नासे ।। 
जो याते विपरीत-स्वरूपा ) 
ताक ब्रह्म कहते सुनि-भूषा ॥ 
कहो एकता केसे जातनूं ” 
रूप विरुद्ध हिये पहिचानूं ।। 
भाव - हे प्रभो ! मै तो जीव हूँ और पुण्य-पापका कर्ता, 
सुखी-दु खी, जन्मने-मरनेवाला अज्ञानी और ज्ञानकों चाहने 
वाला हैं, और ब्रह्ममें तो न पुण्य है न पाप है, न जन्म 
हैन मरण है,न सुख है न दुख है,न अज्ञान है और 
न ज्ञानकी इच्छा ही है। इस प्रकार ब्रह्मग्म और 
मेरा स्वरूप परस्पर विरुद्ध होनेके कारण दोनोकी एकता 
केसे बन सकती है ” 
उत्तर :- हे शिष्य ! हम जीव और ब्रह्मके वाच्य-अर्थ 
की एकता नही करते, किन्तु उनके लक्ष्य-भर्थ कुटस्थ और 
शुद्ध ब्रह्मगमा ही आपसमे एकता करते हैं। सो कृटस्थ वो 
ब्रह्यमी तरह पुण्य-पाप, जन्म-मरण, सुख ढुं ख तथा अन्नान 
आदि सब धर्मोसे रहित है, इसलिए क्ूटस्थ और ब्रह्मकी 
आपसमे एकता वन सकती हैं । 
शका - भगवन्‌ ! क्या क्ूटस्‍्थ और जीवमे कोई अतर 


है ? यदि कोई अन्तर है तो कृपा करके वतलाइये । 
उत्तर “- हे शिष्य ! इन दोनोमे वास्तवमे तो कोई 


जीव, कूटस्थ, ईश्वर व ब्रह्म सभी एक हैं (६६) श्रीविचारसागरदर्पण 
च््च्य्य्न्स्य्स्ध्य््य्य्य्स्न्य्य््न्स्च््य्य्््च्स्ध्च्य्य्च्््््ं्््स्््््य्च््स््ल््ल्स्स्स्स्य्लि 


अन्तर है ही नही, किन्तु अन्तःकरणकी उपाधिके भेदसे 
ही इनमे भी कल्पित भेद प्रतीत होता है। और केवल 
ये दोनों ही नही, अपितु जीव, कूटस्थ, ईश्वर और ब्रह्म 
ये चारो वास्तवमे शुद्ध चेतन ही हैं, अर्थात्‌ वास्तवमे इनमें 
कोई भेद है ही नहीं, केवल माया और अविद्याकी उपार्धि 
से ही ये चारो अलग अलग प्रतीत होते है । 

शंका -भगवन्‌ ! ये चारों एक होते हुए भी अलग 
अलग कंसे प्रतीत होते है, यह समझमे नही आता; कृपा 
करके उदाहरण देकर समझाइये । 

उत्तर :- हे शिष्य जेसे एक ही आकाश, घडे, जर्ल 
और बादलूुकी उपाधिसे घटाकाश, जलाकाश, मेघाकाश 
और महाकाश कहलाता है, उसी प्रकार एक ही चेतन, माया' 
और अविद्याकी उपाधिसे जीव, कृटस्थ, ईश्वर और ब्रह्म॑ 
कहलाता है। । 

शका :- भगवन्‌ ! ये उदाहरण मेरी समझमे नहीं आ 
रहे हैं, कृपा करके इन्हे संक्षेपमें समझाइये । 

उत्तर :-हे शिष्य ! मान लो जैसे कोई घड़ा है, उसमें 
हमने जल भर दिया है, तो वहाँ जलाकाश भी है और 
घटाकाश भी है। घटाकाश तो उसे कहते है, जिस आकाशने' 
जलसे भरे हुए घड़ेकी, (जलको और घडेकों दोनोको) जगह 
दी है । तथा (१) घटाकाश, (२ ) उसके आश्रित जल, (३) उसे 
जलमे आया हुआ आकाझनका भ्रतिविम्ब, इन तीनोको मिला 
कर जलाकाश कहते है । 

शंका .- भगवन्‌ | आपने जो जलमे जाकाशका प्रतिविव॑ 


चतुर्थ तरड्ध ( ६७) घटाकाण व जलाकाग 





वतलाया वह समझमे नहीं आया, क्योकि प्रतिविम्ब सदा 
रूपवाली वस्तुका ही पडा करता है, आकाश नीझूप है, 
उसका प्रतिविम्व कैसे पड सकता है ? 
उत्तर --हे शिष्य | तुमने' कभी देखा होगा कि घुटने 
जितने जलमे भी मनुष्यसे अधिक गहराई नजर आया करती 
है । वह गहराई कया है ” वह गहराई आकाशका प्रतिविम्ब 
है। इससे यह सिद्ध होता है कि नीरूप आकाशका भी 
प्रतिविम्व पडा करता है । और रूप हमेशा किसी न किसी 
द्रव्यका ही होता है, भर्थाव्‌ बरव्य ही रूपवाला होता है, 
किन्तु रूप तो स्वय नीरूप है। और हम' देखते है कि 
जैसे द्रव्यका प्रतिविम्व पडता है, वेसे ही नीला पीला 
इत्यादि नीरूप रूपका भी प्रतिविम्व पडा करता है। इससे 
यह सिद्ध होता है कि जैसे नीरूप रूपका प्रतिविम्व पडा 
करता है वैसे नीरूप आकाशका भी प्रतिविम्व पडता है । 
दांका :-- भगवन्‌ | घटाकाश और जलाकाण ये तो 
समझमें आगये, किन्तु ये दोनो उदाहरण चेतनके किस 
भागको समझानेके लिए दिये है, यह मेरी समझमे नहीं आया ? 
उत्तर :-- प्रिय वत्स | घटाकाशका उदाहरण, कूठस्थ [ साक्षी | 
को समझानेके लिए, और जलाकाशका उदाहरण जीबको 
समझानेके लिए दिया है। मानलो यह शरीर एक प्रकार 
का घडा है उसमे व्यष्टि अविद्याका परिणाम बुद्धिरूप 
[यहाँ वुद्धसि सारा सूक्ष्म शरीर लिया गया है| जल भरा 
हुआ है । वुद्धिहपी जलसे भरे हुए इस स्थृछ बरीरूूपी 


छ 


कुटस्थ व जीवका वर्णन ( €८ ) श्रीविचारसागरदर्पण 
-लयस्ससससलसससनससतलसससमसससससलनलसलस्नललल्लललस्ल 


घडेमे घटाकाशरूपी कूटस्थ [साक्षी चेतन] और जलाकाशरूपी 
जीव ये दोनो मौजूद है । 


कूठस्थ साक्षी-चेतत :-- जो शुद्ध चेतन, बुद्धिरूपी जलसे 
भरे हुए स्थूलछ शरीररूपी घडेका [बुद्धि (सूक्ष्म शरीर) और 
स्थल शरीर इन दोनोका | अधिष्ठान है, वह कूटस्थ कहलाता 
है । कूटस्थका अर्थ है निविकार। जैसे क्रुट--ऐरन पर 
जितने भी जेवरादि बनते है, उन सबका आधार ऐरन होता 
हुआ भी, वह ऐरन स्वय नहीं बदलता, इसी प्रकार वह 
बुद्ध चेतन, स्थल शरीर और सूक्ष्म शरीर दोनोका अधिष्ठान 
होते हुए भी उन शरीरोके विकारोसे स्वय विकृृत नहीं 
होता है। इसलिए अधिष्ठान-रूप शुद्ध चेतनको कूटस्थ 
कहते है । 

जीव :-- (१) क्टस्थ ( अधिष्ठानरूप साक्षी चेतन ) 
(२) अविद्या अथवा अविद्याका परिणामरूप बुद्धि (सूक्ष्म शरीर) 
(३) उस अविद्यामे अथवा उसके परिणामरूप बुद्धिमे आया 
हुआ शुद्ध चेतनका प्रतिविम्ब, इत तीनोकों मिलाकर जीव 
कहते हैं । 

शका :-- भगवन्‌ ! चेतनका तो कोई रूप ही नही है, 
फिर उसका प्रतिविम्व कैसे पड सकता है ? 

उत्तर :-- है शिष्य ! यह वात तो मैंने' तुम्हे आकाशका 
उदाहरण देकर पहिले ही समझा दी है, कि नीरूपका भी 
प्रतिविम्व पडा करता है । सो जेसे नीरूप आकाशका जलमे 
और नीरूप रूपका भी दर्पण इत्यादि स्वच्छ पदार्थोमि प्रति- 
विम्व पड़ा करता है उसी प्रकार नीरूप चेतन (ब्रह्म) का भी 


चतुर्थ तरद्ठ (६६ ) कूटस्थ व जीवका वर्णन 


बुद्धिमे प्रतिविम्व पडता है । 

शंका ;--- प्रभो | यह वात तो समझमे आगई कि नीरूप 
« का भी प्रतिविम्व पडा करता है। किन्तु जिसमे प्रतिविम्ब 
पडता है उसका तो कोई न कोई रूप होता ही है, परन्तु 
बुद्धिका कोई स्वरूप ही नही है। तो फिर नीरूप वुद्धिमे 
नीरूप चेतनका प्रतिविम्व कैसे पड सकता है ? 

उत्तर :--- इस वातको समझनेके लिए पहिले यह समझो 
कि प्रतिविम्व किसको कहते है । प्रतिविम्व एक प्रकारकी 
प्रतिक्रिया (५९४०१०॥) होती है। और यह नियम है कि 
जैसी क्रिया होती है वैसी ही प्रतिक्रिया हुआ करती है 
अर्थात्‌ जेसा विम्ब होता है वैसा ही प्रतिविम्व पडता है। 
नये मकानमे जब हम कोई ध्वनि श्रर्थात्‌ आवाज़ करते है 
तो उसकी प्रतिध्वनि (2000) आया करती है अर्थात्‌ वह 
आवाज़ लौटकर फिर हमे सुनाई देती है। वह प्रतिध्वनि 
एक प्रकारका शब्दका प्रतिविम्ब है। और वह प्रतिविम्ब 
आकाशमे पडा करता है, क्योकि प्रतिध्वनि आकाशका 
गुण माना गया है। अब जंसे तीरूप शब्दका नीरूप आकाग 
मे प्रतिविम्व पडता है, उसी प्रकार नीरूप चेतनका नीस्प 
बुद्धिमि भी प्रतिविम्व पडा करता है। इस प्रकार हे 
शिष्य! मैंने तुझे घटाकाश और जलाकाशके उदाहरण 
देकर, क्ूटस्थ (साक्षी) और जीवके स्वरूप नमझाए, अब 
ईव्वरके स्वरूपको समझानेके लिये मैं तुझे पहिले मेंघाकाश 
का उदाहरण समझाता हूँ । 

मेघाकाश '-- [१] मेघको अर्थात्‌ वादलकों जगह देने 





मेघेकाशका वर्णन ( १०० ) श्रीविचारसागरदर्पण 


वाला आकाश [२] मेंघ [३] मेघमे आया हुआ आकाशका 
प्रतिबिम्ब ये तीनो मिलकर मेघाकाश कहलाते है । 


शंका :--- भगवन्‌ ! आकाशका जलमसे तो प्रतिबिम्ब 
पडता है, किन्तु बादलोमे प्रतिबिम्ब कैसे पड़ सकता है ? 

उत्तर:-- हे शिष्य ! बादल जलका ही तो एक दूसरा 
स्वरूप है, जिसको हम भाष अथवा जलका सृक्ष्म स्वरूप 
कहते है | तुमने देखा होगा कि कभी कभी तुम्हे सफेद 
बादल चमकते हुए नंज़र आते है, वह चमक बादलोकी 
खुदकी नही है, किन्तु उनमे आया हुआ सूर्यका प्रतिबिम्ब 
है । जेसे बादलोमे सुर्यका प्रकाशमय प्रतिबिम्ब पडता है, 
वेसे ही आकाशका गहराईरूप प्रतिबिम्ब भी पडा करता 
है। हे शिष्य ! ध्यान रहे कि यह मेघाकाशका उदाहरण 
तुम्हे ईश्वरका स्वरूप समझानेके लिये ही दिया है। अब 
उस ईश्वरका स्वरूप सुनो । 

ईदेवर '--- (१) बहा [ व्यापक शुद्ध-वेतन ] (२) माया 
(३) उस ब्रह्मके आश्रित मायामे आया हुआ ब्रह्म [शुद्ध-चेतन | 
का प्रतिविम्ब- इन तीनोको मिलाकर ईइ्वर कहते हैं । 

शकाः--- भगवन्‌ ! जेसे आपने जीवमे तीन पदार्थ 
[ (१) मलिन-सत्त्वगुण-प्रधान-प्रकृति अर्थात्‌ अविद्या, अथवा 
उसका परिणामरूप वृद्धि (२) कछ्ृटस्थ ( शुदचेतन, साक्षी ) 
(३) उस शुद्ध चेतनका आया हुआ अविद्यामे प्रतिविम्ब ] 
बताए, उसी प्रकार ईब्वरमे भी आपने तीन ही पदार्थ 
[ (१) शुद्ध-सत्त्वगुण-प्रधान-प्रकृति अर्थात्‌ माया (२) ब्रह्म 
(चेतन) (३) चेतनका आया हुआ मायामे प्रतिविम्ब] बताए 


चतुर्थ तरड् ( १०१ ) ईइ्वरका वर्णन 


हैं। किन्तु भगवन्त्‌ ! मुझे तो ये तीनो पदार्थ एकसे ही 
प्रतीत होते है । केवल इतना ही अच्तर प्रतीत होता है 
कि जीवकी उपाधि जो प्रकृति है, वह महित सत््वगुण वाली 
है, अर्थात्‌ उसमें रजोगुण और तमोग्रुण बढे हुए है तथा 
सत्वगुण दवा हुआ है, और ईश्वरकी उपाधि जो 
प्रकृति है वह शुद्ध-सत्त्वगुण-वाली हे, अर्थात्‌ उसमें रजोगुण 
ओर तमोगुण दवे हुए है, तथा सत्त्वग्रुण बढ़ा हुआ हे । 
तो फिर इतने थोडेसे (प्रकृत्िकी केवल मलिनता और 
शुद्धताके) अन्तरसे ही ईश्वर और जीवमे इतना महान 
भेद क्यो माना जाता है, और ईव्वरको सर्वेज्ञ, सर्वशक्ति- 
मान, स्वत्तत्र इत्यादि धर्मोवाछा, तथा जीवको अह्पन्ञ, 
अल्पशक्तिमान्‌, परतत्र इत्यादि धर्मोवाला क्यो माना जाता है ? 
उत्तर *-- प्रिय वत्स ! यद्यपि जीव और ईब्वर दोनोमे 
तीनो पदार्थ एकसे ही है, तथापि जीवकी उपाधि और 
ईश्वरकी उपाधि जो प्रकृति है, उसमे मलिनता और बुद्धता 
के अन्तरसे ही इन दोनोमे महान अन्तर आगया है। जंसे 
एक चंचल और मलिन जलसे भरी हुई क्ृण्डी और दूसरी 
स्वच्छ और स्थिर जलूसे भरी हुई कृण्डीको यदि हम बूपमे 
रखे तो दोनोमे सूर्यका प्रतिविम्व पडेगा तो सही, किन्तु 
स्वच्छ तथा स्थिर जरूमे पडकर, उस जलके असली स्वरूप 
को मिटाकर अपने जैसा गोल प्रकाशमय बना लेगा, या 
दूसरे शब्दोमे यो कहना चाहिये कि वह स्वच्छ और स्थिर 
जलमे आया हुआ सूर्यका प्रतिविम्व उस जलको अपने वश्ममे 
करलेगा | और मलिन तथा चचल जलमे पडा हुआ प्रति- 





जीव-ईइवरमे भेदकी प्रतीति वयो ( १०२ ) श्रीविचारसागरदर्पण 





बिम्व अपने असली स्वरूपको मिटठाकर, उस जल जंसा 
मलिन तथा चचल अर्थात्‌ जर्रा ज़र्रा हो जायगा। दूसरे 
शब्दोमे यों कहना चाहिए कि वह मलिन और चचल जरूू 
अपनेमे आए हुए सूर्यके प्रतिविम्वको अपने जसा बना लेगा 
अर्थात्‌ उसे अपने वशमे कर लेगा । 

तो जिस प्रकार एक ही सूर्यका प्रतिबिम्ब मलिन जलके 
अन्दर पडकर उसके वदशमे हो जाता है और स्वच्छ तथा 
स्थिर जलमे पडकर उल्टा उसे वशमे करलेता है, ठीक 
उसी प्रकार एक ही शुद्ध-चेतनका प्रतिबिम्ब मलिन प्रक्ृति' 
अर्थात्‌ अविद्यामे पड़कर उस अविद्याके वशमे हो जाता 
है । इसलिए उसे परततन्रन, अल्पज्ञ, अल्पशक्तिमान्‌ इत्यादि 
धर्मोवाला जीव कहते है । और वही शुद्ध-चेतनका प्रतिबिम्ब, 
शुद्ध-प्रकृति अर्थात्‌ मायामे पडकर उसे अपने जैसा बनाकर 
सृष्टिकी उत्पत्ति, पालन व सहार करता है, अर्थात्‌ उस 
मायाको अपने वहझमें कर लेता है। इसीलिए उसे 
मायाका प्रेरक, स्वतन्न, सर्वज्ञ, स्वशक्तिमान्‌ इत्यादि धर्मों. 
वाला ईइवर कहते हैं। किन्तु हे शिष्य ! इन दोनोमें 
यह बात ध्यानमे रखने योग्य है कि अल्पज्ञ होता, पुण्य- 
पाप कर्मोको करना, उसका फल सुख-दु ख भोगना और 
अपनेमे बन्धन-मोक्षकों मानना, ये सब धर्म जीवके तीन 
हिस्सोमेसे जो प्रतिविम्वका हिस्सा है अर्थात्‌ जो अविद्या 
अथवा अविद्याके परिणामरूप बुद्धिमें आया हुआ चिदाभास 
है, उसके धर्म है। और स्वंज्ञ होना, सर्वशक्तिमान्‌ होना, 
पुण्य-पाप कर्मोका सुख-दुःख फल देना इत्यादि सब धर्म, 


चतुर्थ तरज्ज ( १०३ ) जीव-ईब्वरी एकता फ़िस दृष्टिसे है 


ईश्वरके तीन हिस्सोमेसे जो मायामे आया हुआ प्रतिविम्ब 
का हिस्सा है, उसके अर्थात्‌ मायामे आए हुए चिदाभातक़े 
हैं । किन्तु इन दोनोके अधिष्ठान जो कूटस्थ और शुद्ध चेतन 
[ब्रह्म | है, वे दोनो एक तथा सब धर्मोत्ते रहित है । 





इस प्रकार हे शिष्य | मैंने तुम्हे घटाकाण, जलाकाश व 
मेघाकाजके उदाहरणोसे क्ूटस्थ, जीव व ईश्वरके स्वरूप 
समझाए, अब महाकाशका उदाहरण देकर तुम्हे ब्रह्मका 
स्वरूप समझाता हूँ । जैसे महाकाब, घडेमे, वादलमे, मकानमे, 
और उनसे बाहर अर्थात्‌ सब जगह एक रस व्यापक है, उसी 
प्रकार ब्रह्म भी जीवमे, ईश्वरमे, तथा उनसे वाहर अर्थात्‌ 
मायामे और मायासे वाहर सव जगह, एक रस, निविकार 
रूपसे व्यापक है ) और जैसे घटाकाश तथा महाकाश वस्तुत” 
एक ही है, वैसे ही क्ूटस्थ और ब्रह्म भी वास्तवमे एक ही 
है । इसीलिए जव जीव और ईश्वरकी एकता कही जाती है, 
तब उनके तीनो हिस्सोको न लेकर केवल जो शुद्ध-वेतनका 
हिस्सा, कुटस्थ तथा ब्रह्महप है, उन्त दोनोकी ही आपसमे 
एकता की जाती है। 


झका '“-- भगवन्‌ | यदि जीव ओर ब्रह्म दोनों एक ही 
हैं, तो फिर वेदोमे जो कर्म और उपासनाका विधान आया 
है, वह सब निष्फल हो जायगा । क्योकि जीवको यदि ब्रह्म 
स्वरूप ही मानले, तो फिर जीव कर्म किसक्रे लिये करेगा ? 
और परमात्माके अछग न होनेसे जीव उपासना किसकी 
करेगा ? और ब्रह्मकों यदि जीव-स्वल्प मानले तो फिर 
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जीवको कर्मोका फल कौन देगा ? तथा वेदोके अन्दर ऐसा 
प्रसग भी आया है '+- 


“हा सुपर्णा सपजा सखाया 
समान वृक्ष परिषस्वजाते । 
तथोरन्यः  पिप्प् स्वाद्वत््य- 
नइनस्तस्यों अभिचाकशीति 
[ अथवेवेदके मन्त्रभागके अन्तर्गत मुण्डक उपनिषद्क्रे ३ 
मु० के १ ख० का १ मन्त्र | 

अर्थात्‌ साथ साथ रहनेवाले तथा समान आख्यानवाले 
अर्थात्‌ जिनकी अभिव्यक्तिका कारण समान है ऐसे दो पक्षी 
एक ही वृक्षका आश्रय करके रहते है । उनमे एक तो स्वादिष्ट 
(मधुर) पिप्पल (कर्मफल) का भोग करता है और दूसरा 
भोग न करके केवल देखता रहता है ।” 

भाव यह है कि :--- एक बुद्धिरूपी वृक्षपर दो पक्षी बेठे है 
एक तो कर्म करता है, और उसका फल सुख-दु ख भोगता है, 
दूसरा अकर्ता, भोग-रहित, निविकार, असग तथा भोगनेवाले 
पक्षीको प्रकाशित करनेवाला है । बेदके इस कथनसे भी 
ऐसा प्रतीत होता है कि भोगनेवाला जो जीव है, वह 
भोग-रहित परमात्मासे भिन्न है, तो फिर आप जीव 
और ब्रह्मकी एकता कंसे कहते है ? 

उत्तर :-- हे शिष्य यह जो वेदोमे दो पक्षियोका वर्णन 
आया है, वह कूटस्थ औौर आभासके वारेमे आया है, न 
कि जीव और ब्रह्मके वारेमे। और यह तो मैंने तुझे 
पहिले ही वबतला दिया है कि जितने भी कर्म करना और 
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फल भोगना इत्यादि धर्म है, वे सव जीवके आभासके 
हिस्सेमे है, कि क़ूटस्थके हिस्सेमे | कुटस्थ तो सव धर्मों 
से रहित व केवल साक्षी-मात्र है। सृष्टिकी उत्पत्ति, पालन 
ओर सहार करना, जीवोको अपने अपने कर्मोका फू 
देना इत्यादि सव धर्म भी ईव्वरके आभासके हिस्सेमे है 
न कि शुद्ध-चेतन ब्रह्मके हिस्सेमे, क्योकि शुद्ध-चेतन ब्रह्म 
तो सब धर्मोसि रहित, निविकार और ईइ्वरका भी केवल 
साक्षी-स्वरूप ही है । अतः एकता सदा जीव-साक्षी और 
ईश्वर-साक्षीकी ही आपसमे की जाती है, न कि माया और 
अविद्या अथवा उसके परिणामरूप बुद्धिमि आए हुए चिदाभास 
की | जीव और ईवइ्वरके चिदाभास तो परस्पर भिन्न हैं, 
इसलिए बेदोमे कर्म और उपासताका कथन भी सही है। 
क्योकि कर्म और उपासना करनेवाला बुद्धिमे आया हुआ 
चिदाभास दूसरा है और फल देनेवाला तथा उपास्य (उपासना 
करने योग्य ) सायामे आया हुआ चिदाभास दूसरा है। 
ओर वेदोने कर्म करने व फल देनेके वारेमें जो कथन 
किया है वह जीव तथा ईशै्वरके आभास-अशको लकष्य 
करके ही किया है तथा अकर्ता, अभोक्‍ता, उदासीन, साक्षी 
और गुद्ध-चेतनका जो कथन किया है, वह ब्रह्मसे अभिन्न 
कटस्थको लक्ष्य करके ही किया है। जब वेद कहता है 
“तत््वमसि” अर्थात्‌ तू ब्रह्म है तो उस समय तू बब्दसे 
वेदका अभिप्राय जीवका नहीं है, किन्तु कूटस्थका है। 
क्योकि तेरा असछी स्वरूप क्ूटस्थ (साक्षी) है, सो कूटस्थ 
और ब्रह्म दोनो एक है । उनका जो भेद तुम्हें प्रतीत हो 
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रहा है, वह केवल अविद्या अथवा अविद्याके परिणाम स्थुल- 
शरीर ओर सुक्ष्म-शरीरकी उपाधिसे ही प्रतीत हो रहा 
है । इसलिए 

“अह ब्रह्म नहिं जोलों जाने । 

तोौलों दीन दुखित भय माने ॥ 
अर्थात्‌ हे शिष्य | “मैं (साक्षी) ब्रह्म हैँ” ऐसा जब तक 
तुम नही जानोगे, तब तक अपनेको दीन और दुःखी मानते' 
रहोगे । इसलिए यदि तुम इस जन्‍्म-मरणरूपी ससारके 
भयसे मुक्त होना चाहते हो, तो अपने असली स्वरूपकों 
पहिचानो । 


शका :-- गुरुजी ! अब कृपा करके यह बताइये कि “ मैं 
ब्रह्म हैँ” यह ज्ञान किसको होता है। आपके कथनानुसार 
मुझे जीवके दो प्रधान-भाग समझमे आए हैं। एक कूटस्थ 
(साक्षी-वेतत), दूसरा उसका अविद्या अथवा अविद्याके 
परिणामरूप बुद्धिमे आया हुआ आभास, जिसे चिदाभास 
भी कहते हैं। अब यह समझसे नहीं आ रहा है कि यह 
ज्ञान कूटस्थकों होता है या चिदाभास को होता है ? यदि 
कुट्स्थको होता है तो क्‍या पहिले कूटस्थमे अज्ञान था ? 
यदि अज्ञान मान करके फिर ज्ञान मानेंगे तो कूठस्थ 
विकारी सिद्ध हो जायगा। और कूटस्थमे “मैं ब्रह्म हूँ” 
यह कहना भी नहीं वन सकता; क्योकि कहना सुनना 
इत्यादि सब क्रियाएँ सुक्ष्म-जरीरमे आए हुए चिदाभासकी 
ही हुआ करती है । यदि यह कहे कि ज्ञान चिदाभासकों 
होता है तो यह भी नहीं वतन सकता । क्योकि चिदाभास 
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तो मिथ्या हे, क्योंकि जब तक अविद्या है तभी तक 
उसमे चिदाभास भी रहता है, और जब मोक्ष अवस्थामे 
अविद्याका अत्यन्त-अभाव हो जाता हे तो वहाँ चिदाभास 
भी नही रहता, केवल शुद्ध-चितन ही रहता है। वह शुद्ध 
चेतन अविद्याके रहनेपर अथवा नहीं रहनेपर भी कायम 
रहता है, इसलिए सत्‌ है, और चिदाभास अविद्याके नष्ट 
होने' पर नहीं रहता इसलिए मिथ्या हे । सो मिथ्या चिदा- 
भास यदि अपनेको कहे कि “मैं ब्रह्म हैं”? तो वह ज्ञान 
सिथ्या ज्ञान कहछाएगा, फिर उस मिथ्या ज्ञानसे मोक्ष कंसे 
मिल सकता है ”? इसलिए है भगवन्‌ | इस दासपर कृपा करके 
समझाइएगा कि “मैं ब्रह्म हूँ”, यह ज्ञान किसको होता है ? 

उत्तर :-- हे शिष्य | इस वातकी समझानेके लिए मैं 
तुम्हे चिदाभासकी सात अवस्थाएँ वतलाता हूँ। बे ये हैं 
(१) अज्ञान (२) आवरण (३) भ्रान्ति अथवा शोक (४) परोक्ष 
ज्ञान (५) अपरोक्ष ज्ञान (६) भ्रान्ति-ताश अथवा शोक-ताश 
और (७) अतिहपे अथवा निरकुश-तृप्ति । 

(१) अज्ञान :-- अपने स्वरूपको नही पहिचातना । इस 
अज्ञानके कारण ही “मैं ब्रह्म को नहीं जानता” ऐसा लोग 
कहा करते है । 

(२) आवरण :-- आवरण कहते है पर्देको, जो अन्नान 
का कार्य है । क्योकि उस्त अज्ञानके कारण ही छोग ऐसा 
कहा करते हैं कि “क्ूटस्थ (ब्रह्म) न तो हे ही जीर न 
प्रतीत ही होता है ।” ऐसा व्यवहार (कहना) अज्ञानकी 
दो शक्तियोके कारण ही हुआ करता है । एक असत्त्वापादक- 
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शक्ति और दूसरी अभानापादक-जक्ति । 

[क] “ब्रह्म है ही नहीं” ऐसी प्रतीति करानेवाली 
जो जक्ति है वह, असत्त्वापादक-शक्ति कहलाती है । 

[ख] “ब्रह्मका भान [प्रत्यक्ष-ज्ञान] नही होता है 
ऐसी प्रतीति करानेवाली जो शक्ति है वह अभानापादक- 
शक्ति कहलाती है | इन दोनो शक्तियोको मिलाकर आवरण 
कहते है । 

(३) भ्रान्ति अथवा शोक --- उस अज्ञानके आवरणसे अपने 
असली स्वरूप कुटस्थमे जन्म-मरण, दुःख-सुख इत्यादि ससारके 
माननेको अर्थात्‌ मैं (कृटस्थ-साक्षी) कर्ता हूँ, भोक्‍ता हूँ, जन्मता 
हूँ, मरता है, इस प्रकार माननेको भ्राँति अथवा ज्ञोक कहते है । 

(४) परोक्ष ज्ञान :--- “ब्रह्म है” ऐसे जाननेकों कहते हैं 
ब्रह्मका परोक्ष-ज्ञान । इस ज्ञानसे “ब्रह्म नही है”, यह अज्ञान 
फी असत्त्वापादक-शक्ति नष्ट होती है । 

(५) अपरोक्ष-ज्ञान *-- मैं (कुटस्थ) ब्रह्म हूँ अर्थात्‌ मेरा 
असली स्वरूप ब्रह्म है, इस प्रकारके ज्ञानको ब्रह्मका अपरोक्ष- 
ज्ञान कहते है । इस ज्ञानसे 'मुझे ब्रह्मका भान (प्रत्यक्ष) 
नही हो रहा है, यह अज्ञानकी अभानापादक-शक्ति अर्थात्‌ 
आवरणका अभानापादक अश नष्ट होता है । 

(६) अ्राति-नाश अथवा शोक-नाश '“- ब्रह्मके अपरोक्ष 
ज्ञान होनेके वाद अर्थात्‌ अपने असली स्वरूपको पहिचानने 
के वाद, मैं कर्ता हूँ, मैं भोक्‍ता हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं दुःखी हूँ, 
सैं ज्मता हूँ, मैं मरता हूँ इस प्रकारकी भ्राँति नष्ट हो जाती 
है । इसीको आँति-नाज, शोक-ताश, विक्षेप-नाश, ससार-नाश 
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इत्यादि शब्दोसे कहा करते है । 

(७) अतिह॒षं अथवा निरंकुश-तृप्ति -- जब श्रान्ति नष्ट 
हो जाती है तव ज्ञातीाकों यह निश्चय हो जाता है कि मैं 
(मेरा असली स्वरूप साक्षी) जन्म-मरण सुख-दु ख इत्यादि 
सब घर्मोसि रहित, असग, निर्विकार, अद्वितीय सच्चिदानन्द 
स्वरूप ब्रह्म हूँ । ऐसा निशचय होनेके वाद ज्ञानीको जो महान 
आनन्‍्दका अनुभव होता है, उसको अतिहर्प अथवा निरकुण- 
तृप्ति (असीम तृप्ति) कहते है । क्योकि उसका (ज्ञानीकी 
तृप्तिका) नाप-तौल नही हो सकता । हे श्षिष्य | ये ऊपर 
कही हुईं सातो अवस्थाएँ चिदाभास-अशकी है न कि शुद्ध 
चेतन (क्ूटस्थ-साक्षी) की । और इन सातो अवस्थाओमे ज्ञान 
भी आगया । इसलिए तुमने जो यह पूछा था कि “मै ब्रह्म हूं” 
यह अपरोक्ष-ज्ञान किसको होता है”, उसका उत्तर तो तुम्हे 
मिल गया कि “मै ब्रह्म हैँ” यह अपरोक्ष-ज्ञान चिदाभासको 
ही होता है न कि कुटस्थको । 


शंका :--- मेरी शका तो पूरी हल हुई ही नहीं, क्योकि 
आपने कहा था कि कूटस्थ और ब्रह्म तो दोनो एक ही हैं 
किन्तु आभास (चिदाभास) ब्रह्मसे यारा है, क्योकि ब्रह्म सत्य 
है और चिदाभास मिथ्या है । वह मिथ्या चिदाभास यदि 
अपने आपको कहे कि “मै ब्रह्म हूँ” तो वह भ्रान्ति कहलाएगी। 
अब उस अरान्तिको यदि आप ब्रह्मजान कहेंगे तो ठीक नही हे, 
क्योकि अआरान्तिसि कभी मोक्ष नही हो सकता | इसलिए कृपया 
यह समझाइये कि “मैं ब्रह्म हैँ” यह ज्ञान किसको होता है | 

उत्तर -हे शिष्य ! 'मैं ब्रह्म हुँ यह ज्ञान तो बृद्धि-सहित 


मुख्य-अभेद और वाघ-अभेद_ ( ११० ) श्रीविचारसागरदर्पण 


चिदाभासको ही होता है और “मैं ब्रह्म हैँ” यह कहता भी 
चिदाभास ही है। किन्तु उस समय अपने असछी स्वरूप 
क्ूटस्थको लक्ष्य करके ही कहता है। जैसे दर्पणमे चमकता 
हुआ विशेष-प्रकाश यदि कहे कि “मैं सूर्य है" तब यह समझना 
चाहिये कि वह दर्पणमे आया हुआ प्रतिबिम्ब-रूप विशेष-प्रकाश 
अपने विशेष-स्वरूपका बाध करके (उस विशेष चमकको मिथ्या 
समझ करके) और अपने असली स्वरूप (बिम्ब सूर्य) को लक्ष्य 
करके ही कहता है कि “मैं सूर्य हूँ ।” 

अथवा जब कोई पुरुष अपने मुखको दर्पणमे देखकर 
कहता है कि “मैं अब मोटा हो गया हूँ” तो क्‍या वह 
दर्पणवाले मुखकों मोटा कह रहा है ” नही। क्योकि वह 
पुरुष यह समझता है कि मेरा मुख तो मेरी गर्दनपर है 
और दर्पणमे केवछ उसका प्रतिबिम्ब ही है। इससे यह सिद्ध 
होता है कि जब वह पुरुष अपने मुखके प्रतिबिम्बकी देखकर 
कहता है कि “मैं मोटा होगया हूँ तो उस समय वह प्रतिबिब- 
रूप उस मुखक्रो बाघ करके (उस प्रतिविम्बित मुखको मिथ्या 
समझ करके, कुछ महत्त्व न देकर) अपने ग्देनवाले विम्बरूप 
असली मुखको ही लक्ष्य करके कहता है । इस प्रकार प्रतिबिब 
को वाध करके अर्थात्‌ मिथ्या समझकरके, बिम्बको सत्य 
समझकर शेष रखना भी एक प्रकारकी एकता मानी जाती 
है। इस प्रकारकी एकताको-बाध-एकता, बाध-अभेद अथवा 
बाध-सामानाधिक्रण्य भी कहते हैं। क्योकि यह एकता 
(प्रतिविम्व और विम्वकी एकता) प्रतिविम्वको वाध कर 
ओर प्रतिविम्वका असली स्वरूप विम्व समन्न करके ही 





चतुर्थ तरब्ड ( १११ ) मृुख्य-अभेद और वाव-अभेद 





की जाती है । इस प्रकार चिदाभास और ब्रह्मकी भी आपस 
में बाध-एकता ही मानी जाती है। क्योंकि जब चिदाभास 
कहता है कि “मैं ब्रह्म हूँ” तो उस समय अपने आाभास- 
रूपको वाव करके, अपने असली स्वरूप विम्वरूप क़ृटस्थ 
(ब्रह्म)को छद्य करके ही कहता है कि “मैं ब्रह्म हूँ ।” 


ओर जव हम साक्षी (कूटस्थ) की ब्रह्मसे एकता करते 
है तो उस एकताकों मुख्य-सामानाधिकरण्य, सुख्य-अभेद 
स्रथवा सुरय-एकता भी कहते है। क्योकि वह एकता 
किसीका वाध न करके ही की जाती है। और क्ुटस्थ 
तथा चिदाभास ये दोनो “अहम” शब्दके अर्थ है, अर्थात्‌ 
“अहम” बब्दका उच्चारण करते सम्रय इन दोनोका एक 
ही साथ भान होता है । इसलिए ज्ञानी जब “बह ब्रह्मास्मि 
कर्थात्‌ “मैं ब्रह्म हैँ” ऐसा कहता है तो उस समय 'में 
अब्दका उच्चारण करते ही उसे क्ुटस्थ व आभास इन दोनोका 
भान हो जाता है और इन दोनोकी ही वह ब्रह्ममे एकता 
करता है । परन्तु “अहम” बब्दके अर्थ कूटस्थकी जो ब्रह्मसे 
एकता होती है वह सीबी एकता होनेके कारण सुख्य-एकत्ता 
कहलाती हैं। और अह शब्दके अर्थ, चिदाभासकी जो 
ब्रद्मयसे एकता होती है, उसमे आभासका वाध होनेके कारण 
वह बाध-एकता कहलाती है। तो है शिष्य ' अपने आभास 
स्वरूपका वाब करके व अपने असली स्वरूप कछुथ्स्थको 
लक्ष्य करके, “मै ब्रह्म हैँ” यह ज्ञान चिदाभासकों किस 
प्रकार होता है, यह तुम्हारी समझमें अब आगया होगा । 

शका :-- भगवन्‌ | यह तो मेरी समझमे आगया कि 


साक्षी व चिदाभासका भाव केसे होता है ( ११२ ) श्रीविचारसागरूर्पण 


चिदाभासको ही “मैं ब्रह्म हैँ” यह ज्ञान होता है किन्तु यह जो 
आपने कहा कि "मैं! शब्दका उच्चारण करते समय चिदाभास 
और कूटस्थ (साक्षी) का एक ही साथ भान होता है, इसमे 
मुझे यह कृपा करके समझाइये कि इन दोनोका भान (ज्ञान) 
अपने आपही होता है या और किसीके द्वारा होता है । 

उत्तर :-- हे शिष्य | अन्त.करण-सहित-चिदाभासका भाव 
तो साक्षी द्वारा होता है, किन्तु साक्षी स्वय-प्रकाश है इसलिए 
उसका भान तो अपने आप ही होता है न कि वृत्ति-द्वारा । 
वृत्ति तो केवल आवरणरूप अज्ञानकों ही नष्ट करती है। 
जैसे अधकारमे कृण्डेसे ढकी हुई मणिका डण्डेसे क्ुण्डेको 
फोडनेके बाद, बिना किसी दीपक इत्यादिकी सहायताके 
ही अपने आप प्रकाश हो जाता है, इसी प्रकार भअज्ञानसे ढके 
हुए अपने असली स्वरूप साक्षीका “अह ब्रह्मास्मि” इस वृत्ति- 
रूपी डण्डसे अज्ञानरूपी कृण्डेकी फोड़नेके बाद, बिना किसीकी 
(वृत्ति इत्यादिकी) सहायताके ही अपने आप प्रकाश हो जाता 
है, क्योकि साक्षी स्वय-प्रकाश है। किन्तु जो वस्तु स्वय- 
प्रकाश नही होती, जैसे घडा इत्यादि जड पदार्थ, तो उनको 
जनवानेके लिए केवल वृत्तिसे अज्ञानकों ही नष्ट करनेकी 
आवश्यकता नही है प्रत्युत (वल्कि) चिदाभासकी सहायता 
भी आवश्यक है। 

जैसे अंघकारमें कुण्डेसे ढके हुए मिट्टीके बर्तनकों डण्डेसे 
करुण्डको फोडनेके वाद भी विना किसी प्रकाशकी सहायताके 
हम नही देख सकते है । क्योकि वहाँ दो काम होते है (१) 
डंडेसे ढकूनकों फोड़ना (२) दीपक इत्यादिके प्रकाश-द्वारा 


चतुर्थ तरड्ध ( ११३ ) आभास व साश्रीके स-+-++-____ १३ ) आभास व सालीके भानकी विधि विधि 


मिट्लैके वर्ततको जनवाना । इसी प्रकार जितनी भी जड-वस्तुएँ 
है उनको जनवानेके लिए पहिले वृत्ति अज्ञानको नष्ट करती 
है फिर उस वृत्तिमे आया हुआ चेतनका आभास उस जड वस्तु 
को जनवाता है। इस प्रकारके जनवानेको प्रत्यक्ष-ज्ञान कहते 
हैं। आत्माके प्रत्यक्षम तो केवछ अज्ञानके आवरणको दूर 
करनेके लिए वृत्तिकी ही आवश्यकता पडती है, न कि 
चिदाभासकी । क्योकि आत्मा स्वय-प्रकाश होनेके कारण 
चिदाभासका उसके साक्षात्कारमे कोई उपयोग नही होता । 
किन्तु आत्मासे भिन्‍न जितनी भी अनात्म जड़ वस्तुएँ है उतत 
सवके प्रत्यक्ष-ज्ञानमे वृत्ति-ब्याप्त (वृत्तिसे अज्ञानको नष्ट 
करना) और फल-्याप्ति (चिदाभासका उस वस्तुको 
जनवाना) इन दोनोकी आवश्यकता पडती है । 

शैका “- भगवन्र्‌ ! जिस प्रकार प्रत्यक्ष-ज्ञान भी एक 
#कारका ज्ञान है, उसी प्रकार और कितने ज्ञान हैं यह कृपा 
करके बतलाइये । 

उत्तर '- हे शिष्य | कुल छ. प्रकारके ज्ञान होते है । (१) 
प्रत्यक्ष (२) अनुमिति (३) भाव्द (४) उपमित्ति (५) 
अथपित्ति और (६) अभाव । इनको छ. प्रकारकी प्रमा भी 
कहते है। प्रमा अर्थात्‌ वह यथार्थ-ज्ञान जो स्मृति भी न हो 
ओर जिसके अर्थका कभी वाघ भी न हो सके अर्थात्‌ जो कभी 
शूठा सिद्ध न हो सके | और उस प्रमा-ज्ञानके करणको कहते 
है भ्रमाण | करण कहते हैं असाधारण कारणको । कारण दो 
प्रकारके होते हैं । (१) साधारण कारण (२) असाधारण कारण। 
जो सव कार्योका कारण होता है वह साधारण कारण फहलाता 
प्र 


छःप्रकारके ज्ञान व उनके करण ( ११४ ) श्रीविचारसागरदर्पण 








है । जैसे धर्म, अधर्म, ईश्वर इत्यादि, सब कार्योके प्रति कारण 
हैं इसलिए वे साधारण कारण कहलाते हैं। और जो सब 
कार्योके प्रति कारण न हो, केवल किसी विशेष कार्यका ही 
कारण हो, वह असाधारण कारण कहलाता है। जैसे 
कुम्हारका डण्डा सब कार्योका तो कारण नहीं है केवल 
घडा इत्यादि जो कार्य-विशेष हैं, उनका ही कारण है। 
इसलिए डण्डा घडेका असाधारण कारण अर्थात्‌ करण 
कहलाता है । अतः जितने प्रमा-ज्ञान मैंने तुम्हे बतलाये है 
उनके असाधारण कारणो (करणो) को प्रमाण कहते हैं । 

शंका -गुरुजी | वे प्रमाण कितने हैं और कौन कौन 
से होते है यह पा करके बताएं । 

उत्तर -हे शिष्य ! जिस प्रकार प्रमा-ज्ञान छः प्रकार 
के होते है वैसे प्रमाण भी छः प्रकारके होते है। 

(१) प्रत्यक्ष प्रमाण (२) अनुमान प्रमाण (३) शब्द प्रमाण 
(४) उपमान प्रमाण (५) अर्थपत्ति प्रमाण और (६) 
अनुपलब्धि प्रमाण । 

(१) प्रत्यक्ष प्रभाण - जो चावकि है (जो आकाशकें 
बिना वाकी वायु, तेज, जल और पृथ्वी इन चार भ्ृूतोको 
माननेवाले तथा शरीरको ही आत्मा माननेवाले है) वे 
एक प्रत्यक्ष प्रमाणको ही स्वीकार करते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण 
कहते हैं प्रत्यक्ष ज्ञाके करण (साधन) को | प्रत्यक्ष ज्ञान सभी 
विपयोका हुआ करता है, जंसे घब्दका प्रत्यक्ष, स्पर्शका 
प्रत्यक्ष, रूपका प्रत्यक्ष, रसका प्रत्यक्ष और गध इत्यादिका 
प्रत्यक्ष । इन प्रत्यक्षेके करण (प्रमाण) भी अछूुग अलग 


श्र प्र अवदेभाून, स्च् जल... डर अपार कम करंनरनलि:* 7 ककाणाकानप4मकक, 
र< रद ( ११४ ) अवुगान, घब्द और उप्णद प्रणाद 








और न्न 


और 
होते है ने बकके प्रत्यक्षता >माण श्रोत्र-इल्य (कान 
हात 6 उसे बक्त प्रतयक्त्त उमान श्वाव्र-इचन्द्रिः (कान) 
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कर्यात्‌ छौद्ध मतठाले कहते है कि जत्यक्षलं अतिरिक्त मुक 
5. ५ 





दूसरा अनुमान उछाण भा हाता हक। क्वाकर पदत्राइमर्स 


ध्गाक्ार 42 मिल्ल््ला 2222: अ नमक द्र्स विता लिन 5927 पक 
प्एको सिकलछता हुआ देखकर ह्रम विना अच्विक्र ले ही 


“| कँ रथ 


९ .#ा ड्‌ नया न्क ओजनकों कि 
पृद्माउम दआर्यका अनुमाद लगा खत ह। तथा भसादनका 
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दृस्स देखकर ही सा अनुमान छगा लेते है कि इ 

0३. हक कक जल जाण्गी फ्साः अनमात बज लगाने क्र 

भसाजतन ह्वूम द्वाव हक्वा जाण्गा। बार गया झतुमात्र छान 

न ५ 2 हक त्र्आ बल. *> इसलिए 

कठाद द्वा दम भावनम श्रद्धत हुआ कच्त #॥। इसांल 
[का 





दूलना अनुमान प्रमाण भा मातता आकब्यक द्रै। 


2) शब्द प्रमाण :- सब्यि-वास्च्रकऋन टटटटप द्वारा जी कपिल 
३) शब्द प्रमाण: ख्यिन्द्यास्त्रक कत्ताा जा कपित 
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भी मानते # । वे कहते है कि बद्रि घदछ्य प्रणव हम नहीं 
मार्नेगे तो किडिद्यो्में होनेशाली वदनाओक्रा, जिनका हम 
प्रत्यक्ष अब्वा बनाने भी नहीं करे सकते, असल पता गे 
सकता है। क्योकि उन बब्ताशेत्ा पता तो सेद्ियों, 
हेलीगराम, वाबरखेस अवबवा वहाँने आबे हुए किसी मनुप्यक्रे 


७. ८, >> ० पक द्सस्ठिए तीर फाटप्ा 
गब्वकों युननेसे को लगा ऋरता हू ड्लॉवा दासइन शब्द 


0 


प्रभाग भा मानता आदडणल 
४) उपमान प्रमाण + स्टाक-लासडट कया गविमल् रत 


ठग माननेवाले चीदट उपनान >मसाय भा सानत हू । व ऋहूत 


न 


]! 


उपमान और कर्थापत्ति प्रमाण ( ११६ ) श्रीविचारसागरदर्पण 


है कि जिस पुरुषने गवय (रोज)को नही देखा हो किन्तु किसी 
बनवासी पुरुषसे ऐसा सुन रकखा हो कि “गऊ जैसी शकक्‍लका 
रोज होता है”, वह पुरुष यदि कभी बनमें चला जाय और 
रोजको देखले, तो उसी समय उसे बनवासी पुरुपषके कहे हुए 
शब्द याद आते हैं। और उन शब्दोके याद आते ही उस पुरुष 
को यह ज्ञान हो जाता है कि “यह पशु रोज है”। इसी ज्ञानकों 
उपमिति ज्ञान कहते है । और इस ज्ञानके करण (असाधारण 
कारण) को अर्थात्‌ गवयमे गो साहश्यके ज्ञानको (“यह पशु 
गौ जैसा है” इस ज्ञानको) उपमान प्रमाण कहते हैं। अतः 
यदि केवल प्रत्यक्ष आदि तीन प्रमाण ही होते तो फिर 
उपमिति-ज्ञान नही होना चाहिए। इसलिए इन तीनोके 
अतिरिक्त चौथा उपमान प्रमाण भी मानना आवश्यक है । 
(५) अर्थपत्ति प्रमाण :- पूवे-मीमाँसाके एकदेशी जो भट्ट 
के शिष्य प्रभाकर हैं, वे पाँचवाँ अर्थापत्ति प्रमाण भी मानते है। 
वे कहते है, कि यदि कोई मोटा ताजा पुरुष ऐसा कहें 
“मैं कभी भोजन ही नहीं करता हूँ” तो उसके कहनेपर कोई 
विश्वास नही करेगा । क्योकि उसकी मोटाई और स्फूर्तिकों 
देखकर, ऐसा ज्ञान हो जाता है कि “यह पुरुष यदि दिनमें 
भोजन नही करता है तो रात्रीमे कही न कही छिपकर अवश्य 
भोजन करता ही है । वह राजत्िके भोजनका बान, प्रत्यक्ष, 
अनुमान, थब्द, और उपमान इन चारो प्रमाणोसे तो हो ही नहीं 
सकता, केवल उसकी मोटाईको देखकर ही हो सकता है। 
उस मोटाईके ज्ञानकों, जिससे रात्रिके भोजनका ज्ञान होता 
है, अथपित्ति प्रमाण कहते हें, इसलिए उन चारो प्रमाणोके 
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अतिरिक्‍त यह पाँचवाँ अर्थापत्ति प्रमाण भी मानना आवश्यक है। 

(६) अनुपरूब्धि प्रमाण *“--- पूर्वे-मीमाँसक जो भट्ट हैं वे 
छठा अनुपलब्धि प्रमाण भी मानते है और वेदान्त-दर्शनमें 
भी छहो ही प्रमाण अगीकार किये गए है। अनुपलब्धि 
प्रमाणको सिद्ध करनेके लिये वे इस प्रकार उदाहरण द्वारा 
समझाते हुए कहते है, कि किसी पिताने अपने लडकेको 
कमरेमे गीताकी पुस्तक छानेके लिए भेजा । वहाँ वह पुस्तक 
नही थी । उस लडकेने' वापिस आकर कहा “पिताजी [ वहाँ 
तो पुस्तक है ही नहीं” । पिताजीने पूछा “पुस्तकके अभाव 
(नहीं होने) को तुमने कैसे जाना ? पुत्रने उत्तर दिया 
“पिताजी | उस पुस्तककी अनुपलब्धि (अप्रतीति अर्थात्‌ नही 
दीखने) से ही मैंने उस पुस्तकके अभावकों जाना”। इससे 
सिद्ध हुआ कि किसी वस्तुके अभावका ज्ञान उस वस्तुकी 
अनुपलब्धि (अप्रतीति) द्वारा ही हुआ करता है। इसलिए 
अनुपरूब्धि प्रमाण भी मानना आवश्यक है । यो कुलछ प्रमाण 
माने जाते है। 

शका :-- भगवन्‌ ' आपने जो ये छः प्रमाण बतलाए, 
उनमे प्रत्यक्ष ज्ञानका प्रमाण (साधन) ज्ञान-इन्द्रियोको बतलाया 
है। इससे यह सिद्ध होता है कि ज्ञान, इन्द्रियो द्वारा 
उत्पन्न होता है । किस्तु आपके मत (वेदाल्त सत) मे तो 
ज्ञानको आत्माका स्वरूप माना जाता है और उस आत्म- 
स्वरूप ज्ञानकी कभी उत्पत्ति व नाश तो होता ही नहीं 
है, तो फिर ज्ञानकी उत्पत्तिमे इन्द्रियाँ करण (साधन) कैसे 
बन सकती है ? 


शानेन्द्रियोको प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं ( ११८ ) श्रीविचारसागरदर्पण 





उत्तर --है शिष्य | इस ज्ञान छब्दसे मेरा तात्पय॑ 
आत्म-स्वरूप ज्ञानसे नहीं है किन्तु वृत्ति-रूप ज्ञानसे है। 
क्योकि वेदान्त-मतमे वृत्तिको भी वस्तुके ज्ञानकी उत्पादक 
होनेके नाते ज्ञान कहते है। इस वृत्ति-रूप ज्ञानके करण 
(साधन) इन्द्रियाँ है, क्योकि वृत्ति, ज्ञान-इन्द्रियो द्वारा ही 
बाहुर निकला करती है। इसीलिये ज्ञान-इन्द्रियोको प्रत्यक्ष 
प्रमाण कहा जाता है । 

शका -- भगवन्‌ आपके मतमे तो ज्ञान एक ही माना 
जाता है फिर आपने वृत्ति-ज्ञान और आत्म-स्वरूप-ज्ञान ये दो 
ज्ञान कंसे बताए ? 

उत्तर -- है शिष्य ! वास्तवमे तो ज्ञान (चेतन) एक ही 
है, किन्तु अन्त करण, बृत्ति और विषयकी उपाधिसे वह चार 
प्रकारका माना जाता है। (१) प्रमाता-चेतन (२) प्रमाण- 
चेतन (३) प्रमिति-चेतन अथवा प्रमा-चेतन और (४) प्रमेय- 
चेतन अथवा विपय-चेतन । अब चेतनके इन चार प्रकारोको 
समझानेके लिए मैं तुम्हे पहिले वेदान्त-मतानुसार प्रत्यक्ष-ज्ञान 
की विधि बतलाता हूँ । 

जब किसी घटादिक वस्तुका प्रत्यक्ष-ज्ञान होता है तब 
अन्त करणकी वृत्ति आँख आदि ज्ञान-इन्द्रयेके साथ उस 
ज्ञेय वस्तु तक पहुँच करके उस वस्तुको व्याप्त करके, 
उसके समान आकारको धारण करके अज्ञानकोीं (उस ज्ञेय 
वस्तुसे अवच्छिन्न-चेतनके आश्रित अज्ञानको) नष्ट करती है, 
तव॒(वृत्ति और विषयके आपसमे मिलनेपर अर्थात्‌ वैत्ति 
व विषय दोनो उपाधियोके एक देशमे होनेपर वृत्ति-अवच्छिन्न- 
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चेतन व विपथ-अवच्छिन्न-चेतन दोनोका अमेद होता है और 
तमी उस ज्ञेय वस्तुका प्रत्यक्ष ज्ञान होता हे । 

इस प्रकार जहाँ जहाँ विपयका प्रत्यक्ष-जान होता है 
वहाँ वहाँ यही प्रक्रिया मानी जाती है और यही वेदान्त- 
मतानुसार प्रत्यक्ष-ज्ञानकी विधि है । 

है शिप्प | अब यह ध्यानमे रखने योग्य वात है कि 
जो सामान्य-चेतन (त्रह्म) है, वह सर्वत्र व्यापक होनेके 
कारण, अन्तःकरणमे भी है व ज्ञानेन्द्रयोकि साथ विपय 
तक पहुँची हुई, अन्त'करणका परिणामरूप जो वृत्ति है, उसमे 
भी है, फिर चह बृत्ति जब विपयके समान आकारकों धारण 
कर लेती है तो उस विपयाकार वृत्तिमे भी मौजूद है और वह 
वृत्ति जिस विपयको जनवानेके लिए ज्ञानेन्द्रयोके साथ वहाँ 
पहुँचती है, उस विपयमे भी व्यापक है अर्थात्‌ वह एक ही 
चेतन सबमे व्यापक है, किन्तु उत्त अन्त करण आदि भिन्न 
भिन्न उपाधियोके कारण उस एक चेतनके नाम भी भिन्न 
भिन्न पड जाते है जैसे '-- 

(१) प्रमाता-चेतन -- शरीरके अन्दर जो आभास-सहित- 
अन्त करण है उससे अवच्छिन्न चेतन अर्थात्‌ जो अन्त करण- 
विशिष्ट-चेतन है, वह प्रमाता (ज्ञाता) कहलाता है । 

(२) प्रमाण-चेतन -- जैसे पानीसे भरी हुई टकीमेसे 
जल, छिद्र-द्वरा बाहर निकलकर, हरम्वें नाेका आकार 
धारण करके बगीचेकी क्यारीमे जाता है और क्यारीमे 
जाकर उसीके आकारवाला वन जाता है, उसी प्रकार 
जब चिदाभास-सहित-अन्त करण, ज्ञानेन्द्रयेके साथ नालाकार 


प्रमाता, प्रमाण, प्रमिति व प्रभेय-चेतन ( १२० ) श्रीविचारसागरदर्पण 





वृत्तिके रूपमे बाहर निकलकर ज्ञेय (जानने योग्य) वस्तु तक 
पहुँचता है, तब उस दृत्तिसे अवच्छिन्न चेतनकों अर्थात्‌ 
जितने हिस्सेमे क्त्ति है उतने हिस्सेवाले सामान्य चेतनको 
प्रमाण-चेतन कहते हैं । 

(३) प्रमिति-चेतन :--- जेसे जल, क्यारी तक पहुँच 
करके, उसे व्याप्त करनेके बाद उस क्यारीके समान आकार 
को धारण कर लेता है। उसी प्रकार जब वह वृत्तिरूपमे 
आया हुआ साभास अन्तःकरण अर्थात्‌ आभास-सहित अन्त'- 
करणका परिमाणरूप आभास-सहित-वृत्ति, ज्ञेय-वस्तु तक 
पहुँच करके, उसको व्याप्त करनेके बाद, उस ज्ञेय-वस्तुके 
समान भाकारको प्राप्त कर छेती है, (जब वृत्ति उस ज्ञेय 
वस्तुको विषय करती है, अर्थात्‌ जब उस ज्ञेय-वस्तुका 
प्रत्यक्ष-ज्ञान होता है) तब उस ज्ञेय-वस्तुके समान आकार 
को धारण करनेवाली वृत्तिसे अवच्छिन्न चेतनको अर्थात्‌ 
उस विषयाकार वृत्तिमे आरूढ चेतनको प्रमिति-चेतन, प्रमा- 
चेतन अथवा यथाथं-ज्ञान भी कहते है । 

(४) प्रमेय-चेतन :--- शेये (जानने योग्य) वस्तुओंसे 
अवच्छिन्त जो चेतन है, वह प्रमेय-चेतन अथवा बिषय-चेतन 
कहलाता है । 

यद्यपि चेतन-रूप प्रमा तो नित्य है, वह कभी आँख 
इत्यादि ज्ञान-इन्द्रयोकी सहायतासे उत्पन्न नहीं हो सकती 
अर्थात्‌ आँख इत्यादि ज्ञान-इन्द्रिीयाँ उस चेतन-रूप प्रमाकी 
करण (असाधारण कारण) नही वन सकती, किन्तु यहाँ प्रमा 
शब्दका तात्पय शुद्ध-चेतनसे नही है, अपितु विषय-आकार- वृत्ति- 
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अवच्छिन्न-चेतनसे है और वृत्ति ज्ञानेन्द्रयोरे स्नाथ ही 
विषय तक पहुँचा करती है, अर्थात्‌ वृत्तिकी करण ( साधन ) 
जञानेन्द्रियाँ ही है। इसलिए विषयाकार-बृत्ति-अवच्छिन्न-चेतन- 
रूप प्रमाकी करण भी ज्ञान-इन्द्रियाँ मानी जाती है । उस प्रकार 
प्रत्यक्ष-प्रमाकी करण होनेके नाते, ज्ञान-इच्द्रियोको प्रत्यक्ष प्रमाण 
कहा जाता है । ऊपर कहे हुए प्रकारसे कुछ छः प्रमाण 
सिद्ध होते है । 

हे शिष्य | ऊपर जो मैंने तुम्हे चेतनफा ४ भेद शुनागे, 
उनमे जो प्रमाता-चेतन बतलाया है उसीको कर्ता भोवता तथा 
जीव भी कहते है । उस प्रगाताफ़े विषयों जबच्छेद-य।४ गीर' 
आभास-वादमे कुछ मतभेद (जन्तर]) है। जवहठेद-बादबाे 
कहते है कि अन्त करण-विश्ञिट जो शेतग है, जर्थात जिरा 
चेतनका अन्तःकरण विशेषण है, वह लेशन प्रमाता है और 
वही कर्त्ता भोक्ता है तथा अन्नःगग्ण-5उपहित जो चेतन है 
अर्थात्‌ जिस चेतनका अन्तः/करण उपाधि है, बह चेतन साक्षी 
है | इसी प्रकार एक ही अन्ग/करण प्रमाताका तो विशेषण है 
और साक्षीकी उपाधि ४ 

ढाका :- भगवन  बिश्वपण श्रीर उपाधिका कृपा करके 
अर्थ वनचाडय्रे ” है 

उतर :-ट्र शिष्य ! दियका अपने आश्रयके हे 
प्रवेण हो #्द #प्न ऋशध्यक कार्यसे सम्बन्ध 
दूसरे परदाबीन धप्मण आध्यकी लचिन्न की - 
विशेषण कहते हैं | |; “- नीले बरढेना हे नीच“ 
क्योकि उस लीछेपसक्मा अपने आहट 


- 


ब्- कि 


१ 


श् 


विशेषण और उधवाधि ( १२२) श्रीविचारसागरदर्प्ण 


>>: 20:33 3.32 अल जम अब जी लक म 
अर्थात्‌ उस नीलेपनका नीले घडेसे सम्बन्ध है और वह 
नीला-पन लाल पीले इत्यादि घडोसे नीले घडेको भिन्न करके 
जनवाता है, इसलिए नीलेपनको नीले घडेका विशेषण कहते 
हैं । इसी प्रकार प्रमाताका विशेषण अन्त करण है, क्योंकि 
प्रमाताके स्वरूपमे अन्त करणका प्रवेश है, अर्थात्‌ प्रमाताके 
कार्योसे (धर्मोसे) अन्तःकरणका सम्बन्ध है और अन्तःकरण 
प्रमाताके स्वरूपको प्रमेय-चेतन (विषय-चेतन) से भिन्न करके 
जनवाता है। इसलिये अन्तःकरण प्रमाताका विशेषण 
कहलाता है । 
उपाधि :-- जिस वस्तुका अपने आश्रयके स्वरूपमे प्रवेश 
न हो, अर्थात्‌ जिसका अपने आश्रयके कार्योसे (धर्मोसे) कोई 
सम्बन्ध न हो और जो दूसरे पदार्थोंसे अपने' आश्रयकों भिन्न 
करके जनवाए, उसे उपाधि कहते हैं। जैसे :-- घटाकाशकी 
उपाधि घडा है, क्योकि उस घडेका अपने आश्रय आकाशमे 
कोई प्रवेश नही है, अर्थात्‌ उस घडेका अपने आश्रय आकाशके 
कार्योस्ते [किसी पदार्थों अवकाश देना (जगह देना) इत्यादि 
कार्योसे ] व प्रतिध्वनि (£०॥०) इत्यादि गुणोसे कोई सम्बन्ध 
नही है और वह घडा उस घटाकाशको, व्यापक महाकाशसे 
भिन्न करके भी जनवाता है। इसलिए वह घडा घटाकाश 
की उपाधि है । 
इसी प्रकार अन्त'करण-उपहित-चेतन (साक्षी) की उपाधि 
अन्तःकरण है। क्योकि अन्तःकरणका अपने आश्रय 
(अधिष्ठान) साक्षीके स्वरूपमे कोई प्रवेश नही है, अर्थात्‌ 
अन्तःकरणका अपने आश्रय-रूप साक्षीके धर्मोसे (नित्य-शुद्ध- 


चतुर्थ तरज्ज ( १२३ ) आभास-वादानुसार जीव व साक्षी 
क्च् चिशिॉिल्‍ ्लल्ि्ण्च््ण्ल्म्म्म्ॉ्लम्पममफेै़े़ॉ्््मफेकेे+-_-क-लेत-त 
वुद्ध-मुक्त असग लिविकार सत्‌ चित्‌ आनद आदि धर्मेसि) कोई 
ध नहीं हैं और वह अन्तःकरण साक्षीके स्वरूपकों 
प्रभय-चेतन (विपय-चेतन) से भिन्न करके भी जनवाता है 
इसलिए क्षत्तःकरण साक्षीकी उपाधि कहलाता हे । 
और आशभास-वादवाले कहते है कि यद्यपि एक हीं 
अन्त करण प्रमाताका विशेषण ओर साक्षीकी उपाधि है, 
किन्तु अन्त करणकों अकेला न मान करके आभास-सहित 
ही मानना चाहिए । क्योक्रि जहाँ अन्तःकरण होगा वहाँ 
उसमे चेततका आभास भी अवश्य पडेगा। इसलिए यों 
कहना चाहिये कि आभास-सहित-अन्त करण-विविष्ट-चेतन, 
अर्थात्‌ साभास-अन्त करण जिसका विशेषण है वह चेतन, 
प्रमाता (जीव) है। और आभास-सहित-अन्त करण-उपहित- 
चेतन, अर्थात्‌ साभास-अन्त करण जिसकी उपाधि है वह 
चेतन साक्षी है । 
शंका -- भगवन्‌ | मैं इन दोनों मतोमेसे किसको ठीक 
मानू ? अर्थात्‌ अवच्छेद-वादानुसार अन्त करण-विशिप्ट- 
चेंतनको जीव, तथा अन्त करण-उपहित-चेतनको साक्षी मानू ? 
अथवा आभास-वादानुसार साभास-अन्त-करण-चिजिप्ट-चेतन 
को जीव, तथा साभास-अन्त करण-उपहित-चेतनको साक्षी 
मानू ? 
उत्तर --है गिष्य ' वैसे तो दोनो मतोमे प्रमाता-चेवन 
को विशेष्य (अन्त करणरूपी विभेषणवारहा) मातकर उसमे 
जन्म-मरण आदि ससार नहीं मानते है | क्योकि वे कहते 
हैं कि विशेषणके धर्मेका विशिप्टमे ( विशेषण-सहितमे ) 


आभासवादकी श्रेष्ठता ( १२४ ) श्रीविचारसागरदर्पण 


भी व्यवहार (प्रतीति और कथन) हुआ करता है। जैसे 

किसीने डण्डेसे घडेको फोड दिया। यह देख कर लड़केने' 
अपने पितासे कहा “पिताजी ! अब घडा नष्ट हो 
गया, तो उसमे जो घटाकाश था वह भी नष्ट हो 
गया होगा” ? तब पिताने कहा “हे पुत्र ! यह नाश 
हुआ है घडेरूपी विशेषणका और तुमे प्रतीत हो रहा है 
घटाकाशरूपी विशिष्ट (विश्येष्य) मे, [ यहाँ घडा विशेषण 
है और घटाकाश विशिष्ट है | | क्योकि विशेषणके धर्म 
विशिष्टमे भी प्रतीत हुआ करते है। जैसे हरा रग है 
बल्बरूपी विशेषणका और प्रतीत होता है बल्ब-विशिष्ट- 
प्रकाशमे । इसी प्रकार वास्तवमे जन्म-मरणादि ससार है 
विशेषणमे (अन्त.करण अथवा साभास-अन्तःकरणमे) किन्तु 
भ्रान्तिसे उसका व्यवहार (प्रतीति और कथन) होता है, 
विशिष्ट-चेतन (प्रमाता) मे । 

परन्तु दोनो वादोमेसे आभास-वाद को ही श्रेष्ठ माना 
जाता है, क्योकि (१) मन्द-बुद्धिवाले जिज्ञासुओकों वह जल्दी 
समभमे आ जाता है। इस हृष्टिसे (सरलताकी दृष्टिसे) 
भाष्यकार श्रीस्वामी शकराचार्यजीने भी आभास-वादकों ही 
अगीकार किया है । 

(२) पचदशीकार श्रीविद्यारण्यस्वामीजीने' अवच्छेद-वाद 
मे कुछ दोष भी वतलाए हैं । वे कहते है कि जैसे काँच और 
ढक्कुन दोनो यद्यपि मिट्टीसे ही बनते हैं, कित्तु काँच स्वच्छ 
है इसलिए उसमे तो मुख आदिका आभास ((्रतिबिम्ब) 
पडता है ओर ढक्ून स्वच्छ नही है, इसलिए उसमे किसी 


चतुर्थ तरज्ध ( १२४ ) आभास-वादकी श्रेश्ला 
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का भी आभास नही पडता । इसी प्रकार अन्त करण सत्त्व- 
गुणका कार्य होनेसे स्वच्छ है, इसलिए उसमे तो चेतनका 
आभास पडता है। किन्तु स्थुल-शरीर और घटादिक 
पदार्थ तमोगुणके कार्य होनेसे स्वच्छ नही है, इसलिए उनमे 
चैतनका आभास नही पडता । 

अब यदि अवच्छेद-वादानुसार आभास-रहित-अन्तःकरण- 
विशिष्ट-चेतनको प्रमाता मानेंगे तो आभास-रहित-घट अथवा 
स्थूल-शरीरसे विशिष्ट-चेतन भी प्रमाता होना चाहिये । क्योकि 
जैसे अन्तःकरण पशद्चभ्रूतोका कार्य है, वैसे घडा अथवा 
स्थुल-शरीरादिक जड पदार्थ भी पाँच भ्रूतोके ही कार्य है। 
किन्तु घट अथवा स्थुल शरीर इत्यादिसे विशिष्ट-चेतन, 
प्रमाता (ज्ञाता) नही है। यह बात तो प्रत्यक्ष सिद्ध है । इसलिए 
अन्त करणको अवच्छेद-बादानुसार आभास-रहित न मान करके, 
आभास-वादानुसार आभास-सहित ही मानना चाहिए। 

(३) अवच्छेद-वादके अनुसार अन्त करणमे चेतनके 
आभासको नही माननेसे यह ॒प्रइन उठता है कि, जसे 
अन्त करण भूतोका कार्य है, वैसे घडा, मकान, स्थूल शरीर 
इत्यादि भी तो भ्रूतोके कार्य है और जंसे सामान्य 
चेतन अन्त-करणमे व्यापक है, वसे सर्वव्यापक होनेके नाते 
वह घडे, मकान, स्थुल गरीर इत्यादिमे भी व्यापक है। 
तो फिर जहाँ अन्त करण है, उसे चेतन कहते है ( जैसे 
चलते फिरते मनुष्यको ) और जहाँ अन्त करण नहीं है, उसे 
जड कहते हैं ( जैसे घडे, मकान, मुर्दे इत्यादिको ) सो क्यों ? 
इस प्रश्नका उत्तर तो केवल आभास-वाद ही दे सकता 
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है कि जहाँ अन्तःकरण है, वहाँ सामान्य-चेतनके साथ साथ 
उसमे -चेतनके आभासके पडनेसे अनिर्वेचनीय ( मिथ्या ) 
विशेष-चेतना भी उत्पन्न होती है। और जहाँ अन्तःकरण 
नही है, वहाँ चेतनके आभासके न पडनेके कारण केवल 
सामान्य-चेतन तो है, किन्तु विशेष-चेतना उत्पन्न नही होती । 

इसलिए जहाँ, अन्तःकरणके होनेसे उसमे आशभासके 
कारण विशेष-चेतना उत्पन्न होती है, उसे लोकमे चेतन 
कहते है और जहाँ अन्तःकरण न होनेके कारण आभास 
के अभावसे विशेष-चेतना उत्पन्न नही होती, उसे जड़ कहते 
है। इसलिए आभास-सहित-अन्तःकरण-विशिष्ठ-चेतन प्रमाता 
(जीव) है और आभास-सहित-अन्तःकरण-उपहित-चेतन साक्षी 
है, यह जो आभास-वाद है वही श्रेष्ठ माना जाता है । 

हे शिष्य ! जैसे तुमने आभास-वादानुसार अन्तःकरण 
को आभास-सहित सुना, इसी प्रकार जो अच्त करणकी वृत्ति 
ज्ञेय वस्तु तक पहुँचती है, वह भी आभास-सहित ही होती 
है। उस आभास-सहित वृत्तिसे विशिष्ट-चेतनको प्रमाण-चेतन 
कहते है। वह साभास-वृत्ति जब ज्ञेय ( जानने योग्य ) 
वस्तुके आकारकों धारण कर लेती है, तब उस ज्ञेय वस्तु 
के आकारवाली आभास-सहित-कृत्तिसे विशिष्ट-चेतनको 
प्रमा-चेतन, प्रमिति-चेतन अथवा यथार्थ-ज्ञान भी कहते है । 

किन्तु यह जो मैंने तुझे प्रमा-चेतन अर्थात्‌ यथार्थ-ज्ञानका 
प्रकार बतलाया है, वह वाहरके पदार्थेके प्रत्यक्षके वारेमे 
ही है। क्योकि जब वाहरके पदार्थोका ज्ञान करना होता 
है, तभी वृत्ति ज्ञानेन्द्रयोके साथ वाहर निकरा करती 
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है। किन्तु जब शरीरके अन्दर ब्रह्म-स्वरूप आत्माका प्रत्यक्ष 
करना होता है, तब अन्त-करणकी वृत्ति वाहर नही निकलती, 
अपितु शरीरके अन्दर ही वृत्ति आत्माकार हुआ करती 
है। अर्थात्‌ उस समय वह दृत्ति आत्माके आश्रित अज्ञान 
को ही केवल दूर करती है और आत्मा स्वयम्प्रकाश 
होनेके कारण अनाबृत होनेपर अपने आप प्रकाशमान होता 
है। अर्थात्‌ जैसे जड वस्तुओके ज्ञानमे पहिले क्षृत्ति अज्ञानको 
नष्ट करती है, फिर वृत्तिमे आया हुआ चिदाभास उस 
वस्तुको जनवाता है, वैसे आत्माके ज्ञानमे नहीं होता। 
वहाँ तो जिस क्षणमे दृत्ति अज्ञानको नष्ट करती है, 
उसी क्षण आत्माका अपने आप प्रकाश होने लग जाता 
है, अर्थात्‌ उसे प्रकाशित करने (जनवाने) के लिए चिदाभास 
की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योकि आत्मा स्वय-प्रकाश 
है। इसी दृष्टिसे शास्षमे कहा है कि आत्म-नज्ञानमे व्ृत्ति- 
व्याप्ति तो होती है, अभर्थाव द्ृत्ति अज्ञानको नष्ट तो करती 
है, किन्तु फल-व्याप्ति नही होती अर्थात्‌ ज॑से दर्पणमें 
आया हुआ सूर्यका आभास सूर्यको प्रकाशित नहीं करता 
उसी प्रकार वृत्तिमे आया हुआ चिदाभास आत्माको प्रकाशित 
नहीं करता । 

हे शिष्य | ब्रह्मस्वरूप साक्षी (आत्मा) का, स्वय-प्रकाश- 
रझूपसे भान (प्रत्यक्ष) किस प्रकार होता है, यह तो अब 
तुम्हारी समझमे आगया होगा । 

जका -- भगवन्‌ | आपने तो यह कहा कि ब्रह्मरूप 
आत्माके प्रत्यक्ष-दर्शनके लिए दृत्ति इन्द्रियो द्वारा वाहर नही 








इन्द्रिय-सबंब-विना ब्द्मदर्शन कसे ( १२८ ) श्रीविचारसागरदर्पण 





निकलती किन्तु जब अन्तर्मुख हो कर अज्ञानको तोड करके 
ब्रह्मगों निरावरण कर लेती है, तब उसी स्वय-प्रकाश॑ 
ब्रह्मका स्वय (अपने आप) ही भान होता है। 

परन्तु पुराणोमे तो भगवान श्रीरामचचद्धजी तर्था 
श्रीकृष्णचन्द्रजी इत्यादि अवतारोका ब्रह्मरूपसे वर्णन गार्या 
है और जब राम-कृष्ण-आदिकोके शरीर ब्रह्मरूप थे, तों 
उनके दशनके लिये आँख इत्यादि इन्द्रियोकी सहायता 
मानना आवश्यक है, फिर आप कंसे कहते हैं कि ब्रह्म-दर्शनकें 
लिए तृत्तिके अन्तर्मुख होनेकी आवश्यकता है, न॑ कि 
इन्द्रियोकी ? 

उत्तर :--- है शिष्य ! पुराणोमे जो रामकृष्णादिकोकां 
ब्रह्मरूपसे वर्णन आया है, वह उनके शरीरोकी दृष्टिसे नहीं 
क्रिन्‍्तु उनके असछी स्वरूप (अधिष्ठान) शुद्ध-चेतनकी दृष्टिसे 
ही आया है। 

शका -- भगवन्‌ | यो तो सभीका असली स्वरूप 
(अधिष्ठान) शुद्ध चेतन ब्रह्म है अर्थात्‌ अधिष्ठानकी दृष्टिसे 
तो सारा ससार [मनुष्य, पशु, पक्षी आदि सभी | ब्रह्म* 
स्वरूप है, फिर रामकष्णादिकोमे और हम साधारण॑ 
प्राणियोमे अन्तर ही क्‍या हुआ ? यदि कोई अन्तर नही 
है तो पुराणोमे जैसे रामकृष्णादिकोका ब्रह्मरूपसे वर्णन आया 
है, वेसे उनके साथ रहनेवाले और प्राणियोका भी ब्रह्मरूपसें 
वर्णन क्यों नही आया ” इसलिए यह मानना चाहिये कि 
रामकृष्णादिकोके शरीर ही ब्रह्महूप थे । 

उत्तर --है शिष्य ! ब्रह्मका तो कभी अन्त होता ही नहीं 


चतुर्थ तरज्ञ ( १२६ ) रामहृष्णादिकोके शरीर ब्रह्म नही 





है। वेदने भी कहा है “सत्य ज्ञानमनन्त ब्रह्म” अर्थात्‌ 
ब्रह्म सत्‌ है, ज्ञान-स्वरूप है और अनन्त है अर्थात्‌ उसका 
कभी अन्त ही नही होता । इसलिये रामक्ृष्णादिकोके शरीर 
ही यदि ब्रह्म होते तो उनका कभी अन्त नहीं होता । और- 
“सिद्यते हृदय-प्रन्थिश्छिद्यन्ते सर्व-संशयाः। 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्सिन्‌ हृष्टे परावरे ॥ 

(मु०3०२।२।८) 
यह श्रुति भी कहती है -- “उस परावर ब्रह्मका 
साक्षात्कार करलेनेपर, इस ब्रह्म-ज्ञानीके हृदयकी ग्रन्यि टूट जाती 
है, सारे सशय कट जाते है, तथा समस्त कर्म क्षीण हो जाते है।” 
इस वेदके कथनानुसार, ब्रह्मके दर्शनके बाद तो सभी सशय 
नष्ट हो जाते है और क्ृष्णादिकोके शरीर ही यदि ब्रह्म 
होते, तो भर्जुनादिकोको उत्तके दशेनके बाद, सशय न रहते । 
भौर सभी लोग उनके झ्रीरोके देखने' मात्रसे ही ब्रह्म-शानी 
बन जाते, फिर गीता इत्यादि सुनानेकी कोई आवश्यकता 
ही न थी। किन्तु भगवाचुने गीता इत्यादिका उपदेण, 
क्रह्य-ज्ञान करवानेके लिए अर्जुनकी अपने श्रीमुखसे ही 
किया है। इससे यह सिद्ध होता है कि रामक्ृष्णादिकोके 

शरीर ब्रह्मरूप नही थे । 
शका --- भगवन्‌ | वेदान्त-मतमे तो “सर्वे खल्विद ब्रह्म 
अर्थात्‌ यह सब (सारा ससार) ब्रह्महप है। थदि सारा 
ससार ब्रह्मरूप है तो फिर रामक्ृष्णादिकोके शरीर ब्रह्म-हूप 

कंसे नही है ? 
उत्तर :-- है जिष्य |! वेदान्तने जो सारे समारको 
६ 


रामकृष्णादिकोके शरीर ब्रह्म नहीं ( १३० ) श्रीविचारसागरदर्पण 





ब्रह्म-हप कहा है वह नाम-रूपका बाघ करके अर्थात्‌ नाम- 
रूपको मिथ्या सिद्ध करके और अधिष्ठान शुद्ध चेतनको 
लक्ष्य करके ही कहा है। 

जैसे किसी सर्राफके पास यदि शुद्ध सोनेका बचा हुआ 
चूहा और ताँबे मिश्वित सोनेका बना हुआ गणेश छेजाकर 
यह पूछा जाय कि इन दोनोमे किसका मूल्य अधिक 
है? तो वह सर्राफ चूहेका ही मुल्य अधिक बताएगा। 
यदि उससे पूछा जाय कि गणेशकों आपने चूहेसे कम 
कैसे बताया ” तो वह उत्तर देगा “मूल्य बतलाते 
समय मेरी दृष्टि गरगोश और चुहेपर नहीं थी, किन्तु केवल 
सोनेपर ही थी अर्थात्‌ उस समय मैं गणेश और चूहेके 
नाम-रूपोका बाध करके केवक उनके अधिष्ठान सोनेको 
ही देख रहा था ।” इसी प्रकार वेदान्ती (ब्रह्म-ज्ञानी) भी 
जब यह कहता है “यह सारा ससार ब्रह्म है” तब 
यह समझना चाहिये कि वह ससारके तामरूपको बाधकर 
व ससारके अधिष्ठान शुद्ध चेतन ब्रह्मको लक्ष्य करके ही 
कह रहा है । 

इस प्रकार हे शिष्य ' यदि तुम राम-क्रृष्णादिकोके 
शरीरोका बाघ करके, फिर ब्रह्म कहोगे तो भी ठीक नही, 
क्योकि यों तो सभी शरीर नामरूपका वाघ करके ब्रह्म 
कहला सकते है। यदि विना वाध किये ही राम- 
कृष्णादिकोंके शरीरोको ब्रह्म कहोगे तो भी ठीक नही है, 
क्योकि दूसरोंके जरीरोकी तरह हाथ पाँव आदि अवयवों 
वाले, रूपवाके, व क्रियावालें शरीरका निरवयव, नीरूप, 


चतुर्थ तरड्भ ( १३१ ) रामक्ृष्णादिकोंके शरीर ब्रह्म नही 








अक्रिय ब्रह्मसे अभेद नहीं वन सकता । 

इससे यह सिद्ध हुआ कि राम-क्ृष्णादिक अवतारोके 
शरीर ब्रह्म-झप नहीं होते किन्तु मायिक ही ( मायासे 
रे हुए ही ) होते है। और पुराणोमे जहाँ राम-कष्णादिको 
की ब्रह्म-रूपताका वर्णान आया है, वहाँ शरीरका तो नाम ही 
नही है । इसलिए यह समझना चाहिये कि पुराणोका अभिप्राय' 
राम-क्ृष्णादिकोके असली स्वरूपको ब्रह्म बतलानेमे है, न कि 
उनके शरीरोको । 

शंका :-- प्रभो | आपकी कपासे यह तो समझमे आगया 
कि राम-कष्णादिकोके शरीर ब्रह्म नही थे । किन्तु वह शका 
तो मेरी रह ही गई कि जंसे कृष्णादिकोके शरीर ब्रह्म-रूप 
नही थे, वैसे उनके साथ रहनेवालोके भी शरीर ब्रह्म-रूप नही 
थे, फिर पुराणोने ऐसी क्या विशेषता देखी कि जो कृष्णादिको 
का तो ब्रह्म शब्दसे वर्णन किया और दूसरोका ब्रह्म गब्दसे 
वर्णन नही किया ? 

उत्तर --हैं शिष्य ! राम-ऋष्णादिकोके शरीर तो 
अवतारी-शरीर थे और दूसरोके अवतारी-शरीर नहीं थे । 
इसी विशेषताको लक्ष्य करके ही, पुराणोने राम-कृष्णादिकोका 
प्रह्म-शब्दसे कीर्तन किया है । 

शंका --- भगवन्‌ ! अवतारी-शरीरमे ओर साधारण 
प्राणियोके शरीरोमे कोई भेद तो दीखता ही नहीं है, फिर 
हम कैसे समझें कि कृष्णादिकोके शरीर तो अवतारी थे और 
अर्जनादिकोके शरीर अवतारी नहीं थे ? 

उत्तर --हें शिष्य ! यह तो कोई नियम नहीं है कि 


_ब्ारी व सावाण बदन के ५ न्‍ननननननननननन व साधारण-शरीरोमे भेद ( १३२ ) श्रीविचारसागरदर्पण 


कप हल 
जहाँ तुम्हें कोई भेद नही दीखता है वहाँ मेद है ही नही, 
क्योकि ऐसे भी कई स्थल होते हैं, जहाँ भेद होता हुआ भी 
नही दीखता । जैसे हम ऊचे मकानके ऊपर हरे रगका बडा 
हजार वॉट्स (४४०४४) का गोल बल्ब जलता हुआ देखते हैं, 
तो वह हमे चन्द्रमाकी तरह चमकता हुआ नजर आता है । 
दिखनेमे तो वह गोल, हरा बल्ब और चन्द्रमा दोनों एक 
जैसे और एक जितने ही होते है, किन्तु वास्तवमे उन दोनों 
मे महात्‌ अन्तर है। ठीक इसी प्रकार अवतारी पुरुषोंके 
शरीर व साधारण पुरुषोके शरीर दिखनेमे तो एक जैसे 
ही हैं, किन्तु वास्तवमे उनमे महान्‌ भेद है। 

बंका :-- भगवन्‌ ! अवतारी दरीरोमे और साधारण 
शरीरोमें क्या भेद है यह पा करके बतलाइये ? 

उत्तर :-- हैं अनघ । उनमे प्रधानतया तीन प्रकारका' 
भेद है। (१) जीवोके शरीर अपने पूर्व-जन्मोमे किये हुए 
पुण्य-पाप कर्मोकि ( प्रारब्ध-कर्मोके ) फल हैं (२) वे पाँच 
भूतोके कार्य हैं और (३) जीवोको शरीर-खी-पुत्रादिक 
श्रनात्म-पदार्थमि अज्ञानके कारण, अह-मम-अध्यास अर्थात्‌ 
मैं और मेरे-पनकी आति रहती है और वह आँति ग्रुरुके 
उपदेशसे आत्म-ज्ञान होनेके वाद ही नष्ट होती है । 

किन्तु राम-कृष्णादिकोके शरीर अपने ( पूर्व जन्मोमे 
किए हुए ) कर्मेकि फल नहीं हैं, क्योकि उनका पूर्व-जन्म 
तो शाख कहता ही नहीं है। जब उनका पूर्व-जन्म था 
ही नही, तो फिर उन्होने कब कर्म किये जिन करमोकि फलस्वरूप 
उनके गरयीर माने जाएँ | 


चतुर्थ तरज्ग ( १३३ ) अवतारी छरीर किन कर्मोके फल हैं 





शक्का :--- भगवतन्‌ | यदि राम-कृष्णादिकोके शरीर उनके 
अपने कर्मोके फल नही है, तो फिर उन शरीरोकी उत्पत्ति 
केसे हुई । क्योकि हम' देखते है कि विना किसी कारणके 
कोई कार्य बनता ही नही है तो फिर उनके शरीरोकी उत्पत्ति 
कसे हो सकती है ? क्योकि वेदान्तका यह सिद्धान्त है कि 
ज्ञानियोके कर्म नष्ट हो जाते है, इसलिए उन्हे आगे शरीर 
नही मिलता, उनके प्राण यही लीन हो जाते है, अर्थाव्‌ वे 
मुक्त हो जाते है । तो भगवन्‌ | इस सिद्धान्तसे यह समभमे 
आता है कि शरीर विना कमंके नहीं मिलता, अर्थात्‌ सब 
दरीर कर्मोके ही फल है। ऐसी दशामे यदि राम-क्षण्णादिको 
के शरीर अपने कर्मोके फल नहीं है, तो फिर किन 
कर्मोके फल हैं, यह कृपा करके वतलाइये । 

उत्तर --है शिष्य | कर्म-विज्ञान हमे यह वतछाता है 
कि सुख पुण्य-कर्मोका फल और दुख पाप-कर्मोका फछ 
है । बिना पुण्य-पापके किसीको, कभी सुख दु'ख नहीं मिल 
सकते । और हम देखते है कि अवतारोके शरीरोंसे साथ्ु 
पुरुषोको (सत्‌ पुरुषपोको) तो सुख मिलता हैं और दुष्टोको 
दुख मिलता है। जो शरीर जिनके सुख-दु'खका 
हेतु होता है, वह गरीर उनके पुण्य-पापसे वना हुआ माना 
जाता है। इसलिए -- 

(१) अवतारोके भरीर साधु-पुरुषोंके (सज्जनोंके) सुखके 
हेतु होनेके कारण, उन साबु-पुरुषोके पुण्य कमकि 
फल है । और 

(२) असुरादिक असाघु-पुरुषोंके (दुषप्टोंके) दु खके हेतु 
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होनेके कारण, उन दुष्ट पुरुषोंके पाप कर्मोके फल हैं अर्थात्‌ 
राम-कृष्णादिकोके शरीर अपने पृण्य-पाप कर्मोके फू नहीं 
हैं, क्योकि उनको कभी अपने शरीरसे स्वयको सुख दुःखका 
भोग नही माना जाता | इससे यह सिद्ध हुआ कि साधु-असाघ्ु 
पुरुषोके सुख-दु.खक्रे हेतु होनेके कारण अवतारी शरीर उन 
साधु-असाध्वु पुरुषोके पुण्य-पाप कर्मोके ही फल हैं । 

शंका :-- भगवन्‌ | यह तो समझमे आगया कि अवतारोंके 
शरीरोंसे सत्ननोको सुख और दुष्टोको दु.ख मिलता है, 
इसलिए वे उनके पुण्य-पाप कमोके ही फल हैं। किन्तु यह 
जो आपने कहा कि उनको स्वय सुख-दुःख नहीं मिलता है, 
इसलिए उनके शरीरोमे उनके अपने कोई पृण्य-पाप कर्मे 
कारण नही पडते, यह समभझमे नहीं आया, क्योकि: रामायण 
आदि ग्रन्थोमे श्रीरामचन्द्र आदि अवत्ारी पुरुषोके बनवास 
आदि दुश्खोका वर्णन आया है । फिर आप कंसे कहते हैं कि 
अवतारी पुरुषोकों स्वयको कोई सुख-दुःख नही होता ? 

उत्तर :-- है शिष्य ! यदि कोई रामलीलूाके नाटकका 
सचालक, स्वय श्रीरामचन्द्रजीका अभिनय ( ऐक्टिज्र ) करते 
समय लरुक्ष्मणको भाई कहता है, सीताके चुराये जानेपर दुःख 
प्रकट करता है और रावणको शरत्रुकी तरह मारता है, तो 
इस प्रकार वह राम-वेष-धारी वहाँ खेलमे बनवास जानेपर, 
सीताके चुराये जानेपर, अथवा रावणको मार करके सीताकों 
लेकर, अयोध्यामे राज-सिंहासनपर बैठना इत्यादि अभिनय 
करते समय, कया वास्तवमे सुखी दु खी होता हे ? 

शिष्प :--- भगवन्‌ / उस राम-वेष-बा री पुरुषको अभिनय 
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करते समय तो सुख-दु ख इसीलिए नही होते क्योकि वह उस 
सारे रामलीला खेलको केवल अभिनय-मात्र (लीला-मात्र) ही 
समझता है और उन सीता-लक्ष्मण-आदि अभिनायकोसे (पार्ट 
लेनेवालोसे) वह अपना वास्तविक सम्बन्ध नही समझता । 

गुरजी '--- हे शिष्य | बस इसी प्रकार श्रीरामचन्द्र-आदि 
अवतार भी अपने सभी कार्योको छीला-मात्र (अभिनय-मात्र) 
ही समझते है । केवल अपनी मर्यादा-द्वारा दूसरोको मर्यादा 
सिखानेके लिए ही वे व्यवहार करते हैं, न कि किसीसे अपना 
वास्तविक सम्बन्ध समझकर । क्योकि यह नियम है कि जहाँ 
वास्तविक सम्बन्ध माना जाता है, वहाँ मोह अवश्य उत्पन्न 
होता हैं और मोह उत्पन्न होनेसे, दूसरे विकार उत्पन्न होकर 
पुरुषको अपनी मर्यादासे गिरा देते हैं। किन्तु श्रीरामचन्द्र 
आदि तो मर्यादा-पुरुषोत्तम कहलाते है, अर्थात्‌ उन्होंने तो हमे 
मर्यादाका पाठ पढाया है । इससे यह सिद्ध होता हैं कि उनका 
किसीमे मोह नहीं था और व्यवहार करते समय किसीसे 
वास्तविक सम्बन्ध नही समझते थे, इसलिए उनकी व्यवहार 
करते समय कोई सुख दु-ख नही होता था । 

यह तो तुमने ऊपर सुना ही था कि अवतारोके 
शरीर साथबु-असाबु-पुरुषोके पुण्य-पाप कर्मोमे ही वनते हैं, 
इसलिए उनके शरीरोसे सबव्ननोको सुख और दुष्टोको दृष्ख 
मिलता है। अत' यदि श्रीरामचन्द्रजी वनमे जाना इत्यादि 
लीला (अभिनय) न करते, तो महात्मा, तपस्वी आदि साद्ु 
जनोको वनमे दर्शन इत्यादिका सुख कैसे मिलता ? और जो 
दुष्ट-जन महात्माओको दु ख देते थे, उनको दु ख॒ कैसे मिलता 
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अर्थात्‌ वे कैसे मारे जाते ? यदि रावण-ह्वारा सीता-हरण आदि 
लीला ( अभिनय ) न रचते तो रावण आदि दुष्ट-जनोंका 
( अपने अभिमानमे आकर दूसरोको दुःख देनेवालोका ) नाश 
किस वहाने करते, क्योकि बिना किसी कारणके किसीकों 
दण्ड देता भी तो मर्यादाके विरुद्ध है । 


हे शिष्य | इससे यह सिद्ध हुआ कि अवतारी 
पुरुषोका जितना भी व्यवहार है, वह केवल लीलामात्र 
( अभिनय-मात्र ) ही है और उनके व्यवहारसे उन्हे कोई 
सुख-दुःख नहीं होता, किन्तु सज्ननोको सुख और दुष्टोको 
दुःख मिलता है। इसलिए उनके शरीर उनके अपने पुण्य-पाप 
कर्मोके फल-स्वरूप नही है किन्तु साधु-पुरुषोके पुण्य कर्मोके 
तथा दुष्ट-पुरुषोके पाप कर्मोके ही फल-स्वरूप है । 


(२) जैसे साधारण पुरुषोके शरीर पाँच भूतोके कार्य 
होते है, वैसे रामकृष्णादिकोके शरीर पाँच श्रृत्रोके कार्य 
नही माने जाते, अर्थात्‌ साधारण पुरुषोकी तरह अवतारों 
के हाड, माँस, रक्त आदि सात धातुओके बने हुए शरीर 
नही होते, किन्तु चेतनक आश्रित मायाके ही साक्षात्‌ परिणाम 
( कार्य ) होते हैं। क्योकि यदि पचीकृत-भ्रतोके परिणाम 
होते, तो क्ृष्णचन्द्रजीके शरीरको जब माता यशोदा बाँधने 
लगी तब वे बाँवचने मे आ जाते, फिर जब अपनेको स्वय 
अपनी लीलछासे बँधवा लिया, तो फिर विना छुडाये नही 
छुटते । किन्तु श्रीमदभागवतमे आया है कि वे उस समय 
दो ऋषियोंको वृक्ष-योनिसे मुक्त करके, फिर अपने आप 


चतुर्थ त्रज्भ ( १३७ ) अचतारी शरीर मायिक होते हैं 
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ही विना छुडाये छूट गए। इससे यह सिद्ध होता है कि 
उनका शरीर पाँच-भौतिक नही था, किन्तु मायिक ( सकल्‍्प 
से खडा किया हुआ ) था। भगवानने स्वय गीतामे कहा 
“यदा यदा हि धर्मेस्य ग्लानिभवति भारत । 
अम्युत्यानसधमेस्थ तदात्मान सृजाम्पहस ॥॥४-७॥। 
अर्थात्‌ जब जब वर्णाश्रम-घर्मावलम्वियोके अम्युदय और 
निः्थेयस ( मोक्ष ) के हेतु वैदिक धर्मका ह्वास होता है, 
तब तब मैं धर्म-रक्षण और अधर्म-विनाथके योग्य शरीर 
को धारण करता हूँ। 
और आगे ८ वे इलोकमे ऊपर कही हुई बातको पुष्ठ 
करते हुए कहा है -- 
“परित्राणाय साधूनां विनाशाय च॒ दुप्कृताम्‌ । 
धर्म-सस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे यूगे ॥८ 
अर्थात्‌ सज्जनोकी रक्षाके लिए, असज्मन पापियीके 
विनाशके लिये और धर्मकी स्थापनाके लिये मैं प्रत्येक युग 
में अवतार लेता हैँ अर्थात्‌ प्रकठ होता हूँ । 
आगे (९) इलोकमे 
“जन्म कर्म च मे दिव्य-मेव यो वेज्ति तत्त्त्त । 
व्यक्त्वा देह पुनर्जेन्म नेति मामेति सोईर्जुन ॥7 
गर्थात्‌ है अर्जुन मेरा जन्म ( प्रकट होना ) 
और कर्म दिव्य अर्थात्‌ अलौकिक है। इस प्रकार जो पुरुष 
तत्वसे जानता है, वह घरीरकों त्याग कर फिर जन्मको 


ट्‌ः 


प्राप्त नही होता किन्तु मुझे ही प्राप्त होता है ।* 
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इस उलोकमे भगवानने अपने जन्मको दिव्य कह कर 
यह सिद्ध किया है कि उनका शरीर साधारण प्राणियोकी 
तरह पाँच-भौतिक नहीं है किन्तु अलोकिक है, अर्थात्‌ 
मायिक ( केवल मायासे खडा किया हुआ ) है । 

इस बातको स्पष्ट शब्दोमे अपने श्रीमुखसे पहिले ही चौथें 
अध्यायके (६) श्लोकमे समझाते हुए भगवान्‌ कहते हैं :-- 

“अजो5पि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोषपि सन्‌ । 

प्रकृति स्वामधिष्ठाय. सम्भयाम्यात्म-मायया ॥दा। 

अर्थात्‌ मेरा जन्म प्राकृत ( साधारण ) भनुष्योके सहर्श 
नही है। मैं अविनाशी स्वरूप, अजन्मा ( जन्म-रहित ) 
होते हुए भी तथा समस्त श्वूत प्राणियोका ईइवर होनेपर 
भी, अपनी त्रिगुणात्मिका मायाको अपने वहामे करके, 
अपनी योग-सायासे ( लीलछासे ) शरीरघारीकी तरह जन्म 
लेनेके सहश प्रकट होता हूँ। अन्य लोगोकी तरह वास्तव 
में जन्म नही लेता ।/ इस इलोकसे तो भगवानूने स्पष्ट 
कर दिया है कि उनका जन्म लेना अर्थात्‌ शरीर धारण 
करना, मायिक है वास्तविक ( पाँच-भोतिक ) नही है । 

शका -- भगवन्‌ ! तो फिर जो अवतारी पुरुष है, 
उनके शरीर मायिक होनेके कारण उनपर भौतिक-पदार्थों 
का असर भी नहीं होता होगा ? 

उत्तर :-- हाँ | उनके गरीरोपर भौतिक पदार्थोका असर 
नही होता है। जैसे रज्जु-वन्धन तथा करुू-द्वारा भेजी 
हुई दृतीके स्तन-पान करते समय उनपर विपका असर 
नही हुआ था। जं॑से युद्धमे अर्जुनका जो मायिक रथ था, 
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उसको पहिले कई अग्नि-बाण इत्यादि लगे किन्तु नहीं 
जला और युद्ध समाप्त होते ही सकल्‍प समाप्त होनेपर 
अपने आप ही जल गया, उसी प्रकार श्रीरामचन्द्रजी 
अथवा श्रीक्ृष्णचन्द्रजीको युद्धमे कभी कोई घाव इत्यादि नही 
हुए श्रौर फिर सकलल्‍प पूरे होनेपर श्रीकृष्णजीने एक वाणकी 
लीला-मात्रसे ही शरीरकों छोड दिया । इत्यादि कई उदाहरणों 
से सिद्ध होता है कि उनका शरीर भौतिक नहीं था, किन्तु 
मायिक (सकल्प-मात्र) ही था । 





जैसे सृष्टिके आदिमे जब प्राणियोके कर्म अपना भोग 
देनेके लिये सम्मुख होते है, तब माया-विशिष्ट-चेतन अ्राप्तका्म' 
ईश्वरमे भी प्राणियो्के कर्मोके अनुसार “में जगतृकी उत्पत्ति 
करू ऐसा सकलप होता है। इस सकल्पसे जगत्‌की सृष्टि 
(उत्पत्ति) होती है। बसे सृष्टिके वाद भी “मैं जगत॒का 
पालन करू” अर्थात्‌ सबको अपने अपने कर्मोके अनुसार 
सुख-दुःख मिले, ऐसा ईइवरका सकल्प होता है। उस पालन- 
सकलपके बीचमे, उपासक पुरुषोकी उपासनाके वलसे ईश्वरकों 
ऐसा सकल्‍प होता है कि “रामकृष्णादिक नाम-सहित मूर्ति 
सबको प्रतीत हो” उस ईश्वरीय सकल्पसे विशेष नाम-रूप- 
रहित ईश्वरमे रामकृप्णादिक ताम-सहित पीताम्बरधर 
व्यामसुन्दर आदि विग्रहरूपकी उत्पत्ति होती है। वह विग्रह 
केवल माया-मात्र (सकल्प-मात्र) ही होता है। उस विग्रह 
(मूर्ति) का दर्शन वास्तवमे मायाका ही दर्शन है। 
मोक्ष-धर्ममे भी कहा है “-- 


अवतारी छझरीर भायिक होते हैं ( १४० ) श्रीविचारसागरदरपंण 





“माया ह्वं पा सया सुष्ठा यनन्‍्मां पद्यसि नारद । 

स्व-भूत-गुणेयुक्त न तु मां द्रष्ट्महेंसि ॥” 

अर्थात्‌ है नारद | सब भूत-गुणोसे युक्त जिस मुभकों 
तुम देखते हो, यह तो मेरी रची हुई माया है, मुझे तो 
तुम इन चर्म-चक्षुओसे देख ही नहीं सकते। अर्थात्‌ जो मैं 
तुम्हे शरीर-रूपसे दिख रहा हूँ, यह मेरा दर्शन नहीं 
किन्तु मेरी मायाका ही दर्शन है।” इससे भी भगवाचने 
अपने अवतारी शरीरको मायिक शरीर ही सिद्ध किया है । 

तथा अध्यात्म-रामायणके बालकाण्डके प्रथम समंमे 
शिवजी पार्वतीजीसे कहते है :--- 

अअत्र ते कथयिष्यामि रहस्यमपि दुर्लभम । 

सीता-राम-मरुत्सुनु-सवाद॑ मोक्ष-साधनस्‌ ॥२५॥। 

अथः-- हे पारवंति ! इस विषयमे मैं तुम्हे सीता, राम और 
हनुमानूजीका मोक्षका साघनरूप सवाद सुनाता हूँ 
जो अत्यन्त गोपनीय और परम दुलेभ है ॥२५॥ 
पूृर्वंकालमे रामावतारक॑ समय जब श्रीरामचन्द्रजी 
देवताओके कण्टकरूप रावणको सन्‍्तान, सेना और वाहनों 
के सहित युद्धमे मारकर सीता, सुग्रीव और लक्ष्मणके 
सहित हनुमान्‌ आदि वानरोसे घिरे हुए अयोध्यापुरीमे आए 
॥२९-२७॥ और वहाँ आकर राज्याभिषेक होनेपर वशिष्ठ 
आदि महात्माओसे घधिरकर करोड़ो सूर्योकी प्रभा धारणकर 
जव सिहासनपर विराजमान हुए ॥२८॥ उस समय जो 
सेवार्के समस्त कार्य कर चुका है और उनका कोई बदला 
नही चाहता है ऐसे भोगेच्छा-रहित महामति हनुमानजीको 


चतुर्थ तरड्भ ( १४१ ) अवतारी शरीर मायिक् होते हैं 





ज्ञानाभिलाषासे अपने सम्मुख हाथ जोडे खडे देखकर 
श्रीरामचन्द्रजीने सीताजीसे ऐसा कहा-'सीते ! यह हनुमाच 
हम दोनोमे अत्यन्त भक्ति रखता है और निष्पाप' है, 
अत एव ज्ञानका सुयोग्य पात्र है। अत तुम इसे मेरे तत्वका 
उपदेद्य करो” ॥२९-३०॥ तब लछोक-विमोहिनी जनक-नन्दिनी 
सीताजी श्रीरामचन्द्रजीसे 'बहुत अच्छा' कहकर शरणागत 
हनुमानको भगवान्‌ रामका निश्चित तत्त्व बताने' लगी ॥३१॥ 
राम विद्धि परं ब्रह्मा सच्चिदानन्द-मद्दयस । 


सर्वोपाधि-विनिर्मुक्त सत्ता-मात्र-मगोचरम्‌ ॥३श॥ 
आनन्द निर्मल दान्त निधिकार निरक्षनम्‌ । 
सर्वे-व्यापिन-पात्मा् स्वप्रकाश-मकल्सषम्‌ ॥३३७ 


सीताजीने कहा-“वत्स हनुमन्‌ ! तुम रामको अद्वितीय 
सच्चिदानदघन परब्रह्म समझो, ये नि.सदेह समस्त उपाधियों 
से रहित, सत्तामात्र, मन तथा इन्द्रियोके अविषय, आनन्दवन, 
निर्मल, शान्‍्त, निविकार, निरक्लन, स्वयप्रकाग और पापदीन 
सर्वव्यापक आत्मस्वरूप है ॥३२-३३॥ 

मा विद्धि मूल-प्रकृति सर्ग-स्थित्यन्त-कारिणीम्‌ । 

तस्थ  सन्तिधि-सात्रेण. सुृजामीद-मतनर्द्रिता ॥३४॥ 

और मुझे ससारकी उत्पत्ति, स्थिति और अन्त करने- 
वाली मूल-प्रकृति जानो । मैं ही निरालस्य होकर उनकी 
सन्निधि-मात्रसे इस विश्वकी रचना किया करती हूँ ॥३४॥ 

तल्सान्निध्यान्सया सुष्द तस्समिन्नारोप्यतेश्चुय । 

अयोध्या-नगरे जन्म रघुवशेषतिनि्मले ॥३५॥ 

इनकी सन्निधि-मात्रसे की हुई मेरी रचनाको वृद्धि-हीन 


अवतारी शरीर मायिक होते हैं ( १४२ ) भ्रीविचारसागरदर्पण 





लोग इनमे (त्रह्मस्वरूप राममे) आरोपित कर लेते हैं। 
अत एव, अयोध्यापुरीमे अत्यन्त पवित्र रघुकुलमे इनका 
जन्म लेना ॥३५॥ फिर विश्वामित्रजीकी सहायता करना, 
उनके यज्ञकी रक्षा करना, अहल्याको श्ापम॒ुक्त करना, 
श्रीमहादेवजीके धनुषको तोडना ॥३६॥ तत्पश्वात्‌ मेरा 
पाणि-ग्रहण करना, परशुरामजीका गव॑-खण्डन करना तथा 
बारह वर्षतक मेरे साथ अयोध्यापुरीमे रहना ॥३७॥ फिर 
दण्डकारण्यमे जाना, विराधका वध करना, माया-मृगरूप 
मारीचका मारा जाना, मायामयी सीताका हरा जाना 
॥३८॥ तदनन्तर जटायु और कबन्धका मुक्त होना, शबरी- 
हारा भगवान्‌का पूजित होना और सुग्रीवसे मित्रता होना 
॥३९॥ फिर बालिका वध करना, सीताजीकी खोज करना, 
समुद्रका पुल बंघवाना और लरूद्धापुरीको घेर लेना ॥४०॥ 
तथा प्रुत्नोके सहित दुरात्मा रावणको युद्धे मारता एवं 
विभीषणको रड्जाका राज्य देकर पुष्पक-विमान-द्वारा मेरे 
साथ अयोध्या लौट आना, फिर श्रीरामजीका राज्यपदपर 


अभिषिक्‍त होना ॥४१॥ 
एवमादीनि कर्माणि सयवा&$»चरितान्यपि । 
आरोपयन्ति रामे5स्मिन्विविकारेडखिलात्मनि ॥४२॥ 
इस प्रकारके समस्त कर्म यद्यपि मेरे (माया-द्वारा) ही 
किए हुए है वो भी अज्ञानी लोग उन्हे इन निविकार 
सर्वात्मा परब्रह्म राममे आरोपित करते है ॥४२॥ 
रामो न गच्छति न तिष्ठति नानुशोच- 
त्याकांक्षते त्यजति नो न करोति किश्चित्‌ । 


चतुर्थ तरद्र ( १४३ ) अवतारी शरीर मायिक होते हैं 





आनन्द-मृति-रचल परिणाम-हीनो 
सापा-गुणाननुगतो हि तथा विभाति ॥४३७ 

ये ( अधिष्ठानरूप ) राम तो [वास्तवमे | न चलते हैं, न 
ठहरते हैं, न शोक करते है, न इच्छा करते हैं, न त्यागते है और 
मत कोई अन्य क्रिया ही करते है। ये आनन्दस्वरूप, अधिचल 
ओर परिवर्तनसे रहित हैं, केवल मायाके ग्रुणोमे व्याप्त होनेके 
कारण ही ये बसे ( नामरूपादिक प्रपन्चके रूपमे ) भासते है 
अर्थात्‌ ये ( ब्रह्मछहूप राम ) स्वरूपत निविकार व निराकार 
होते हुए भी जिन जिन मायाके गुणोमे विशेषरूपसे प्रवेश 
करते हैं अर्थात्‌ वे सामान्य-चेतत जव जिन जिन मायाके 
गुणोसे मिल कर विशेप-चेतनरूपसे प्रकट होते हैं तव उस उस 
रूपसे भासते हैं अर्थात्‌ प्रतीत होते हैं ॥४३॥” 

माता सीताजीके इस कथनसे भी सिद्ध होता है कि जो 
रामकृष्णादिक अवतारी पुरुषोके शरीर दीखते है, वे सब 
मायिक हैं अर्थात्‌ माया-मात्र हैं तथा साधारण प्राणियोकी 
तरह पाँचभौतिक नही है । 

भाष्यकार श्रीस्वामी शकराचायजीने भी गीता-भाष्यमे 
लिखा है :---“जीवोपर अनुग्रह करके, शरीर-धारीकी तरह 
मभायाके वलसे, परमात्मा कइृष्णरूपमे प्रतीत होते है। वे 
जन्मादिक-रहित है। उनका वसुदेव-द्वारा देवकीसे जन्म 
भी मायासे ही प्रतीत होता है ।” इस प्रकार श्रीभाष्यकारने 
भी क्ृष्ण-शरीरको मायाका कार्य कहा है | 

इससे यह सिद्ध हुआ कि पाँच भूतोसे अवतारोके गरीरों 
की उत्पत्ति नहीं होती, किन्तु उनके जरीरोका उपादान-करण 


अवतारोको आत्म-अ्रँति नही होती ( १४४ ) श्रीविचारसागरदर्पण 








साक्षात्‌ माया है । 

(३) जैसे जीवोको शरीरादिक अनात्म-पदार्थोमि मैं 
ब्राह्मण हूँ, में यज्ञवत्त हूँ" इस प्रकार आत्म-श्आँति होती 
है, वेसे रामकृष्णादिक अवतारोंको नहीं होती। क्योकि 
जीवोकी उपाधि जो अविद्या है, वह मलिन-सत्त्ब-गुणवाली 
है, और रामकृष्णादिक अवतारोकी उपाधि जो माया है 
वह शुद्ध-सत्त्व-गुणवाली हैं । इसलिए जीवोको अविद्या 
(अज्ञान) के कारण भ्राति और रामकृष्णादिकोको मायाकें 
कारण सर्वज्ञता होती है । 

और ज॑से जीवोको अज्ञानसे उत्पन्न हुए आवरणको 
( ब्रह्मणा ने तो भान होता है और न वह है ही, इस 
अज्ञानके पर्देको ) और शरीर-स्त्री-पुत्रादिकोमे मैं और 
मेरेपन' की भ्रान्तिको नष्ट करनेके लिए, भरुरुसे महावाक्यके 
उपदेश-द्वारा आत्म-न्ञान प्राप्त करनेकी आवश्यकता है, 
वैसे रामकृष्णादिकोकों आवरण और आ्राँतिको नष्ट करनेके 
लिए गुरुद्वारा महावाक्यके उपदेशसे जन्य ज्ञानकी आवश्यकता 
नही है । क्योकि उनको अज्ञान न होनेके कारण आवरण 
और भ्राँति ही नहीं होती, जिनको नष्ट करनेके लिए 
ज्ञाननगी आवश्यकता पडे। उन्हे तो शुद्ध-सत्त्वग्रुणवाली 
सायाकी वृत्तिरूप आत्माका ज्ञान, उपदेशादिककके बिना स्वत 
ही सिद्ध होता है । 

और जो श्रीरामचन्द्रजीने श्रीवशिष्ठजीको तथा श्रीकृष्णजी 
ने श्रीसदीपनजीको गुरु माना है, वह कवर छोक.मर्यादाकों 
सिखानेके लिए ही, क्योकि भगवान्ने स्वय गीतामे 


चतुर्थ तरज़ ( १४५ ) अवतारोको आत्म-म्राँति नहीं होती 


कहा है *-- 

“यद्यदाचरति. श्रेष्ठस-तत्तदेवेतरोी. जनः । 

स यत्प्रमाणं कुर्ते लोकस्तदनुवतेते ॥३-२ १॥* 

अर्थात्‌ “श्रेष्ठ पुर्ष जो जो कर्म करता है, दूसरे छोग 
उसके अनुयायी होकर उस उस करके अनुसार ही आचारण 
किया करते है। तथा वह श्रेष्ठ पुएरष जिस जिस लौकिक 
अथवा वंदिक प्रथाको प्रामाणिक मानता है, छोग उसीके 
अनुसार ही चलते हैं अर्थात्‌ उसीको प्रमाण मानते हैं। 
और आगे यह भी कहा है ४-- 

“न मे पार्थास्ति कतंव्य श्रिषु लोकेषु किश्वन । 

नाइनवाप्त-सवाप्तव्यं बते॑ एवं व कर्मणि ॥३-२१॥ 

अर्थात्‌ “है पार्थ ! तीनो लोकोमे मेरे लिए कुछ भी 
कर्तव्य नही है, भर्थात्‌ मुझे कुछ भी करना नहीं है, 
क्योकि भुझे कोई भी अप्राप्त वस्तु प्राप्त नही करनी है तो भी 
दूसरोको शिक्षा देनेके लिए मैं कर्म करता ही रहता हैं ।” 

भगवानके इस कथनसे यह सिद्ध होता है कि उन 
अवतारी पुरुषोको ज्ञान प्राप्त करनेके लिए भ्रुरु आ्रादिकी 
आवश्यकता नही होते हुए भी दूसरोको मर्यादा सिखानेके 
लिए उन्होने गुरु आदि किये । 

इस प्रकार हे शिष्य | ये जो मैंने तुम्हे साधारण 
प्राणियोके शरीरोसे अवतारी शरीरोमे प्रधानतया तीन 
प्रकारकी विशेपताएँ बताई है, ये सब पुर्णछपसे पूरा- 
अवतारी शरीरोमे ही समझना । 

१० 





अवतार किसे कहते हैं ( १४६ ) श्रीविचारसागर्‌दर्षण 


शका .--- भगवन्‌ ! क्‍या अवतार भी कई प्रकारके होते 
है, जो आप पूर्ण अवतारका नाम छे रहे हैं। यदि अवतार 
कई प्रकारके होते हैं, तो कृपा करके अवतार दशब्दका 
अर्थ और अवतारोंके भेद बताएँ । 

उत्तर .-- है शिष्य ! अवतार शब्दका अर्थ है अवतरण 
होना अर्थात्‌ किन्‍्ही विशेष कलाओके साथ प्रकट होना । 

शंका :-- है दयालो | यो तो सभी प्राणियोमे कोई व 
कोई विशेष कला होती है। हम देखते है कि पशु पक्षियों 
में भी जन्मसे ही तैरगा और उडना आदि कलाएँ मौजूद 
है । तथा आजकलके वैज्ञानिक लोग ऐसे ऐसे आइचर्य-जतक 
कार्य करके दिखाते है, जो साधारण लोग नहीं कर सकते; 
तो क्या हम उन्हे भी अवतार माने ? 

उत्तर .-- हे शिष्य | यद्यपि उत्तमे विशेष कलाए मानी 
जाती है; तथापि जिनमे आठ कलाओके अन्दर अन्दर 
कलाओका विकास होता है, उन्हे साधारण प्राणी कहते है 
और जिनमे नवसे लेकर सोलह कछाओ तकका विकास होता 
है उन्हे अवतार कहते है । 

अवतार शब्द, अब और तार इन दो शब्दोसे मिलकर 
बना है। अवति८- रक्षति इति अव.। आर्थात्‌ जो सुखोकी 
और सुखोके कारण सनातन धर्मकी रक्षा करता है, वह है 
अब । तारयति 5 ससार-सागरात्‌ पार तारयति इति तार' । 
अर्थात्‌ जो दुःखोसे तथा दुःखोके कारण अधर्मसे छुडाकर (अधर्म 
को बढानेवाले दुष्टेका नाश करके) ससार सागरसे 
जिज्ञासुओको तारता है (ससार सागरसे पारकर देता है) 
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वह है तार । 

उपर्युक्त प्रकारकी विशेष-शक्ति (कला) तो ईइवरीय 
अवतारोमे ही होती है, इसलिए उनको ही अवतार कहते हैं । 

हे शिष्य | वे अवतार प्रधानतया दो प्रकारके होते हैं । 
(१) नित्य-अवतार (२) नैमित्तिक-अवतार । 

नित्य-अवतार -- नित्य अर्थात्‌ सदा ही जिन ईश्वरीय 
शक्तियोका अवतरण (प्रकट होना) होता रहता है, उन्हें 
नित्य-अवतार कहते है। वे नित्य-अवतार फिर तीन प्रकार 
के हैं। (१) प्रेरक-अवतार (२) आवेशक-अवतार (३) 
उपदेदक-अवतार । 

(१) प्रेरक-अवतार -- जो ईश्वरीय-विशेष-शक्ति अलक्षित- 
रूप (अज्ञातरूप) से सदा हृदयमे शुभ कार्य करनेकी 
तथा अशुभसे रोकनेकी प्रेरणा करती रहती है, उसे प्रेरक- 
अवतार कहते हैं। जिसे आत्म-पुराण आदि शास्रोमे विवेक 
नामसे कहा गया है। क्योकि विवेक सदा हमें शुभ कार्यों 
मे लगानेके लिये और अशुभ कार्य करते समय अन्दरसे 
रोकनेके लिए, अव्यक्तरूपसे प्रेरणा करता रहता है। 
इसलिए उस विवेकरूपसे प्रकट हुई एक प्रकारकी 
ईदइवरीय-शक्तिको प्रेरक-नित्य-मवतार कहते हैं । 

(२) भावेशक-अवतार -“ जो. ईइवरीय-विशेष-गक्ति 
किसी समय स्थूछ झरीरमे आवेणग (प्रवेश) करके ऊँची 
तथा शुभ वातोका उपदेश करती है, उसे आवेशक-अवतार 
कहते हैं। जैसे यजुर्वेदके वृहदारण्यक उपनिपद्मे छिखा 
है कि श्रीपतक्ललि ऋपषिकी कनन्‍्यामे दिव्य गधवेंने आवेश 
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(प्रवेश) करके सूत्रात्माका वास्तविक स्वरूप वतलाया था। 
और जैसे ब्रह्माजीके वाहन (सवारी) रूप हँसमे उस विशेष 
शक्तिने आवेश करके सनकादिकोंको उपदेश दिया था। 
इसी प्रकार छोकमे भी कभी-कभी देखा जाता है कि किसी 
की बुद्धि कम होते हुए भी किसी विशेष अनुछ्ठानके कारण 
सरस्वती इत्यादिरूपसे जब उसमे वह ईइवरीय-दिव्य-शक्ति 
प्रवेश करती है, तब वह पुरुष गुप्त तथा अलौकिक बाते 
लोगोको बताने लग जाता है। इसलिए इस प्रकारकी 
विशेष-शक्तिको आवेशक-नित्य-अवतार कहते है। 
उपदेशक-अवतार .--- जो सन्‍त महात्मा व ऋषि-जन 
आचार्यरूपसे सत्य मार्गका उपदेश करके' तथा स्वय धर्मपर 
चलकर, साधारण-जन-समूहको अधर्मसे बचाकर, धर्मपर 
चलाते हैं, वे उपदेशक-नित्य-अवतार कहलाते हैं। जैसे 
श्रीस्वामी शकराचायं, श्रीवेदव्यास आदि जो सच्चे संत 
तथा आचार्य हो गये है, वे सब उपदेशक-नित्य-अवत्तार हैं । 
शका “-- भगवन््‌ आचार्य भी उन्ही परमात्माकी विशेष 
शक्तिके ही अवतरण (अवतार) हैं, इसमे कोई शास्रका 
प्रमाण है क्या ? 
उत्तर :-- है शिष्य ' शाखत्र कहता है '-- 
“परिपक्व-मला ये तानुत्सादन-हेतु-शक्ति-पातेन । 
योजयति परे तत्त्वे स दीक्षयाउचार्य-मुतिस्यः ॥ 
अर्थात्‌ वे परमात्मा ही स्वयं आचायंकी मूति धारण 
करके जिन जिन्नासुओके मछ पक जाते हैं ( कर्म और 
उपासनासे जिनके पाप कर्म और विक्षेप शिथिल हो जाते 


०५० िक 
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हैं ) उसके जन्म-मरणके कारणरूप पाप-पुण्य कर्मोकों मूल 
से (अज्ञान-सहित) नष्ट करनेवाली ज्ञान-शक्तिको, दीक्षा 
(उपदेश) द्वारा देकर, परतत्त्व ब्रह्ममे मिला देते है अर्थात्‌ 
मुक्त कर देते हैं । 


यह शास्त्र इसमे प्रमाण है कि वे परमात्मा ही स्वय 
अपनी विशेष-शक्ति-ह्वारा आचार्यरूप धारण करके जिज्ञासु- 
जनोका कल्याण करते है। जब वह ॒ईइवरीय-विशेप-शक्ति 
इस प्रकार आचार्य (गुरु) रूपसे प्रकट होती है, तव उसे 
उपदेशक-नित्य-अवतार कहते है। इस प्रकार है शिप्य ' 
ये तीन प्रकारके नित्य-अवतार मैने तुम्हे वतराए । 

शका *-- भगवन्‌ ! नैमित्तिक अवतार किसे कहते है 
ओर वे कितने प्रकारके है, यह भी कृपा करके वतलाइये । 

उत्तर --हे शिष्य ” जो ईइवरीय-शक्ति किसी रूपमे 
किसी निमित्तपर अर्थात्‌ किसी विश्ेप-कारण-बगात्‌ किसी 
समय प्रकट होती है, उसे नेमित्तिक अवतार कहते है । 
जैसे कभी कुछ दुष्ट छोग देवताओके वरदान इत्यादिके 
कारण इतने प्रवल हो जाते हैं कि वे किसी उपदेश आदि 
से वशमे नही आते, अर्थात्‌ उनकी दुष्टताके साम्राज्यको 
वे नित्य-अवतार नही हटा सकते, तव उनका नाथ करनेके 
निमित्त जो ईश्वरीय-विशेप-शवित प्रकट होती है, उसे नेमित्तिक 
अवतार कहते हैं। जैसे हिरण्य-कणिपुके नाशके निमित्त 
नृर्सिह-अवत्तार हुए, रावणको नप्ट करनेके लछिए श्रीराम थोौर 
कस इत्यादि दुप्टोको नष्ट करनेके लिए श्रीकृष्णचन्द्र इत्यादि 
अवतार हुए, वे सव नैमित्तिक अवतार कहलाते हैं । 
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हे शिष्य | नैमित्तिक-अवतार भी तीत प्रकारके होते हैं। 
(१) पूर्ण-अवतार (२) अश्-अवतार (३) कला-अवतार । 

(१) पुर्ण-अवतार :-- जो अवतार सोलह कलाओसे 
सम्पूर्ण हो, उसे पूर्णावतार कहते है-डँसे श्रीकृष्ण भगवान्‌ 
हुए है । 

(२) अशज्ञावतार :-- जो ईश्वरीय-विशेष-गक्ति आठ 
कलाओसे ऊपर और. पन्द्रह कलाओके अन्दर किसी रूपमे 
प्रकट होती है, उसे अंश-अवतार कहते है--जैसे ऋषभदेव, 
धन्वन्तरि, नारद, परशुराम इत्यादि । 

कलावतार :--- जो ईद्वरीय-विशेष-शक्ति अशावतारोकी 
अपेक्षा कुछ कम स्वरूपमे प्रकट होती है, उसे कछा-अवतार 
कहते हैं । जैसे ऋषि-गण, मनु-गण, देवता-गण, प्रजापति-गण, 
इत्यादि जो देवताओके स्वरूपान्तर हैं, उन्हे कला-अवतार, 
अद्यांशी-अवतार तथा अपुर्य-अवतार भी कहते है । 

हे शिष्य | इस प्रकार मुख्यरूपसे मैंने तुम्हे छः प्रकारके 
अवतार बताए। यो वो ज्यास्त्रोमे कई प्रकारके अवतार 
बताए गए हैं | जैसे---लीलावतार, विशेषावतार, अवशेषा- 
वतार इत्यादि । पचोपासनाके अनुसार भी महा-विष्णुके 
अवतार, महादेवके अवतार, महा-सूर्यके अवतार, महा-शक्ति 
के अवतार, महा-गणेशके अवतार, इस प्रकार वरुण देवता 
इत्यादिके, कई प्रकारके अवतार माने जाते है। किन्तु हे 
शिष्य ! इन सबका वर्णन करनेसे विस्तार हो जायगा । 
तुम्हे तो इतना समझना चाहिये कि, जब वह ईइवरीय 
शक्ति उपासकोकी प्रेरणासे किसी न किसी शरीर इत्यादि 
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रूपसे प्रकट होती है, तव उस ईश्वरीय-विशेष-बक्तिके 
प्रकट होनेको अवतार कहते है । इसलिए अवतारोके घरीरो 
में तथा साधारण प्राणियोके घरीरोमे भेद मानते हैं और 
इसी भेदको लक्ष्य करके ही पुराणोने अबतारोका तो ब्रह्म 
शब्दसे वर्णन किया है व उनके साथ रहनेवाले साधारण 
प्राणियोका ब्रह्म गब्दसे वर्गणत नहीं किया है। है शिष्य ! 
श्रव तुम्हे समझमे आगया होगा कि ये अवतारोके शरीर 
यद्यपि साधारण प्राणियोके घरीरोसे विकक्षण हैं अर्थात्‌ 
भौतिक नही किन्तु मायिक (मायाके रचे हुए अर्थात्‌ सकल्प- 
मात्र) है तथापि वे ब्रह्म नही है । 

और वह जो तुमने शका की थी कि- यदि ब्रह्म आँख 
इत्यादि इन्द्रियोसे नहीं दिखता है तो फिर रामकंप्णादिक 
अवतारोके गरीर आँख आदि इन्द्रियोसे कैसे दिखते थे ? 
वह तुम्हारी शका हल हो गई। अब तुम्हे यह समझमे 
आगया कि वह दर्शन ब्रह्म-दर्शन नही था केवल रामकृष्णा- 
दिकोके मायिक शरीरोका ही दर्शन था । ब्रह्म-दर्शनके लिए 
तो वृत्तिको इन्द्रियो द्वारा वाहर निकलनेकी ( वहिर्मुख होनेकी 
अर्थात्‌ अनात्माकार होनेकी) कोई आवश्यकता नही है, किन्तु 
जव वृत्ति अन्तर्मुख होकर, अज्ञानकों नष्ट करके, ब्रह्मको 
निरावरण कर छेती है, तव उसी समय उस स्वय-प्रकाथ 
ब्रह्मका अपने आप ही भान ( प्रत्यक्ष ) होता है । 

शका --- भगवन्‌ | ऐसा देखा जाता है कि जब भी किसी 
विषयका (शब्द, स्पशे, रूप, रस व गध आदिका) प्रत्यक्ष होता 
है, तव उसी समय अन्त करणकी वृत्ति आँख आदि नान-इन्द्रियो 
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द्वारा बाहर निकलती है। यदि ज्ञान-इन्द्रियाँ न हो तो प्रत्यक्ष 
ज्ञान कभी हो ही नही सकता, क्योकि जिसके आँख आदि 
इन्द्रियाँ नही हैं उसे रूप आदिका प्रत्यक्ष-ज्ञान भी नही होता है। 
किन्तु आप कहते है कि ब्रह्म-ज्ञानमे वृत्ति इन्द्रियो द्वारा बाहर 
नही निकलती, इससे यह सिद्ध होता है कि ब्रह्मका ज्ञान 
अपरोक्ष (प्रत्यक्ष) नही किन्तु परोक्ष ही होता है और 
आप यह भी कहा करते हैं कि ब्रह्मका ज्ञान ग्रुरु-मुख-दह्ारा 
महावाक्यका उपदेश सुननेसे ही होता है। वह उपदेश एक 
प्रकारका शब्द है और शब्दसे जो ज्ञान हुआ करता है वह 
परोक्ष ही होता है न कि प्रत्यक्ष । जेंसे किसीने यदि ताज- 
महलका नाम सुना हो तो केवल सुननेसे ही उसे ताजमहलरूका 
प्रत्यक्ष-ज्ञान थोडे ही होता है । तो फिर भगवन्‌ ! 'तत्त्वमसि' 
आदि महावाक्योके सुननेसे ब्रह्मका प्रत्यक्ष-ज्ञान कैसे हो 
सकता है ” 


उत्तर :-- हे शिष्य | इन्द्रियोकी सहायताके बिना प्रत्यक्ष- 
ज्ञान नही हो सकता, यह कोई नियम नही है , क्योकि सुख- 
दु खका ज्ञान बिना इन्द्रियोकी सहायताके ही होता है और 
वह प्रत्यक्ष-ज्ञान ही है। इसलिए इन्द्रिय-सबन्धसे प्रत्यक्ष-ज्ञान 
होता है, ऐसा न मानकर यह मानना चाहिए कि जहाँ विपय 
से अन्तःकरणकी वृत्तिका सम्बन्ध होनेके वाद वृत्ति विषयाकार 
होती है, वही प्रत्यक्ष-ज्ञान होता है | क्योकि जब बृत्ति विपयसे 
मिलती है तब वृत्ति-उपहित-चेतन और विषय-उपहित-चैतन दोनो 
का अमेद हो जाता है। इसलिए वेदान्तमे विषय-चेतनकावुत्ति- 
चेतनसे अभेद ही प्रत्यक्ष-ज्ञानका प्रयोजक (हेतु) कहा गया है । 


चतुर्थ तरद्भ ( 29३ ) ब्रद्वाका ज्ञान प्रत्यक्ष होता है 





वह अभेद :-- (१) कही इन्द्रिय-द्वारा होता है--जैसे 
रूपके प्रत्यक्षमे वृत्ति आँख इन्द्रिय द्वारा वाहर निकलकर जब 
रूप-विपयसे मिलती है तव उस वृत्ति-उपहित-चेतन तथा 
रूप-विपय-उपहित-चेतन दोनोका अभेद (एकीमाव) होता है 
ओर तभी रूपका प्रत्यक्ष-ज्ञान होता है । 

(२) कही इन्द्रियादि-वाह्य-निमित्तके विना ही बरीरके 
अन्दर उत्पन्न हुई वृत्ति-द्वारा होता है--जैसे सुख द्ु खके 
प्रत्यक्षमे अन्त करणकी दृत्ति, इन्द्रियादि-रूप दूसरे किसी वाह्म 
साधनके बिना ही जव सुख-दुःखके आकारवाली हो जाती 
है, तब उस बृत्ति-उपहित-चेतन तथा सुख-दु ख-विपय-उपहित- 
चेतन दोनोका अमेद होता है और तभी सुख दु खका प्रत्यक्ष- 
जान होता है। [उस सुख-दु खाकार अन्त करणकी दृत्तिमे 
आरूढ साक्षी-चेतत उस सुख-दुःखको प्रकागता है, इसलिए 
सुख-दु'खको साक्षी-भास्य कहते है| 

ओर (३) कही »व्द से होता है-जसे दस आदमी किसी 
नदीके पार उतरे । उतरकर गपने आदमियोको गिनने लगे । 
गिननेवाला अपनेको छोडकर जैप नौको गिन लेता था। परिणाम 
मे वे नदीके किनारे बैठकर दसवेको रो रहे थे कि हाय ! दसवाँ 
डूब गया । तव कोई आप्त पुरुष ( यथार्थ-वक्‍ता सज्जन ) वहाँ 
आया और उसने नौको गिननेके वाद उस दसवेंसे कहा कि 
“अरे ! जिस दसवेंके लिए तू रो रहा है वह दसवाँ तू ही तो 
है” वस ये बब्द सुनते ही उसे उसी क्षण अपने दसवेंका 
प्रत्यक्ष-ज्ञान हो गया और कहने लगा “अरे कितनी भूल थी, 
जिस दसवेंको मैं खोज रहा था वह दसवां मैं ही तो हूँ ।” 


ब्रह्मका ज्ञान प्रत्यक्ष होता है. ( १५४ ) श्रीविचारसागरदर्पण 





जिस प्रकार “दसवाँ तू है” ये शब्द जब उस दसवेंने 
सुने, उसी समय उसके अन्त करणकी वृत्तिका दसवेसे सम्बन्ध 
होनेके बाद वृत्ति दशमाकार बती और तभी दसवेका प्रत्यक्ष 
ज्ञान हुआ, क्योकि उस समय दृत्ति-वेतत और दसवॉारूपं 
विषय-चेतनका अभेद हुआ था । 


ठीक इसी प्रकार है शिष्य ! जब छुद्ध-अन्त करण जिज्ञासू 
गुरु-मुखसे 'तत्त्वमसि” अर्थात्‌ “तू ( साक्षी ) ब्रह्म है” यह 
महावाक्यरूप शब्द सुतता है तब उसी समय उसके असली 
स्वरूप ( साक्षीरूप ब्रह्म ) से वृत्तिका सम्बन्ध होनेसे दृत्तिके 
ब्रह्माकार होनेके बाद अर्थात्‌ वृत्तिका ब्रह्मकों विषय करनेके 
बाद, [जैसे हम जब मलिन ( मलसे ढके हुए ) वस्त्रको 
साबुनसे साफ करते हैं तब वह साबुन मलको नष्ट करता है 
और उस वस्त्रका असली स्वरूप सफेदी अपने आप चमकती 
है, उसी प्रकार जब हम अज्ञानसे ढके हुए अपने असली स्वरूप 
साक्षीरूप ब्रह्मको 'अह ब्रह्मास्मि' इस वृत्तिरूप साबुनसे प्रत्यक्ष 
करते है तब वह॒साबुनरूप वृत्ति अज्ञानहूपी मलको नष्ट 
करती है और उस स्वय-प्रकाश् ब्रह्मका अपने आप प्रकाश 
होता है। इस प्रकार वृत्ति-द्वारा ब्रह्ममा आवरण भग करना 
ही वृत्तिका ब्रह्मको विपय करना है| कब्रह्मका प्रत्यक्ष 
होता है, क्योकि उस समय वृत्ति-चेतनका और ब्रह्म-चेतनका 
अभेद होता है । 


वास्तवमे चेतनका स्वरूपसे तो कोई भेद है ही नहीं 
किन्तु विषय भर वृत्तिक़्प उपाधिका किया हुआ भेद है 


चतुर्थ तरज्भ ( १५५ ) नब्ह्मका ज्ञान प्रत्यक्ष होता है 





(जैसे दो घडोमे आया हुआ आकाश वास्तवमे तो एक ही हैं 
किन्तु दो घपड़ोकी उपाधिसे दो घटाकाशरूपसे दिखता है ) 
क्योकि वह वृत्ति तथा विषयरूप उपाधि जब भिन्‍न भिन्न 
देशमे स्थित होती है तब उस उपाधिवाले ( उपहित ) 
चेतनका भेद कहा जाता है । 


जब वृत्ति विषयाकार होती है तब दोनो उपाधियाँ 
( वृत्ति और विषय ) एक देशमे स्थित होती हैं इसलिए 
उस समय उस उपाधिवाले विपय-चेतन और वृत्ति-वेतनका 
अमभेद कहा जाता है और वह विषय-चेतनसे वृत्ति-चेतनकां 
अमेद ही ( एकीभाव ही ) प्रत्यक्ष-ज्ञानका प्रयोजक है। उस 
प्रत्यक्ष-ज्ञानकोीं अपरोक्ष-ज्ञान और साक्षात्कार भी कहते हैं। 


हे शिष्य !' अब तुम्हे समझमे आ गया होगा कि 
प्रत्यक्ष-ज्ञान बिना इन्द्रयोके भी होता है--जसे सुख-दु खका 
प्रत्यक्ष-ज्ञान और शब्दके श्रवणसे भी प्रत्यक्ष होता है --- 
जेसे दसवेको 'दसवाँ तू है, इस शब्दकों सुननेसे अपने 
दसवेपनका प्रत्यक्ष-ज्ञान हुआ था । इसलिए है शिष्य ' गुरुद्वारा 
“तत्त्वमसि” महावाक्यको सुननेसे जब दृत्ति अच्तर्मुख होती 
है तब उस समय बिना इन्द्रियोकी सहायताके ही अपने 
असली स्वरूप ब्रह्मका प्रत्यक्ष-ज्ञान होता है । 


जब उस तक्वहृष्टि नामक उतमाधिकारीने इस प्रकार 
गुरुमुखसे अपने असली स्वरूपका ब्रह्मह्पसे वर्णन 
सुता तब अज्ञान नष्ट होनेसे उसे अपने असली स्वरूप 
ब्रह्मरूप साक्षीका प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ और इस प्रकार “अह 


ब्रह्मका ज्ञान प्रत्यक्ष होता है. ( १५६ ) श्रीविचारसागरदर्पण _ 
व्व्भ्स्न्ल्््लल्ल्ललसरनन्सस्ससससस्रसस्स्सस्सनससमल्स्स्ससमस्सस्सस्स्सस्समसस्त्सलसस 5 


ब्रह्मास्म" ऐसे अपरोक्ष (प्रत्यक्ष) ज्ञान होनेके बाद वह सशय 
और विपरीत भावनाओसे रहित शान्त मनसे उस ब्रह्मानन्द 
(स्वरूपानन्द) का आनन्द लेने लगा। 


द्पए्पपणापपापणापणपथाण्प पपप्याप्यापपाप्पापन 
१] इति श्रीविचारतागरदपंणंंउ त्माधिकारी- रे 
;' उपदेश-निरूपणं नाम चतुर्थेस्तरंगः समाप्त, 8 
2000५:७०४:४४७ण०००५७ण०परध्यपापजाशप 
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अथ प्रगगुल्रवेदारदि-ग्यावहाशिक-प्रन्षिण/ दम, 
अथवा 
>मध्यमारधिकारईं+-क्ाधन-मनिक्रप एप 


बस प्रकार गुरु-मुख-द्वारा उपदेश सुनकर बडा भाई 
उत्तमाधिकारी तत्त्वहप्टि तो शका-रहित होकर शान्त हो 
गया किन्तु मध्यमाधिकारी अद्ृष्टिको तृप्ति नही हुईं। तब 
वह गुरुजीको हाथ जोडकर, गका करनेकी आज्ञा माँग कर 
कहने लूगा -- 

दशका “-- भगवन्‌ | आपने कहा, “गुरु-मुख-द्वारा वेदके 
वचनोको ( वेदान्तको ) सुननेसे अह्व॑त ब्रह्मका साक्षात्कार 
होता है और जिसको ब्रह्मका साक्षात्कार [ अपरोक्ष 
( प्रत्यक्ष ) ज्ञान ] होता है, वही इस जन्ममरणादि दु'खर्प 
ससारसे मुक्त हो जाता है।” इस भश्रकार आपने वेद और 
गुरु ज्ञान-द्वारा मोक्ष साधन वताए किन्तु यह मेरी समझमे 


पंचम तरज्र ( १५८ ) वेद और ग्रुरु मोक्षके सावन कसे ? 
ज्््््््-->>52277 7 ० ०७०० ००००-०० नक७ज७७---जनकक७-व-+०६०५-प आन -७००-०५०७७-६०७७»>_. 


नही आया, क्योकि वेद और गुरु मोक्षके साधन बन ही नही 
सकते । 

गुरुजी :--- हे शिष्य ! तुमने यह कंसे समझा कि वेद और 
गुरु मोक्षेके साधन नही बन सकते ? 

शिष्य (अद्ृष्टि) :--- भगवन्त्‌ ! पहले मुझे आप यह बताए 
कि गुरु और वेद सत्य हैं या असत्य । यदि आप ग्रुरु और 
वेदको सत्य मानते हैं, तो आपके अद्वेत ,सिद्धान्तकी हानि 
होती है, क्योंकि वेदान्तके अद्वंत-सिद्धान्तानुसार एक ब्रह्म हो 
सत्य है शेष सब मिथ्या है । 

इसलिए आपको ग्रुर और वेदको भी मिथ्या ही मानना 
पडेगा । यदि गुरु और वेद मिथ्या हैं तो वे कभी मोक्षके 
साधन नही बन सकते, क्योकि मोक्ष कहते हैं जन्ममरणादि 
दुःखोके नाशकों ( दुःखोसे छूटनेको ) और जो वस्तु स्वय 
मिथ्या है वह कभी किसीका नाश नहीं कर सकती; जैसे 
मृगतृष्णाका जल मिथ्यां है तो वह कभी प्यासकों नष्ट नहीं 
कर सकता । इसलिए “गुरुं और वेद दोनो ज्ञान उत्पन्न करके 
मोक्ष दिलाते हैं” यह आपका कहना मुझे दोष-रहित प्रतीत 
नही होता । 

इत्त दोषोके कारण ही मध्वाचार्य आदि द्व॑तवादियोने 
श्रीस्वामी शकराचार्यजीके माने हुए इस अद्वेत सिद्धान्तको 
ग्रहण नही किया, ऐसा प्रतीत होता है । 

गुरुजी :-- है शिष्य ! यह तुम्हारा कहना ठीक नही है, 
क्योकि श्रीस्वामी शकराचार्यजीका माना हुआ बद्वगत मत ही 
प्रामाणिक है। यदि मध्वाचार्य आदि द्वेत-वादियोको इस अद्व॑त- 


थद्व तवाद ही प्रामाणिक है. ( १५६ ) श्रीविचारसागरदर्पंण 
पा या 5 या 





वादमे दोप प्रतीत हुए तो वह उनकी वुद्धिकी कमज़ोरी थी, 
क्योकि वेदव्यास जैसे वेदोके ज्ञाताने भी इस अद्वेत वादको 
ही स्वीकार किया है। श्रीशकराचायंजीके बारेमे तो 
उन्होने (भगवान्‌ वेदव्यासजीने) स्वय वायुपुराण और छूर्मपुराण 
आदि पुराणोमे यह लिखा है '--- “जब कलियुगमे वेदके अर्य 
से अनभिन्ञ लोग वेदके अर्थकोी नाना प्रकारसे करने लगेगे 
तव कृपाल भगवात्र्‌ शिवजी श्रीश्करके नामसे अवतार लेकर, 
वद्विनाथकी मूर्तिका देवतदी गगामेसे उद्धार, स्वस्थानमे 
स्थापत, नास्तिक-मतका खण्डन तथा वेदका यथार्थ व्याख्यान 
करेंगे ।” 

श्रीवेदव्यासजीके इन वचनोंसे यह सिद्ध होता है कि 
श्रीणयकराचायंजीका माना हुआ अभद्वगेत मत ही प्रमाण 
(यथार्थ ज्ञानको उत्पन्न करनेवाला) है और मध्वादिकोका 
हैत मत ( भेदमत ) अप्रमाण है, अर्थात्‌ यथार्थ-नानको 
उत्पन्त करनेवाला नहीं है । 

आदि कवि सर्वज्ञ ऋषि श्रीवाल्मीकजीने भी, उत्तर- 
रामायण 'योगवासिष्ट' नामक ग्रथमे दृष्टि-सृष्टि-वाद' के रूप 
में अद्वैतमतका ही प्रतिपादन किया है । 

इस प्रकार हे शिष्य सर्वज्ञ ऋषिमुनियोके वचनोंके 
विरुद्ध द्तवादको दोप-सहित और अप्रमाण ही समझना 
चाहिये और युक्तियो ( दलीलो ) के आगे भी यह द्तवाद 
नहीं ठहर सकता, इस वातको श्रीहर्पमिश्नादि आचायेनि 
'सण्डन-खण्ड-खाद्य' तथा 'भेद-धिक्कार आदि ग्रथोमे अच्छो 
तरहसे स्पप्ट किया है । 


पंचम तरड्र ( १६० ) अद्वतवाद ही प्रामाणिक है 


वेदके वचनोसे भी यह हृतमत विरुद्ध है; क्योकि 
कठ उपनिषद्मे आया है -- 
“भृत्योः स मृत्युमाप्तोति य इह नानिव पदयति  (कठ०3 ०२११०) 

अर्थात्‌ जो पुरुष इस ससारमे नानापने ( अनेकपनेको ) 
[ अर्थात्‌ वास्तविक रूपसे अद्वेतको न समझकर द्वैतको ] 
देखता है, वह मुत्युसे मुत्युको प्राप्त होता है अर्थात्‌ जन्म मरणं 
के चक्रसे नही छूटता । 

“ट्वितीयाद वे भय भवति” अर्थात्‌ द्वितीयसे ही भरय॑ 
होता है। 

“अन्योञ्सावन्योहहमस्मीति न स वेद यथा पशुरेव स॑ 
देवानास्‌” अर्थात्‌ वह ( ब्रह्म ) दूसरा है और मैं ( साक्षी ) 
दूसरा हूँ, इस प्रकार जो जानता है वह वास्तवमे नहीं 
जानता, वह ( हतवादी ) देवताओके पशुकी तरह ही है। 

, इसलिए हे शिष्य ! वेदव्यासजी, वाल्मीकजी और वेदकें 
वचनोसे विरुद्ध, तथा युक्तियोके आगे नहीं ठहरनेवाले द्वेत॑ 
वादको अप्रमाण समझकर छोड़ ही देना चाहिये, और ऋषि< 
मुनि-गण तथा वेदके बताए हुए, इस अद्वतवादको ही प्रमाण 
समझकर स्वीकार करना चाहिये । 

यह निश्चय करलो कि जब तक तुम्हारे हृदयमें 
द्ैत-भावना ( मेद-भावना ) रहेगी तव तक जन्ममरणकें 
चक्र और भय इत्यादि दुःखोसे नहीं छूटोगे। यह 
द्वेत-भावना अद्वंत ब्रह्मका साक्षात्कार होने नहीं देगी, 
क्योंकि ये द्ैतवादियोके वचन जिन्नासु-जनोके कोमल ह॒दयोमे ऐसें 
सस्कार डाल देते हैं कि जिनसे अद्वेत ब्रह्मका साक्षात्कार 





राजाके मन्त्री भछुकी कथा. ( १६१ ) श्रीविचारसागरदर्पण 


होनेपर भी सशय उत्पन्न होते ही रहते है। हे शिप्य ! इस 
वातकों समझानेके लिए मैं तुम्हे एक कहानी सुनाता हूँ। 

किसी राजाका प्रधान मन्त्री जिसका नाम भछ था 
वह वडा वृद्धिमात्‌ और ओआज्ञाकारी था। उसपर राजाका 
बढ़ा प्रेम था । इसलिए दूसरे मन्‍्त्री भछसे ईर्ष्या करते 
थे। एक वार उत मन्त्रियोने आपसभे मिलकर, किसी 
उपाय ( तरकीव ) से राजासे थाज्ञा दिलवाकर, भछु को 
डाकुओके पीछे उन्हे मारनेके छिए भिजवा दिया। उधर 
राजाकों पीछेसे उत सबने मिलकर कहा कि वह भछु 
डाकुओंसे लडते लडते मर गया। यह सुनकर राजाकों 
वडा दुख हुआ | फिर उन भन्त्रियोके कहनेपर राजाने 
दूसरे किसीको प्रधान मन्त्री वना दिया बौर वहाँ जब 
भछ डाकुओको मारकर लौटने छगा तब उसे पता छगा 
कि राजाने किसी दूसरेको प्रधान मन्‍्त्री वना लिया है 
और उन मन्त्रियोने' उसे मारनेका प्रवस्ध भी कर लिया 
है । तब उसे (भछ को) वेराग्य उत्पन्त हुआ और सोचने 
लगा कि “जब मन्त्रियोका मेरेसे कोई स्वार्थ सिद्ध नही हो सका 
प्रत्युत मैं उनके स्वार्थमे वाघक हुआ तभी वे मुझे मारनेका 
प्रयत्न करने छगे | यह उनका दोप नहीं वास्तवमे यह सारा 
ससार ही स्वार्थी है। श्रीवुलमीदासजीने सही कहां है -- 

“सुर नर मुनि जनकी यह्‌ रीति। 
स्वारय काग करें सब प्रीति ॥ 


स्‍त्री भी जो पतिको प्रेम करती है वह अपने स्वार्यके लिए 
और पति जो स्त्रीसे प्रेम करता है, वह भी अपने स्वार्थके लिए ही। 
११ 


पंचम तरज्भ ( १६२ ) सारा संसार स्वार्थी है 


इसी प्रकार मित्रगण पिता-पुंत्र, स्वामी-सेवक सभी अपने अपने 
स्वार्थसें ही एक दूसरेको प्रेम करते हैं। जो देशभक्त 
अथवा प्रभुभकत हैं वे भी शुद्ध स्वार्थी हैं, क्योकि उन्हें 
भक्तिसे अन्दरमे शान्ति और आननन्‍्दकी लहरे उत्पन्न होती 
हैं, अर्थात्‌ वे भी उस अन्दरकी शान्ति और आलननन्‍दके 
स्वार्थसे ही भक्ति करते हैं। 
' शॉंका:-- भगवन्‌ ! श्रीतुलसीदासजीने तो मुनि शब्दका 
भी प्रयोग किया है, तो क्‍या जो मुनिजन परोपकारी 
महात्मा है वे भी स्वार्थी हैं ? 
'. उत्तर:--हे शिष्य ! हाँ वे भ्री स्वार्थी हैं, किन्तु उतका 
स्वार्थ साधारण स्वार्थी लोगों जैसा निक्ृष्ट स्वार्थ नहीं है, 
अपितु शुद्ध स्वार्थ है, क्योकि वे परोपकारी मुति-जत 
दयालु होते है। जब वे किसीको ढुःखी देखते हैं तो 
स्वय भी दुःखी हो जाते है, अर्थात्‌ दूसरेको ढुःखी देखकर 
उनके हृदयमे काँटा चुभनें लगता है और उस कॉटे (दुःख) 
को वे तभी दूर कर सकते है जब कि दूसरोंके दु'खकी दूर 
करें। इसीलिये (अपने दुःखको दूर करनेके लिये ही) वे 
दूसरोके ढु.खको दूर करनेका प्रयत्न करते हैं। जिसे लौकिक 
भाषामे परोपकार तथा दाशंनिक भाषामे शुद्ध-स्वार्थ 
कहते हैं । 
इस प्रकार हे शिष्य ! उस भछु को किसी पुण्य विशेषके 
उदय होनेपर इस प्रकारकी वैराग्यकी भावनाएँ उत्पन्न होने' 
लगी और वह मनमें कहने लगा कि “जिन स्त्री, पुत्र, धन 
आदिक पदार्थोको मैं सुखरूप समझता था और नित्यसुखका 


भछुको वेगग्यका होता ( १६३ ) श्रीविचारसागरदर्पण 








साधत समझकर उन्हे प्राप्त करके अपनेको कृतक्ृत्य माना करता 
था, वह सव श्रान्ति ही थी | क्योकि आज तक मुझे उनमेसे 
वाह्य भुखके स्वरूपमे दुःख-ही मिलता रहा और मैं अज्ञानके 
कारण उस दु खको सुख, अपवित्रको पवित्र, अनित्यको नित्य 
और अनात्माको भआात्माही (स्थूलगरीर मादि अनात्म पदार्थों 
को अपना स्वरूप समझना-“जंसे मैं ब्राह्मण हूँ, मैं यज्ञदत्त हूँ 
इत्यादि) समझ रहा था ।” 

दांका --- भगवन्‌ ' ये स्त्री, पुत्र, धन आदिक विपय-पदार्थ 
दु खरूप कैसे हैं ? 

उत्तर --है शिष्य ' ये भोग्य पदार्थ चार प्रकारसे दु ख 
देनेवाले है। (१) परिणाम-दुख (२) ताप-दुख (३) 
सस्कार-दु.ख और (४) गुण-ब्ृत्ति-विरोब-दु'ख । 

(१) परिणास-दहुःख -- परिणाममे अर्थात्‌ अन्तमे उन भोगी 
का फल दु खरूप है | भतृ जीने भी कहा है कि “भोगा न भुक्ता 
वयमेव भुक्ता-” अर्थात्‌ हमने सोचा कि हम भोग्य पदार्थोको भोग 
रहे है किन्तु परिणाममे हम ही भ्रुग गये, भोग तो ससारमे ज्यो 
के त्यो मौजूद है। तथा “भोगे रोग-भयम्‌ भोगोमे रोगोका 
भय रहता ही है, क्योकि भोगोके परिणाम रोग ही होते है। 

शंका - भगवन्‌ | भोग्य पदार्थोको भात्रासे भोगनेपर तो वे 
रोगोको उत्पन्न नहीं करते ” 


नही होते किन्तु मावनिक होते 
अप्राप्त होते है तो उनके प्राप्तिका 
है, यह भी एक प्रकारका रोग वर्धात्‌ 
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पंचम तरज़ ( १६४ ) सारे भोग्य पदार्य दुःखरूप हैं 





मिल जाता है तब, यह भोग्य जल्दी नष्ट न हो, बहुत 
समय तक मेरे पास रहे, इस प्रकारका चिन्ता-रूप-दु.ख 
रहता है और जब वह भोग्य पदार्थ नष्ट हो जाता है [सभी 
भोग्य पदार्थ क्षणिक होनेके नाते नष्ट होते ही हैं) तव तो 
उस भोगीको महाव॒ दुख होता है| इस प्रकार ये सब भोग्य 
पदार्थ सदा दु खरूप ही होते है और 'हम भोग्य पदार्थोंकों 
सात्रासे (थोड़ेसे) भोगेगे! यह केवछ मनकी दलीलमात्र है। 
क्योकि साधारणतः मनका ढाँचा कुछ ऐसा बना हुआ है कि 
जव भोगकी मनमे इच्छा होती है और उस इच्छाकी पूर्ति 
करनेकी भ्रान्तिसे यदि मनको वह भोग्य पदार्थ दिया जाता 
है, तो वह इच्छा पूर्ण नही होती श्रत्युत ( बल्कि ) जैसे 
अग्निमे हवन-सामग्री डालनेसे एक वार अग्नि कुछ मन्द 
होकर, घुवा करके फिर दुयुनी प्रज्वलित हो जाती है, 
बसे ही वह इच्छा उस समय कुछ दब कर फिर दुगुनी बढ़ 
जाती है | यो बढते बढते वह इच्छा तृष्णाका रूप घारण कर 
लेती है | जहाँ तृष्णा उत्पन्त होती है वहाँ प्रमाद, पाप 
इत्यादि उसके भाई भी आजाते हैं। जब इनका कुहम्ब 
बढ़ने लगता है तब तृष्णासे बात चीत करनेके लिये उसकी 
सखी चिन्ता भी आकर उस भोगीके हृदयमे डेरा जमाती 
है और फिर वे सब मिलकर उस भोगीके हृदयसे एक 

विशाल दारुण दुःखरूप देवताकी स्थापना करते हैं । फिर 
वहाँ रात दिन पातकों (पापो) का पाठ पढा जाता है; 

दूसरोंको लूटने तथा दु ख पहुँचाकर अपनेको सुखी करनेकी 

भावनाओके भजन गाये जाते हैं, मलिन असद्विचार वहाँ 


सारे भोग्य पदार्थ दु खहूप है. ( १६५ ) श्रीविचारसागरदर्पण 





अपना रोद्र-र॒स-पूर्ण विकराल नगा नृत्य दिखाकर, कुप्रवृत्तियो 
को ( जो दर्शक है ) उत्तेजित करते हैं, इस प्रकार उस 
भोगीके हृदयमे कलियुगका पूर्णाधिकार हो जाता है और 
भोगी यदि आरम्भमे ही अपनी इच्छाओपर सतोपका जल 
छिडक देता है तो धीरे धीरे वह भोग्य पदार्थोकों भोगनेकी 
इच्छा-रूप-अग्नि शान्त हो जाती है । क्योकि हम देखते है कि 
जितना हम भोग्योसे दूर रहते है उतनी ही उनकी इच्छा 
कम' होती है और जितना हम' भोग्योके समीप रहते है 
( भोगते है ) उतनी वह इच्छा-अग्नि बढ़कर अन्तमे दुख 
देती है। इसीलिए इन विपयभोगोको परिणास (अन्त) में 
दु'वरूप माना जाता है । 

(२) ताप-दु'ख --- भोग्य पदार्थोके रहते समय अन्दरमें 
सताप अर्थात्‌ ईष्यरूप जलन उत्पन्न होती है, क्योकि भोगी 
जब अपनेसे दूसरेके पास अधिक मात्रामे व अच्छे अच्छे भोग्य 
पदार्थ देखता है तव सुक्ष्महपसे मनमे ईरपप्या उत्पन्न होती 
है और ईप्यासि स्वभाव चिडचिड़ा बनकर, क्रोध उत्पन्त होता 
है । तथा प्राप्त हुए भोग्य पदार्थोक नाशके भयसे उनकी 
रक्षा करनेकी चिन्ता भी रहती है। ये भव एक प्रकारके 
सताप है और इन सवको मिलाकर ताप-दु ख कहते हैं 

(३) संस्कार-हु ख -- पहिलेके भोगे हुए जो स्त्री, पुत्र, 
घन आदि प्रिय पदार्थ होते हैं, उनके नप्ठ होनेपर, उनके 
सस्कारोसे उत्पन्न हुई उन भोग्य पदार्थोकी स्मृति (याद) से 
जो दुःख होता है उसे सस्काए-दु ख कहते हैं। और 

(४) गुण-वुत्ति-विरोध-दु'ख “--- सत्त्व-रजस्तमो-गुणात्मक- 


पंचम तरज्र ( १६६ ) सारे भोग्य पदार्थ दुखहूप हैं 





वृत्ति (साक्त्तिक, राजस तथा तामस बृत्ति) के बदलते रहने 
से जो उन वृत्तियोंका परस्पर विरोध उत्पन्न होता है, 
उससे उत्पन्न होनेवाले दुःखको गुण-बृत्ति-विरोध-दृःख 
कहते है। क्योकि ग्रुण चचल होनेके कारण बदलते ही 
रहते है। जैसे स्त्री, पुत्र व धनादि पदार्थ पहिले रजो-ग्रुणात्मक- 
वृत्तिके होनेसे प्रिय तथा सुखरूप प्रतीत होते हैं, किन्तु 
गुणवृत्तिमे विरोध होनेसे अर्थाव्‌ रजो-गुण-बृत्ति बदलकर 
सात्तविक-वृत्ति होनेसे, शाँति और वेराग्य उत्पत्तन होकर वे 
ही पदार्थ दु खरूप ( जन्म' मरणादि दु खरूप ससारमे फसाने' 
वाले) प्रतीत होते हैं । अथवा वृत्ति जब तमोगुणमे पलटती' 
है तब नीद ही मीठी लगती है और “अच्छे अच्छे भोग्य 
पदार्थोकी भी हम दूर हटा देते है, अर्थात्‌ उन्हे निद्वाके 
आननन्‍्दको छीननेवाले मानकर द्ुःखरूप समझते है। अथवा 
नशे आदिकी अवस्थामे नशेसे मना करनेवाले स्त्री-पुत्रादिक 
भी दुःखरूप प्रतीत होते हैं। अथवा जेसे कामी पुरुषोकी' 
राजस-बृत्तिके बदलनेसे दूसरे स्त्री-आदिक पदार्थोमें प्रेम होने 
के कारण, पहिलेवाले स्त्री-आदिक पदार्थ उस समय दुःखरूप 
प्रतीत होते हैं। इस प्रकार स्त्री-पुत्र-धतत-आदिक भोग्य' 
पदार्थोमे गुण-वृत्ति-विरोध-दुःख भी माना जाता है । 
इसीलिये हे शिष्य ! सारे भोग्य पदार्थ दुःखरूप माने 
जाते हैं भौर भछ॑ भी इस प्रकार उस समय इन भोग्य 
पदार्थोको दुःखरूप समझकर यह कहने रूगा :-- “मैंने अज्ञान 
से इन दुःखरूप भोग्योको सुखरूप समझकर सारी आयु 
थों ही भटकते २ गवाँ दी किन्तु मृगतृष्णाके जछकी ओर 


अपविज्रमे पवित्र बुद्धि केले. ( १६७ ) श्रीविचारतापरदर्पण 








भागनेवाले मृगकी तरह, आज तक मुझे नित्य-आनन्‍द 
प्राप्त नही हुआ ।* 

शंका .--- भगवन्‌ ! आपने पहिले यह बताया था कि 
भर्छुको दूं खमे सुख-वुद्धिके साथ साथ अज्ुचि ( अपवित्र 
में शुचि-बुद्धि ( पवित्र-बुद्धि ) भी हुई थी। तो भगवत्त्‌ ! 
मुझे कृपा करके समझाइये कि अपविन्रमे पवित्र बुद्धि कैसे 
हुआ करती है * 

उत्तर --हे शिष्य | जितने भी ससारके पदाथे हैं उत् 
सबमे यह शरीर सबसे अधिक अपवित्र माना जाता है। 
क्योकि हम कितने अच्छे अच्छे पदार्थ झाते हैं, किन्तु वे 
पदार्थ इस शरीरके सगसे इतने गन्‍्दे हो जाते हैं कि हम 
उन्हे देखना भी नहीं चाहते । वह गन्दगी कहाँ थी * इत्त 
शरीरसे ही तो थी जो बाहर जानेपर हमे बुरी रूगती 
है। इसी प्रकार स्धी-आदिकोके शरीर भी अपविन्न ही हैं; 
क्योकि वे हाड, साँस, चर्बी, रक्त, मवाद, विष्टा, मूत्र 
आदि गन्दे पदार्थोासे भरे हुए तथा ऊपर चमडीसे ढके हुए 
ही तो हैं। ऐसे अपवित्र गनन्‍्दे स्री आदिकोके शरीरोमे भी 
कामी पुरुषोकों पवित्र और सुन्दर बुद्धि होती है। अर्थाद्‌ वे 
कामी वास्तविकता ( असलियत ) को न जाननेसे, “यह 
कामिनी बड़ी ही चुन्दर है, इसका चन्द्रमा जेसा मुख, 
कमल जैसे नेत्र, मोती जैसे दाँत तया स्वर्ण जेसा बरीर 
है” इत्यादिरूपसे गन्‍्दे शरीरको व्यर्थकी उपमा देकर उस 
अपवित्र शरीरमे पवित्र दुद्धि करके लन्पट होते हैं । इस प्रकार 


पंचम तरज़ ( १६८) यह झरीर अपवित्र है 


आसकत होती है। 

श्रीवेदव्यासजी तथा श्रीस्वामी शंकराचार्यजी महाराजने 
भी इस शरीरकों पाँच प्रकारसे गंदा तथा अपवित्र 
बतलाया है । 

(१) इस शरीरके उत्पन्न होनेकी जगह, जो माताका 
भर्भ-स्थान है, वह पूर्णतया अपवित्न है। 

(२) शरीरका उपादात-कारण ( जिससे शरीर उत्पन्न 
होता है ) रज और वीर्य भी अपविन्न है। 

(३) शरीर जिन पर खड़ा है वे, अन्नसे उत्पन्न होने 
वाले रस, रक्त, माँस, मेंद, हड्डी, मज्ना, और वीर्य ये सातों 
धातु भी अपवित्र है । 

(४) शरीरसे निकलनेवाले--पसीना, श्रूक, लार, मर, 
मृत्र, तथा आँख, कान और नाकका मेल, नाखून, व 
केशादि ये सभी पदार्थ अपवित्र हैं । 

(५) अन्तमे भी अर्थात्‌ , मृत शरीरसे भी अपवित्रता ही 
प्रकट होती है, चाहे वह शरीर कितना ही सुन्दर व उत्तम 
जातिवाले या धनवाव्‌ अथवा विह्यान॒का क्यो न हो । 

इस प्रकार हे शिष्य | पाँच प्रकारसे यह शरीर अपवित्र 
सिद्ध हुआ। ऐसे अपवित्र गन्दे शरीरोपर अज्ञानी छोग 
ही आसक्त हुआ करते हैं। कितने अज्ञानी लोग तो पशु 
पक्षियोके गन्दे शरीरोके माँस इत्यादिक अपवित्र पदार्थोंमे 
पवित्र बुद्धि करके इतने आसकत हो जाते हैं कि उनके 
सेवन करते समय अपवित्रता और पापका भी ध्यान उन्हे नही 
रहता । इसपर प्रीपे साहब, गुरु चानक तथा कबीर साहबने 








ब्रह्मचर्यका महत्व (१६६ ) श्रीविचारसागरदर्पण 








कहा है -- 
“जोव मार भोजन करें, खाते फरत बखान। 
पीपा प्रत्यक्ष देखले, थाली माहि मसाव। |! 
“कबोर माँस माँस एक है, हरिणी, बकरी गाय । 
आँख देख नर खात हैं, निब्चय नरफाह जाय ॥” 
“जो रक्त लगे कपड़े, जामाँ होष पलीत | 
सो रक्त खाबे मानसा (नानक)किस विध ऊजल चीत ॥” 
मसान - इमशान, चीत>वचित्त । 
इस प्रकार भछ॑ कहने लगा कि “मैंने आज तक अपवित्र, 
यु खरूप, अनित्य तथा अनात्म-पदार्थोमे अआच्तिसे पवित्र, 
सुखरूप नित्य तथा आत्म-बुद्धि करके, अपनी सारी आयु तथा 
बल-बुद्धि-तेज और वीरयको यो ही व्यथथमे गवाँ दिया । 
जो वीर्य इस शरीररूपी नगरका राजा है, वह वीयेरूपी 
राजा यदि पुष्ट व बलवान है, तो रोगरूपी शत्रु कभी शरीर- 
रूपी नगरपर आक्रमण नही करते, परन्तु जिसका वीर्य-रूपी 
राजा निर्बल है, उस शरीररूपी नगरको कई रोग-रूपी झत्रु 
आकर घेर लेते हैं । वीयेकी रक्षा भर्थात्‌ ब्रह्मचर्यसे देवी-गुण- 
सम्पन्त देवताओने तो कालको भी जीत लिया है। इसी 
बातको वेद कहता है -- 
“ब्रह्मचर्येग., तपता देवा पृत्युम्रुपाघ्नत । 
इन्द्रो ह बह्मचयेंण देवेभ्य स्वराभरत ॥१ ४! 
अर्थ --बरह्मचर्यरूपी तपसे देवताश्रोने मृत्युको जीत 
लिया है । देवराज इच्धने भी ब्रह्मचर्यसे ही देवताओसे अधिक 
सुख वा उच्च पदको प्राप्त किया है । 
अथवंबेद १-५-१६ 
और भगवान्‌ शकरजी तो ब्रह्मचारीको देवता वतलाते 
हुए कहते हैं -- 


पंचम तर ( १७० ) ब्रह्मचर्यका महत्व 


धत तपस्तप  हत्याहुब्र ह्ाचर्य॑ तपोत्तमम्‌ । 
अर्ध्वेरेता भवेद्‌ यस्‍्तु स देवों नतु सानुषः ॥// 

अर्थात्‌ “ब्रह्मचरयं (वीयं-बारण) ही उत्कृष्ट तप है । इससे 
बढ़कर तपच्चर्या तीनो छोकोमे दूसरी नहीं हो सकती । 
ऊध्वेरेता पुरुष अर्थात्‌ अखड वीय-धारण करनेवाला पुरुष 
इस लोकमे मनुष्यरूपमे प्रत्यक्ष देवता ही है |” 

वास्तवमे ब्रह्मचर्यकी महिमा महान्‌ है, क्योकि सम्पूर्ण 
विश्वके प्राणिमात्रमे जो कुछ जीवन-कछा दिखलाई देती है, 
वह सव ब्रह्मचर्यका ही प्रताप है। जीवन-कलामे सौन्दर्य, तेज, 
आनन्द, उत्साह, सामथ्यं, असामान्यता, मोहकता (आकर्षण) 
व सजीवत्व आदि अनेकानेक उत्तम ग्रुणोका समावेश इसी 
ब्रह्मचर्यंसे ही होता है । अर्थात्‌ ब्रह्मचारी पुरुषक लिए ससारमे' 
तो क्‍या, त्रिभुवतसमे भी कोई बात असम्भव व अश्राष्य नहीं है। 
श्रीभगवान्‌ शकर कहते हैं --- 

#सिद्धे बिन्दी महायत्ने कि न सिध्यति भूतले। 

यस्य प्रसादान्महिमा ममाप्येताहशों भवेत्‌ ॥* 

अर्थात्‌-- महान्‌ परिश्रम-पूर्वक बिन्दु ( वीर्य ) को साधने 
वाले अखण्ड ब्रह्मचारीके लिए त्रिमु॒वनमे भी ऐसी कोई वस्तु 
नही जो असम्भव व असाध्य हो । और उस ब्रह्मचर्यके प्रताप 
से ही मेरी ऐसी महान्‌ महिमा हुई है। 

इस प्रकार है शिष्य ! ब्रह्मचर्यकी महिमा भगवाच्‌ शकरनें 
स्वय बतलाई है और भी कई ऋषि मुनि जन इस ब्रह्मचर्य 
की महिमाकों गाते रहते हैं। क्योकि यह वी शरीरकां 
अन्तिम व उत्तम धातु है। श्रीसुश्रुताचार्यने लिखा है :--- 


वीरय॑-उत्पत्तिकी प्रणाली ( १७१ ) थीविचारतागरवर्पण 








/४रसाव्क्त' दतो माँसे, माँसान्मेदः प्रजायते। 
मेदस्थाइस्थि ततो सज्जा, सज्जायाः शुक्र-सभवः ॥' 


अर्थात्‌-मनुष्य जो कुछ भोजन करता है वह पहिले पेटमे 
जाकर पचने लगता है, फिर उसका रस बनता है। उस रख 
का पाँच दिन तक पाचन होकर उससे रक्‍त पैदा होता है। 
रक्तका भी पाँच दिन पाचन होकर, उससे माँस वनता है। 
इस प्रकार पाँच पाँच दिनके बाद माँससे मेद, मेदसे हड़ी, हड्डीसे 
मज्जा और अन्तमे मज्ञासे सप्तम सार पदार्थ 'वीर्य/ बनता 
है। यही वीर्य फिर 'ओजस' रूपमे सम्पूर्ण शरीरमे व्यापक 
होकर चमकता रहता है। श्लीके इस सप्तम शुद्धातिशुद्ध 
सार पदार्थकों “रज' कहते हैं। दोनोमे भिन्नता होती है। 
इस प्रकार रससे लेकर वीय॑ व रज तक छः धातुओके पाचन 
करनेमे पाँच दिनके हिसाव से पूरे ३० दिन व करीव ४ 
घण्टे लगते है, ऐसा शाश्लोका सिद्धान्त है । 


अब यह जानना आवद्यक है कि कितने भोजनसे 
कितना वीर्य पैदा होता है। इसका निरचय वेज्ञानिकोने' 
इस प्रकार किया है कि एक मन अर्थात्‌ ४० सेर भोजनसे एक' 
सेर रक्त बनता है और एक सेर रक्‍तसे दो तोला वीयें 
बनता है। इस प्रकार “एक तोले वीयंके वरावर चालीस 
तोला अर्थात्‌ आधा सेर रक्‍त है” यह उनका सिद्धान्त है । 

यदि नीरोग मनुष्य सेर भर भोजन प्रतिदिन करे तो 


४० सेर भोजन ४० दिनमे करेगा । इससे यह सिद्ध 
हुआ कि चालीस दिनकी कमाई दो तोला वीर्य है। इस 


_ पंचम तरज्भ ( १७२ ) वीर्य-नाश धोर मुर्खता है 
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हिसाव से ३० दिनकी अर्थात्‌ एक महीनेकी कमाई डेढ 
तोला हुईैं। एक वारमे मनुष्यका वीर्य डेढ़ तोलासे कम 
क्या निकलता होगा, जो कि ३० दिवकी कमाई है। अब 
ज़रा सोचनेकी बात है। इतने कठोर परिश्रमसे ३० दिनमे 
श्राप्त होनेवाली डेढ तोला असुल्य व अतुल दौलत एक क्षण 
मे ही फू क डालना कितनी घोर मूर्खता है। ऐसा पुरुष उस 
मूर्स मालीके समान है जो तन मन धनसे दिन-रात परिश्रम 
कर फूलोका सुन्दर बगीचा तेयार करता है और पैदा हुए 
असख्य फूलोका इत्र निकलवा कर उसे मोरियोंमे डालता 
व डलवाता है। जो इस प्रकार अज्ञान-वश होकर महीने 
भे भी कई बार इस प्रकारकी ३० दिनकी कमाईको 
खोता रहता है, तो फल-स्वरूप उसका १५ वर्षकी आयु 
तक बचपनमे जितना ओजसरूपमे वीर्य इकट्ठा था वह 
धीरे धीरे नष्ट होता है और अति करनेसे तो फिर हड्डियों 
में से कुछ सफेद अश निकलने लगता है जिससे अच्तमे 
कई नपुसक भी हो जाते हैं अथवा अकाल मृत्युके पजे 
में भी आजाते है। 

ग्रीस (यूनान) के महाज्ञानी तत्त्ववेत्ता साक्रेटीस (सुकरात) 
से किसीने पूछा “ब्ली-प्रसद्भा कितने बार करना 
चाहिये ?” उत्तर मिला “जन्म भरमे एक बार ।” फिर 
पूछा “यदि इतनेमे तृप्ति न हुई तो ?” “अच्छा फिर साल 
में एक बार करे।” “उतनेसे भी मन न माने तो ?” 
प्तो फिर महीनेमे एक बार करे |” “इतनेपर भी न रहा 
जाय तो ?” “अंच्छा फिर महीनेमें दो बार कर सकते हो, 


ग्रद्मचर्य ही जीयन है ( १७३ ) श्रीविचारसागरदपंण 





परन्तु जल्दी मृत्यु होगी ।” “इतनेपर भी शान्ति न मिले 
तो ?” “तो फिर ऐसा करे कि अपने! कफनका सव सामान 
लाकर घरमे पहिले रखदे और फिर जंसा मनमे आवे बसा 
किया करे। क्योकि ने माल्म किस समय उसकी भोत 
आजावे और उसे खाडाले ।” 


इस प्रकार हे शिष्य ! वैज्ञानिक लोग ऋषि मुनि जन 
तथा शास्त्र सभी इस 'वीये” नामक सर्वोत्तम सार धातुकी 
महिमा गाते है और इसके धारणको ही ब्रह्मचर्य कहते है । 
विव-सहितामे भी लिखा है कि “मरण विन्दु-पातेन 
($७॥878॥779 78 2०8/) भर्थाव्‌ वीयंका नाश ही मृत्यु है । 
और ब्रह्मचर्य (वीयं-रक्षा) ही जीवन है ((.88009 5 746) । 
इसलिए सर्वश्रेष्ठ इस ब्रह्मचर्य तपको अवश्य घारण करना 
चाहिए। चाहे तुमने पहले अज्ञान-वश होकर अपना नाश किया 
हो तो भी हतोत्साह नही होना चाहिये । भ्रूल सवसे होती है। 
यदि मनुष्य भटकता भटकता भी सीधे रास्तेपर आजाता है तो 
बह भटका हुआ नहीं माना जाता । इसलिए जो समय गया 
सो गया, अब जो रहा है उसके सदुपयोग करनेमे प्रमाद 
नही करना चाहिए 

दंका -- भगवन्‌ आपके उपदेशसे मुझे अब ब्रह्मचर्य- 
पालनकी उत्कट इच्छा हो रही है, अत कंपा करके कुछ 
ऐसे नियम वतलाइये जिससे मैं ब्रह्मचर्यंका पालन कर सक्कू । 


उत्तर -- प्रिय वत्म ! तुम्हारी उत्कट इच्छा है तो 
“ब्रह्मचय ही जीवन है” इस पुस्तकानुसार मैं कुछ तुम्हे थोडेमे 


पंचम तरड्भ ( १७४ ) ग्ृहस्थमे ब्रह्मचर्य 





ब्रह्मचयं-पालनके नियम वतलाता हूँ । जिन नियमोके पालन 
करनेसे ब्रह्मचर्य-अवस्था (विद्यार्थी-अवस्था) मे ही क्या, परल्तु 
गृहस्थमे रहकरके भी लोग ब्रह्मचारी बन सकते हैं। ऋषियों 
का सिद्धान्त है .-- 
“ऋतुकाले स्वदारेषु सगतिर्या विधानतः । 
ब्रह्मचर्य तदेवोक्त गृहस्थाउड्श्रम-वासिनाम्‌ ॥।” 
--श्रीयाज्ञवल्क्य 
अर्थात्‌ ऋतुकालमे अपनी स्त्रीसे (घर्मपत्नीसे) विधियुक्त 
अर्थात्‌ शास्त्राज्ञानुनार केवल सन्तानके हेतु समागम करने 
वाला पुरुष गृहस्थाश्रममे रहते हुए भी ब्रह्मचारी ही है। 
श्रीमनु महाराज कहते हैं कि, “महीनेमे ऋतुकालमे केवल दो 
ही रात्रिमे जो धर्म-शास्त्रानुसार स्त्री-सेवत करता है वह 
धर्मात्मा पुरुष स्त्री रहते हुए भी ब्रह्मचारी है।” 
(अ० ३ इलो० ५०) 
यहाँ ऋतुकाल शब्दका अर्थ है--स्त्रीके रजो-दशेनके दिन 
से लेकर १६ (सोलहवें) दिन तकका समय । मनुस्मृतिमे भी 
आया है '-- 
“ऋतु: स्वाभाविकः स्त्रीणां रात्रयः षोडश स्पृता: । 
चतुभिरितरेः साउंसहोभिः. सहिगहितेः ॥ 
(अ० ३ इलो० ४६) 
अर्थात्‌ शोणित गिरनेके दिनसे १६ रात्रि-पर्यन्त स्त्रीका 
ऋतुकाल माना जाता है। शास्त्र-निन्दित प्रथम चार दिन 
भी इसीमे सम्मिलित हैं । जैसे पहिले चार दिनोंमे स्त्री-सेवन 
करनेके लिए शास्त्र निषेध करता है, वैसे शेष दिनोमे भी 


सन्तानोत्पत्तिमे पुरुषार्थ भी हेतु हैं ( १७५ ) श्रीविचारसागरदर्प ण 





यदि एकादशी, त्रयोदशी व चतुदंशी आदि ब्रतका दित और 
चन्द्रग्रहण, सूर्यग्रहण आदि विभेप अवसर तथा शिवरात्रि व नवरात्र 
आदि कोई महान्‌ दिन आया हो, अथवा घरमे कोई चिन्ता-जनक 
दुर्घटना हुई हो वा अस्वस्थ अवस्था हो तो काम-रिपु चरितार्थ 
करना पूर्ण अधर्म व महापाप होगा। इसलिये गृहस्थ 
धर्मानुकूल ही चलना चाहिये। इससे ही छोग गृहस्थमे 
ब्रह्मचारी बत सकते हैं और घरमे जैसे चाहे वेसे शूरवीर श्रेष्ठ 
पुत्र-पुत्रियाँ उत्पन्न कर सकते हैं । 
दव्ंका “-- भगवन्‌ | आपने कहा कि छोग जेसे चाहे 
वैसे शूरवीर श्रेष्ठ पुत्र-पुत्रियाँ उत्पन्न कर सकते है, यह बात 
समभमे नहीं आई। मैं तो समझता था कि श्रारब्धके 
अनुसार ही पुत्र-पुत्रियाँ प्राप्त होती है, इसमे हमारी इच्छा 
तथा पुरुषार्थसे क्या होगा ? 
उत्तर --- प्रिय वत्स ! यह बात सत्य है कि सन्‍्तानकी 
प्राप्तिसे प्रारूध-कर्म हेतु पडते है परल्तु वे प्रारब्ध-कर्म भी 
बनते तो पुरुपार्थसे ही है । जो कर्म हम करते है वे कर्म उस 
समय (करते समय) पुरुषार्थ कहलाते हैं और फल देते समय 
प्रारव्ध कहलाते हैं। अत प्रारव्धको मानते हुए, पुरुपार्थ 
का महत्त्व कम नही होता । इस जन्ममे जैसे पहिले जन्मो 
में किए हुए कर्मोका फल मिलता है, वैसे इस जन्ममे किए 
हुए कर्मोका भी फल मिलता है, अर्थात्‌ कुछ कर्म इस जन्म 
से भी फल देते है। इसी कारण इस जन्मका पुरुपार्थ भी 
सन्‍्तानोत्पत्तिमे सहायक होता है। प्रारव्ब बदि गिथिल है 
तो तीत्र पुरुपाथंसे कट सकता है। अत श्रेट्ट पुत्रादि- 


पंचम तरज्भ ( १७६ ) चार प्रकारकी पाठशाला 


सनन्‍्तान-दायक प्रारव्ध यदि शिथिल है तो उसे शासत्र और 
ग्ुर-जनोके आदेशके अनुसार प्रुरुषार्थ करके मनो-वाण्छित 
सन्तान प्राप्त किया जा सकता है। इस विषयमें विस्तारसे 
न कहकर मैं तुमे थोड़ा सकेत कर देता हैँ। हे शिष्य ! 
पूव॑जन्मोंक कमोके अतिरिक्त यहाँकी चार पाठणशालाओंका 
भी सन्‍्तानके श्रन्तःकरणपर प्रभाव पडता है। उस प्रभाव 
के अनुसार सनन्‍्तान शूरवीर, तेजस्वी, ओजस्वी, विद्वान 
आदि बन सकती है। 
शका :--- भगवन्‌ | वे चार पाठशालाएँ कौनसी हैं, 
यह भी कृपा करके बतावे । ़ 
उत्तर :-- है शिष्य ! (१) गर्भ-पाठशाला (२) गोद- 
पाठशाला (३) गृह-पाठशाला और (४) बाह्य-पाठशालढा । 
परन्तु हे तात | सस्कार डालनेके नाते गर्भ-पाठशालाका महत्त्व 
सबसे अधिक है। जैसे पक्के घड़ेकी अपेक्षा कच्चे घडेपर 
नक्शा सुगमतासे तथा स्थायी निकल सकता है, उसी प्रकार 
गर्भ-अवस्थामे शूरवीरता, विद्वत्ता, भक्ति, अथवा ज्ञान आदि 
अन्य किसी भी प्रकारके जैसे सल्कार पडते है, वेसी ही 
शूरवीर, विद्वान, भक्त अ्रथवा ज्ञानी आदि रूपसे सन्‍्तान पैदा 
होती है। इसी दृष्टिसे हम कह रहे थे कि लोग जैसे चाहें 
वैसे श्रवीर, विद्वान आदि रूपसे श्रेष्ठ सन्‍्तान उत्पन्न कर 


सकते हैं । 

शंका .-- भगवन्‌ | आपकी कृपासे यह तो समभझमे आगया 
कि ग्ृहस्थ-समाज यदि पुरुषार्थ करे तो शूरवीर, ज्ञानी आर्दि 
रूपसे मनो-वाड्छित सन्तान उत्पन्न कर सकता है । किन्तु यह 


श्कननननी 2चन अर, 


मनोवाँछित सन्‍्तानोत्पत्तिका रहस्य ( १७७ ) श्रीविचारसागरदर्पण 


समझमे नहीं आया कि पुत्र अथवा पुन्नीके उत्पत्त करनेमे 
लोगोका पुरुषार्थ सहायक कंसे होता है। 
उत्तर -हे शिष्य | गास्त्रोके अनुसार इस विषयमे यह 
सकेत है कि सनन्‍्तानकी इच्छावाला ऋतुकालके सोलह (१६) 
दिनोमेसे पहिलेके चार दिनोको पूर्णतया वर्जित समझकर 
शेप बचे हुए वारह (१२) दिनोमेसे भी एकादशी, अमावस्या 
आदि उपयुक्त विशेष दिनोको छोडकर जो युग्म-रात्रियाँ 
है, अर्थात्‌ जो छठी, आठवी, दशवी, वारहवी आदि युग्म-रात्रियाँ 
है, उनमे शास्त्र-आज्ञा-अनुसार किसी एक अथवा अधिकसे 
अधिक दो रात्रियोमे ग्रृहस्थ धर्मका पालन करनेसे पुत्रकी 
उत्पत्ति होती है। तथा अगुम्म रात्रियोमे अर्थात्‌ पाँचवी 
सातवी, नवी, ग्यारहवी आदि रात्रियोमेसे किसी एक रात्रिको 
शास्त्र-विधि-अनुसार ग्रहस्थ घर्मका पालन करनमेसे पुत्रीकी 
उत्पत्ति होती है । इस विपयमे स्मृति-वचन इस प्रकार है -- 
“+ऋतु' स्वाभाविकः स्त्रीणां रात्रय षोडश स्मृताः ।/ 
"“तासामाद्याइ-चतस्नस्तु वर्जनीयेकादशी च॑ या। 
श्रयोदशी च॑ शेषास्तु प्रद्वस्ता दश रात्रयः ॥ 
धप्षे-वर्ज ॒ब्रजेच्चेनां तद॒बरतो रति-क्राम्यया । 
यग्मासू पुत्रा जायन्ते पुच्योध्युग्मासु रात्रिपु (४ 
अत- हे शिष्य ! इस स्मृतिके कथनानुसार जो छोग 
ऋतुकालके वाद अर्थात्‌ रजोदर्शनसे लेकर मोलह रात्रियोंके 
बाद सहवास करते हैं उन्हे सन्‍्तानकी उत्पत्ति नहीं होती । 
श्र 


प्रचम तरज् ( १७८ ) वह्मवर्य-पालतके नियम 








अतः उनका वह सहवास दानरूप नहीं अपितु विलास-मात्र 
है । अब है शिष्य ! तुझे यह समझमे आगया होगा कि लोग 
गृहस्थमे भी ब्रह्मचर्य-पालन कर सकते है और आास्त्र-विधि- 
अनुसार पुरुषार्थ-द्वारा जंसे चाहे बसे घूरवीरता आदि श्रेष्ठ 
गुण-सम्पन्न पुत्र-पुत्रियाँ उत्पन्न कर सकते हैं । 


इसलिए हे शिष्य ! अब मैं तुम्हे ब्रह्मबयं-पालनके नियस 
बताता हूँ, ध्यान देकर सुनो :--- 


(१) पत्रित्र-संकल्प *- जिन सकलपो ( विचारों ) मे 
पवित्रता और आत्म-विश्वास भरा हुआ हो उन्हे पविश्र संकल्प 
कहते हैं। यदि सोते समय मनुष्य ऐसा सोचकर सोवे कि, 
“आज मैं चार बजे उठ गा” तो निश्चय जानो कि उस मनुष्य 
की आँखे चार बजे अवश्य खुल जाऐंगी। सामान्य विचारोंमे 
यदि ऐसी शक्ति है तो श्रद्धा व पवित्र-भाव-पूर्ण विचारोमें 
कितनी प्रचड शक्ति होती होगी, इसका तुम ही विचार कर 
सकते हो । 

श्रीस्वामी शकराचार्यंजी महाराजने कहा है, “मन एवं 
मनुष्याणां कारण बन्ध-मोक्षयो: अर्थात्‌ ब्रह्मचर्य-सपन्न पवित्र 
मन मोक्षका कारण है तथा विषय-वासना-दूषित अपवित्र मन ही 
वन्धनका कारण है । क्योकि मनुष्यकी सुगति व दुर्गति उसके 
भले बुरे सकल्पोपर ही सर्वथा निर्मर है। पापमय विचारोसे 
वह पापात्मा और पुण्यमय विचारोसे वह निःसदेह पुण्यात्मा बन 
जाता है। उच्च व पवित्र विचारोसे, कितना ही पतित मनुष्य 
क्यो न हो, वह भी उच्चातिउच्च पवित्रात्मा वन सकता है। 


पवित्र-मकन्ध ( १७६ ) श्रीविचास्सामर्दर्षण 


इसलिये पवित्र सकल्पोका ब्रोत वहाते हुए मनको ऐसी 
आज्ञा करनी चाहिये कि हे मन | तू भगवानकों सर्वव्यापक 
समझ करके यह सकल्‍प कर कि, “हें भगवन्‌ ! आप 
सर्वान्तर्यामी व परमकृपालू हैं और आपकी क्ृपासे ही मुझ 
में सुख, समृद्धि, गान्ति, आरोग्य, निर्भवता आदि थुभ ग्रुण 
सत्बार कर रहे है, ऐसा मेरा हृढ विश्वास है। पहिलेसे में 
अधिक स्वस्थ हैँ, अधिक निर्भय हूँ, अधिक चान्‍्त तथा 
निविकारी हूँ। दृत्तियाँअव प्रतिदिन पवित्र हो रही हैं, 
दृष्टिम प्रत्येक स्त्रीके लिये मातृभाव समाया है, कानोमें 
ब्रह्मचारियोका यथ गू ज रहा है। मै श्रव ब्रह्मचर्यका पालन 
कर रहा हूँ, मेरा उद्धार हो रहा हैं।” इस प्रकार पवित्र 
सकत्प करने चाहियें । 

(२) पतित्र-सातुभाव-दहृष्टि -- श्रीहनुमानुजीकी तरह 
प्रत्येक सत्रीकी ओर यदि देखना ही हो तो “मातृबत्‌ 
परदारेपु अर्थात्‌ “प्रतिय मातु-समान” इसी पवित्र दृष्टिसे 
देखना चाहिये । वास्तवमे किसी स्त्रीकी ओर आँख उठाकर 
न देखना ही पवित्र दृष्टि ववाएं रखनेका सर्वत्क्िप्ट मार्ग हैं । 
यदि कोई स्त्री सामने आ भी जाय तो उसी क्षण अपनी दृष्टि 
तीची करलों, दृष्टि अपर न उठाश्ों और तत्काल मनमे 
भगवन्नाम स्मरण अथवा माँ माँ इस महामन्व्का 
मिरन्‍तर जप करने लग जाओ्ों। नि सदेह तुम्दारी पापमय 
वासनाएँ दग्ध हो जाएँगी ओर मन पूर्णतया पवित्र बचा 
रहेगा । और कभी स्त्रियोसे एकास्तमे वातचीत भी नहीं करनी 
चाहिये । भक्त वामन कहते हैं -- 





पपत सरज्भ ( १८० ) पवितन-मातृभाव-दुष्टि 


/ यदि मात भगिनों सुता तक न ब्ेठे पास। 
प्रबल हैं ये इस्द्रियां करो न तुम विश्वास ॥” 


श्रीलश्मणकी तरह प्रत्येक स्त्रीकों जगज्नननी श्रीजानकीजी' 
फा हो रूप समझकर, मातृभावसे उसे मन ही मन प्रणाम 
करो । 

नीच पुरुष सती स्त्रियोकी श्रोर भी पापकी ही दृष्टिसे 
देखा करते हैं। भला ऐसे नारकी पुरुषोका कैसे उद्धार 
हो सकता है । भक्तदास वामन कहते हैं :--- 


/ चटक मटक नित कुमति बन तकत चलत चहु ओर । 
वामन ! ऐसे अधम नर पड़े नरकमें घोर॥ “ 
ऋष्यमूक पर्वतपर जब श्रीसीतादेवीकै,गहने श्रीलक्ष्मणजीः 
के सामने पहिचाननेके लिए रखे गए तब श्रीलक्ष्मणजी क्या ही 
उत्कृष्ट उत्तर देते हैं :-- पा, 
_४ नाहूँ जानामि केयूरे, नाहें जातामि कुण्डले । 
नृपुरे त्वभिजानामि, नित्य पादाइभिवन्दनात्‌ ॥ / 

४ इन सब गहनोमे केवल नूपुर ही मेरे पहिचानके हैं जो 
प्रतिदिन चरण-वन्दना करते समय मैं श्रीसीता माताके चरणों 
मे देखता था। इन कुण्डलोकों तथा अन्य गहनोको मैं नहीं 
जानता; क्योकि चरणारविंदकों छोड़कर मैंने दृष्टि उठाकर 
कभी ऊपर देखा ही नही । / अहह ' धन्य है श्रीलक्ष्मणजी' 
आपकी यह आदर्श शिक्षा यही कारण था कि आप 
चौदह वर्ष तक अटूट ब्रह्मचर्य-पालन कर सके और मेघनाद 
जैसे प्रबल शत्रुकों भी मार सके | मेघनाद तो केवल 


सादी रहन सहन ( १८१) श्रीविचारसागरदर्पण 





“न्द्र-जीत' ही था परन्तु आप उससे भी वढकर “इन्द्रिय- 
जीत' थे। श्रीमच्छट्टूराचार्य कहते है *--“जित जगत्‌ केन ? 
मनो हि येन ।7 सत्य है, एकमात्र इन्द्रिय-जीत' ही सम्पूर्ण 
ब्रेलोक्यको जीत सकता है । 

(३) सादी रहन सहन --न्नह्मचर्य-रक्षाके लिए हमें 
अपना जीवन क्रम “झाग)6 [जार धाव ग्रह पता: 
अर्थात्‌ “सरल जीवन और ऊंचे विचार” इस उपदेणके 
अनुसार अत्यन्त सीघे-साथे प्रकारका रखना होगा । और वंसे 
वडप्पनका चिन्ह वल्कि रहस्य भी सादापन ही है । 
“9॥7]0॥288 8 80[ ९78४(॥०5४ “ ससारमे आज तक 
जितने महापुरुष हुए है वे सव सादी रहत-सहनसे ही हुए हैं । 

और नकाणीदार छोटे या ग्लासमे जैसे सर्वत्र मैल 
भरा रहता है, उसी प्रकार सादी रहन-सहनकों छोडकर 
फंशनेवुल व चचल स्त्री पुरुपोमे भी काम, क्रोध, अहझ्जारादि 
मल विशेष-हपसे भरा रहता है । श्रीनारायणजी कहते हैं “-- 

“भीतरसो मेलो हियो, वाहर रूप अनेक । 
नारायण तासो भलो, कौवा तन मन एक ॥* 

अत यदि हम ब्रह्मचर्य-पालन करनेके लिये अपने हृदय 
को सरल व पवित्र बनाना चाहते है तो हमे ऊपरका 
व्यवहार, आहार, व वेप इत्यादि भी पवित्र व सादे रखने' 
पडेगे। इसलिए सादगी ही जीवन है और सजावट ही 
नाश है, यह तत्त्व-पूर्ण रीति सदा ध्यानमे रखनी चाहिये । 

(४) सत्सगति '-- सत्सगका अथे हैं सत्‌ वस्तुका सग | 
सत्‌ वस्तुकी प्राप्ति सत्पुरुषोंगे ही होती है। इसलिये 


पंचम तस्ड्र ( १८२) सत्संगति* 


सत्युरुपोके समको भी सत्सग कहते है। सत्सगसे ही सत्‌ 
और असत्‌का विवेक होता है, भले बुरेका ज्ञान होता है, 
किन्तु ऐसा सत्संग विना भाग्यके नहीं मिलता । श्रीगोस्वामी- 
जीने भी कहा है '--- 
“बिनु सत्संग विवेक न होई। 
रास कपा बिनु सुलभ न सोई॥” 
सत्य है “सठ सुधर्राह सत्संगति पाई ।” कंसे ? जैसे, 
“पारस परसि कुधातु सुहाई ।” जैसे सभी सुधारोकी जड़ 
सत्सग है, उसी प्रकार सम्पूर्ण दुराचार और व्यभिचारकी' 
जड एक कुसगति ही है । पण्डित विष्णुशर्मा कहते हैं '-- 

“बरं प्राण-त्यागों न परुतरधसानासुपगमः |” 

अर्थात्‌-प्राण त्याग देना अच्छा है किस्तु नीचोंके पास 
जाना तक बुरा है। जैसा सग वैसा रग यह प्रकृति 
का नियम है। जैसे धृएके सगसे सफेद मकान भी काला 
पड जाता है और छताके सगसे कीडा भी लताके समान 
हरा बन जाता है वेसे दुर्जेजके साथ मनुष्य दुर्जेल बन 
जाता है और संज्ननके साथ सज्जन । किसी कंविने' सही 
कहा है -- 

“क्रामीके संग काम जागे है पे जागे है, 
कायरके समग्र द्वर भाग है पे भागे है। 
काजरकी कोठरीसें केसो हु सयानों जाय, 
एक रेख काजरकी हलागे है पे छागे है ॥” 

अत. ब्रह्मचारियोको तथा उन्नति चाहनेवालोको सज्जनों 
का सग अवश्य करना चाहिये । 


रसदग्रन्थाववलोकन ( १८३ ) श्रीविचारसागरदर्पण 





(५) सद्ग्रन्धाधवलोकन -- जहाँ सन्समित्र व सज्न-सगति 
दुर्लभ हो वहाँ सदग्रन्थोकी सगति करनी चाहिये । सद्ग्रन्थो 
द्वारा हम ससारके एकसे एक महात्माकी सगति रातदित 
यथेष्टरूपसे कर सकते हैं। जैसे स्थुल शरीरकी स्थितिको 
ठीक रखनेके लिए अन्न जल व वायु इत्यादिकी आवश्यकता 
है उसी प्रकार मानस ढाँचेको ठीक रखनेके लिए सदग्रन्थो 
का अवलोकन भी अत्यन्त आवश्यक है । 

किन्तु उपन्यास तथा शड्ज्भार-रस-पुर्ण ग्रन्थ कभी नहीं 
पढने चाहिये। उनको पढना माततों अपने हाथ अपने 
मकानमे दियासलाई लगाना है। क्योकि शज्जारी प्रुस्तके 
बरह्मचारीको भी व्यभिचारी बना देती है। भच्छे अच्छे 
सच्चरित्र बारक बालिकाएँ भी कुग्रत्थोके पठन व श्रवणसे 
दुश्चरित्र बन गई हैं। अत कुग्रन्थोका सर्वथा त्याग करके 
सदग्रन्थ व चरित्र-प्रन्योको ही पढना चाहिये । 

(६) घर्षण स्तान - ब्रह्मचयंकी रक्षाके लिए मत और 
शरीरका पवित्र रहना अत्यन्त आवश्यक है। क्योकि गदे 
घशरीरसे मन भी गदा बन जाता है। गन्‍्दगी रोगका घर 
है । अत प्रत्येक व्यक्तिकों चाहिये कि वह शरीरकी स्वच्छता 
में कभो आलूस्य न करे। शरीरको स्वच्छ रखनेके लिए 
घरषंण-स्तात अत्यन्त आवश्यक है। क्योकि घर्षण-स्नानसे 
त्वचाके सब छिद्र खुलजानेके कारण भीतरसे असख्य दोप 
प्सीनेके रूपमे बडी आसानीसे बाहर निकल जाते है 
और बाहरकी शुद्ध हवा भीतर जानेसे शरीर नीरोग वन 
जाता है। घणषंण-स्मानसे मनुष्य अधिक तेजस्वी, तीरोग, 


पंचम तरज़ ( १८४ ) घर्षण-स्तान 


निविकारी, ब्रह्मचारी और दीर्घतीवी सहजमे वन सकता 
है| घर्षण-स्नानकी शास्त्रीय विधि :- स्नानके लिए प्रात.- 
काल सबसे अच्छा समय है। जल ताजा व स्वच्छ होना 
चाहिए। अपने हाथोसे खीचा हुआ कुएँका जल बहुत 
अच्छा होता है| स्तानके पहिले सारा शरीर सूखे तौलिए 
से खूब जोरसे रगडो, रगडनेमे कुछ कमी न करो और 
कुछ डरो भी मत । पर हाँ, उचित जगहपर उचित जोर 
लगाओ, नहीं तो मारे रगडोके आँखे ही फोड छोगे। 
तौलिएसे रगडनेके बाद हाथसे रगड़ो। हाथसे रगडनेसे 
दरीरमे एक बिजली पैदा होती है जो शरीरके तमाम 
रोगोंको हटाती है । इसलिए शरीरका प्रत्येक अवयव अच्छी 
तरहसे रगडना चाहिए । पेटको ठीक रगडनेसे पेटके अनन्त 
विकार नष्ट होते हैं और शौच भी साफ होता है । पहिले 
सिर और गला भिगोओ, फिर गीले तौलिएसे क्रमशः हाथ, 
कघे, सीना, पेट, पीठ, कमर, टाँग आदि खूब रगडो | 
फिर सिरपरसे सम्पूर्ण शरीरपर यथेष्ट पाती डालो। तत्पश्चात्‌ 
सूखे तौलिएसे सम्पूर्ण शरीरको पोछ डालो। क्योकि शरीर 
को साफ नहीं पोछनेसे ही गीलापनके कारण मनुष्यको 
प्राय दाद, खुजली आदि हुआ करती है और खुजलाते २ 
लड़कोको बुरी आदते भी लग जाती है। फिर शरीरके 
सूखजानेके वाद अपने वस्त्र पहनलो। देखो एक ही दिनके 
घरषेण-स्नानसे तुम्हारे शरीरमे कितना उत्साह, आनन्द, फुर्ती 
त्र काँति दिखाई देती है। जब एक ही दिनमे इतना हो 
जाता है तो नित्यप्रति इस प्रकार घर्षण-स्तान करनेसे मनुष्य 


सादा ब॒ ताज़ा अत्पाहार ( १८५ ) श्रीविचारसागरदर्पण 

क््चनल्ल्लललसस्सन्स्नसललल्लतलललललललललत्््ल््जततत+ 
का आनन्द, आरोग्य, शान्ति व काँति और भी अधिक बढेगी, 
इसमे सन्देह ही क्‍या है । 

(७) सादा व ताज्ना अल्पाहार :--जिसे ब्रद्मचारी वनना 
है उसे सादा और अल्पाहारी अवध्य ही वतता पडेगा । अधिक 
भोजन करनेवाला सौ जन्ममे भी ब्रह्मचारी नही वन सकता । 
अयोकि जोरकी आँधी जैसे पेडोकों उख़ाड डालती है, बसे ही 
कामदेव पेटू मनुष्यको पटक २ कर मार डालता है । इसीलिए 
यदि तुम्हे वीर्यवान्‌ और आरोग्यवान्‌ वनना हो, स्वप्नदोपसे 
और अकाल मृत्युसे बचना हो, तो तुम्हे श्रवव्य ही सादा श्रौर 
अल्प आहार करना होगा । 

एक समय ईरानके वादशाह “वहमन” ने एक श्रेष्ठ 
वेच्से पूछा “दिन रातमे मनुष्यकी कितना खाना चाहिए ?” 
उत्तर मिला “सौ दिरम! अर्थात्‌ उनतालीस (३६ ) 
तोला ।/ फिर पूछा “इतनेसे क्या होगा ”” हकीम वोला 
“शरीर-पोपणके लिए इससे अधिक नहीं चाहिये, इससे 
अधिक जो कुछ खाया जाता है वह केवल बोभ ढोना और 
झ्रायुको खोना है ।” यह नियम है कि आहार, निद्रा, भय, 
मैथुन, क्रोध, कह ग्रादि वाले जितनी बढाई जायें उतनी ही 
बढती जाती है और जितनी कमकी जायें उतनी ही कम 
होती है। जो मनुप्य अपने भोजनको वढाता जाता है, वह 
आलसी और वेकार वनता जाता है। भक्तदास बामन 
कहते है -- 

“अधिक वायुके भरनसे, फूटबाल फद जाय। 

बड़ी कृपा भगवानकी, पेट नहीं फट जाय ॥” 


पंचम तरज्ज ( १८६ ) सादा व ताजा अत्पाहार 


“यद्यपि न दोखत पेट फटा, फढत मनुजकी देह। 
रोग भयंकर होत है, बने नरकका गेह ॥! 

ग्रत हमे स्वास्थ्यके लिए भोजन करना चाहिए, न॑ 
कि रोगी बननेके लिए । श्रीमनु महाराज कहते है --- 

/अनारोग्य-मनायुष्य-मस्वर्य॑ चाइतिभोजनस्‌ । 

अपुष्प लछोक-विद्विष्टें तस्मात्‌ तत्‌ परिवर्जयेत्‌ ॥ 

अतिभोजन रोगोको बढानेवाला, झ्रायुको घटानेवाला, 
नरकमे पहुँचानेवाछा, पापको करानेवाला और लोगोमे 
निन्दित करानेवाला है । अत बुद्धिमान॒कों चाहिये कि किसी 
बढिया पदार्थके स्वादसे आवश्यकतासे अधिक कदापि न॑ 
खाए । 

भक्तदास वामन कहते है -- 

निकम्मा कौन है ? पेटू । महापुरुषकी क्‍या पहिचान है ” 
जो अपनेको सबसे छोटा समझता हो । महापुरुष कंसे बने ? 
मनको वशमे करनेसे । मन कैसे वशमे हो ” कम खानेसे । कम 
खाना कैसे सीखे ? आहारको थोडा घटानेसे । आहार कैसे 
घटे ? रोज सादा और प्राकृतिक भोजन करनेसे । सादा भोजन 
कैसे प्रिय लगे ? भूखके समय खानेसे और भ्रत्येक ग्रासको 
खूब अच्छी तरह चबानेसे । श्रृखका समय कैसे जाने ” नियम 
बाँध लेनेसे और बीचमे कुछ भी न खानेंसे । यदि मनुष्य 
सादा और अधिक नमक मिर्च मसालोसे रहित सात्तविक 
भोजन करे तो ब्रह्मच्यंकों बडी आसानीसे धारण कर सकता 
है । और प्रारब्धके अनुकुल होनेपर सौ ( १०० ) वर्षतक 
सुखीरूपसे जीवित रह सकता है। इसीके बलूपर सुप्रसिद्ध 


निर्व्यसनता ( शृ८७ ) श्रीविचारसागरदर्पण 
3 2 2 न 2220 परी 


जात +अाााभाााआाा एक * भाव इश्क 0002 प पता भा ता धााकक कभा उ ता ता ता ३ध ता शत ा ताकत इक पाक ०० का 5 यह ०० 
अमेरिकन पत्रकार एडिसन कहते है “मैं सौ वर्ष पर्यन्त 
अवश्य जीवित रहुँगा ।” “वा ए0प ठक्वा ०णवुपतर ए0पा 


(0॥स्‍806 0गॉफए ए0प क्षा6 507000 ०070 ए९/ ५07 ए॥0]6 
0009 870 ॥70 &( ९३४४६” “यदि तुम केवल जिह्नाको 


वद्यमे करो तो तुम्हारे मन व गरीर अनायास वश्ममे हो 
जायेंगे, इसमे कोई सन्देह नही है।” यदि तुम जिह्दाकों 
वशमे नही करोगे तो मन वशमें न रहनेके कारण, ब्रह्मचारी 
वनना असभव हैं| भक्तदास बामन कहते हैं -- 


“पालो पत्ती खाय जो, उन्हे सताबे काम । 
नितप्रति हलवा निगलते, उनकी जाने राम ॥ 


अत जिन्हे वीर्यकी रक्षा करनी है, उन्हे सदा सादा 
स्वच्छ और स्वल्प भोजन करना चाहिये। अधिक मिर्च 
मसाले वडे कामोत्तेजक होते है। छाछ मिर्चोको तो विल्कुल 
नहीके वरावर ही खाना चाहिये । इस प्रकार यदि तुम रहो 
तो ब्रह्मचर्य पाछन करना अनायास हो जायगा । 

(८) निव्येंसनता --- जो पुरुष दुर्व्यसनी है, वह कभी 
ब्रह्मचारी नही वन सकता | वँसे तो शराब, ज्ूआ इत्यादि 
कई दुव्य॑ंसन है किन्तु आजकल तम्बाक़ूका दुर्व्यंसन सबसे वढा 
हुआ है। अमेरीकन डाक्टरोका कथन है कि इससे वीर्य 
फोरन उत्तेजित होकर पतला पडता है और उससे शारीरिक, 
मानसिक, आर्थिक व सामाजिक भयकर हानि होती है । इससे' 
खाँसी, टीवी व कैंसर आदि भयकर वीमारियाँ होती है । शुद्ध 
हवाको जहरीली बनाकर अपने साथ ही साथ लोगोका भी 
स्वास्थ्य विगाडना घोर पाप है । 

(९) दो बार मल-म्रुत्न-त्याग -- शौच दो वार जानेकीं' 


पंचम तरज्भ ( १८८ ) दो बार मलमृत्रत्याग व इन्द्रियस्तान 


आदत डालनी चाहिए। यदि दूसरी वारदिशा न मालूम हो तो भी 
जाना चाहिए। कुछ दिनके बाद आपसे आप दिशा होने 
लगेगी। अनेक रोगोकी जड़ मल-बद्धता ( कब्जी ) ही है। 
और मल-बद्धता ब्रह्मचयंका घातक है, क्योकि मलकी गर्मीके 
कारण भीतरकी सब इन्द्रियाँ क्षुब्ध हो जाती है और इन्द्रियों 
के क्षुब्ध होनेपर फिर मनुष्य रोगी होनेपर भी बडा कामी बन 
जाता है। इसलिये पेटको साफ रखनेके लिए सुबह शाम दो 
बार नियमित समयपर मलका त्याग करता परम आवश्यक है। 
(१०) इन्द्रिय-स्तान :--- शौचके समय इन्द्रियको स्वच्छता 
से धोना चाहिए। पेडकी जडको पानी देनेसे जैसे सम्पूर्ण पेड 
हरा भरा और चेतन्य-मय बन जाता है वैसे ही तमाम नसोकी 
जडको (उपस्थ इन्द्रियके मुखको) ठडे पानीकी धारसे ठडाकरनेसे 
सम्पूर्ण शरीर भी ठडा व शान्‍्त हो जाता है। मतकी चचलता 
नष्ट होती है और स्वप्नदोष भी नही होता । हमारे पूर्वज लोग 
जो लघुशकाके समय पात्ती साथमे ले जाते थे, उसका कारण 
यह था कि वे इस इन्द्रिय-स्तानके गुप्त रहस्यको जानते थे । 


(११) नियमित-व्यायाम :-- जिसे ब्रह्मचर्यका पालन 
करना है उसे प्रतिदिव नियमपूर्वक व्यायाम करना अत्यन्त 
आवश्यक है। व्यायामसे मुख मोडनेवाला मनुष्य कभी 
निविकारी और सच्चरित्र नहीं बन सकता। व्यायामसे 
मन और तन दोनी नीरोग, निविकार और पूष्ठ बन जाते 
हैं। जिससे कसरत न बन पडती हो, ऐसे बहुत दुर्बलू 
रोगी तथा क्षयी मनुष्यकों टहलूनेसे बढ़कर सुखकर तथा 
आरोग्य-वर्धक दूसरा व्यायाम नही है। 


जल्दी सोना व जल्दी जागना ( १८६ ) श्रीविचारसागरदर्पण 
य्स्च्य्प्ज्ज्शल्लन्ल््स्््््््ललललस्स्स्म््ल्लस्र््स्ट्स्स्स्सपपल्ल्ल्मस्स्स्स्स्वि 


(१२) जल्दी सोना और जल्दी जागना “-- 

जिन्हे वीर्य-रक्षा करनी है और आरोग्य-सपन्‍त तथा 
भाग्यवात्‌ वनना है उन्हे जल्दी सोने व जल्दी जागनेका 
अभ्यास अवश्य ही डालना चाहिए। दस वजेके पहिले ही 
सो जाना चाहिए और चार बजेके पहिले उठ जाना चाहिए । 
क्योकि स्वप्तदोष प्राय रात्रिके अन्तिम प्रहरमे ही हुआ 
करता है। प्रात कालकों अमृतवेला कहते है । सचमुच सृष्टि 
के इस प्रातःकालिक दिव्य अमृतकों त्यागनेवाला पुरुप 
जल्दी बूढा व मृतक तुल्य हो जाता है। “73]7ए 60 
866 870 €६॥॥ए (0 786, ॥रा्ध(०१ & 7470 ॥689/079, 
फ९०(॥9 870 ज्रा86” “प्रात कालमे उठनेवाला मनुष्य 


आरोग्यवान्‌ू, भाग्यवात्‌ और ज्ञानवान्र होता है।” अत 
जिन्हे पूवंजोकी तरह वीय॑वानचू, ज्ञानवान तथा सामर्थ्य- 
सपन्न वनना हो उन्हे प्रतिदिन ब्राह्म-मुह॒तमे ही उठना चाहिए 
और सबसे पहिले आत्म-चितन करना चाहिए, क्योकि प्रात - 
कालमे ज॑सा चिंतन किया जाता है वसा ही दिन भर बना 
रहता है। और माता, पिता व गुरुजनो को सोते व जगते समय' 
चरण छूकर प्रणाम करना चाहिए । यदि वे न हो तो हृदयमें' 
उनका ध्यान करके नमस्कार करना चाहिये । 

(१३) योगासनाम्यास --- योगासन शारीरिक विकास' 
व ब्रह्मचयेके लिए वहुत उपयोगी हैं। योगासनोका अभ्यास 
शौच, सस्‍्तात, व्यायाम आदिसे निपट कर, विना कुछ खाये 
पिये, प्रात साय ऐसे स्थानपर करना चाहिये जहाँ शुद्ध 
वायु आती हो और प्रकाश भी पर्याप्त हो | किन्तु याद रहे 
कि (१) योगासनोका अभ्यास करते समय सादा सात्त्विक 


पंचम त्तरद्ध ( १६० ) योगासनाम्यास, उपवास व दुढप्रतिज्ञा 





अत्पाहार अत्यन्त आवश्यक है। (२) आसनोका अभ्यास 
किसी अभ्यासी गुरुद्वारा ही करता चाहिए। (३) आसनो 
का अभ्यास करते समय श्वासका अन्दर आना और बाहर 
निकलना ये दोनों क्रियाये बहुत घीरे धीरे होनी चाहिये । 
(४) यदि शरीरसे वीये-सम्बन्धी कोई विकार हो तो आसनों 
का अभ्यास करते समय गुदा-सकोचनपर (मूल-बन्धपर) विशेष 
ध्यान देना चाहिए। यह वीर्य-रक्षामे अत्यन्त सहायक पडता है । 

(१४) उपवास -- “आहार पचति शिखी दोषान्‌ 

आहार-ब्जितः” ॥ आयुर्वेद ॥ श्रर्थात्‌ अग्नि भोजनको पकाती 
है और उपवास दोषोंको पकाता है अर्थात्‌ नष्ट करता है।” 
उपवास अपनी शक्ति-अनुसार ही रखना चाहिए। उपवास 
से शारीरिक व मानसिक दोष समूल नष्ट हो जाते है और 
आत्म-शक्ति बढती है। तथा मनमे जितनी कामोत्तेजक 
भावनाएँ उत्पन्न होती है वे सब नष्ट होने लगती हैं; इसलिए 
ब्रह्मचर्यके लिए उपवास बहुत ही हिंतकर है। 

(१५) हढ़ प्रतिज्ञा :-- जिंतने भी कार्य होते है उनकी 
सिद्धिमे हढ प्रतिज्ञा प्रधान कारण मानी जाती है, क्योकि हृढ 
प्रतिज्ञासे मनुष्यमे एक अलौकिक शक्ति उत्पन्न होती है जिससे 
उनके कार्य-सिद्धिमे जितनी भी बाघाएँ आ्राती है, उन्नत सबको 
वह ठुकराकर अपने लक्ष्यको प्राप्त कर सकता है और श्रीभीष्म - 
पितामह, श्रीलक्ष्मण व श्रीअर्जुत आदि महापुरुषोकी तरह, 
प्रछोभन-पूर्ण परिस्थितियोमे भी अपने मनको विचलित होने 
नही देगा । इसलिए ब्रह्मचर्य आदि महान्‌ सिद्धियोको प्राप्त 
करनेके लिये मनुष्यको दृढ-प्रतिज्ञ रहना ही चाहिये | 


सततोद्योग व ईइवर-भक्ति ( १६१ ) श्रीविचारसागरदर्पण 


(१६) सततोद्योग -- यदि तुम्हे ब्रह्मचारी बनना है तो 
तुम्हे सनको सदा किसी न किसी उद्योग ( कार्य ) मे लगाए 
रखना चाहिए। क्योकि वेकार रहनेसे साधारण मनुष्योके 
प्रनभे अशुभ सकलप उत्पत्न हुआ करते हैं। कहा भी है कि, 
“2090 गरगवत ॥8 06श8 एणशा०7? जर्थात्‌ वेकार 
मन इतानका घर हैं।” यदि तुम घुभ कर्मोमे अथवा 
आत्म-चिन्तनमे लगे रहोगे तो मनको कभी अशुभ सकत्प 
करनेका अ्रवसर ही नहीं मिलेगा । कहा है +- “((०7शधा। 
0ए०7एशा।007 76ए2॥45 (27070? श्रर्थात्‌ शुभ कममोगे 
छगे हुए मनुष्यके पास प्रोभन नहीं आता। इसलिए 
ब्रह्मचर्यमे सहायक पवित्र मनको कायम रखनेके लिए 
सततोद्योगी रहना चाहिए | 

(१७) ईवेवर-भक्ति -- अपने मतकों शान्त व पवित्र 
बनानेके लिए 'भगवद-भक्ति' एक-मात्र सबसे श्रेष्ठ साधव 
है। क्योकि यह नियम है कि जब जिस किसीकी भक्ति 
जिस भावनासे की जाती है उस समय मन भी उसी भावनाके 
अनुरूप ही बन जाता है। और भगवद-भक्ति करते समय 
उपासककी उृत्ति ईव्वरको सबसे श्रेष्ठ पवित्र व बुद्धरूपसे 
प्रहण करती है और इस प्रकार ग्रहण करनेसे उपासककी वृद्धि 
( वृत्ति ) भी स्वय सबसे श्रेष्ठ, पवित्र व श॒द्र होने छग जाती 
है। इसलिए अपने मनके अशुभ सकत्प, कामोत्तेजक भावनाओं 
श्र॒अपवित्रताकों नष्ट करनेके लिए ईब्वर-भक्ति अत्यन्त 
आवश्यक है । 

इस प्रकार हे शिष्य ! ब्रह्मचर्यकी रक्षाके लिए कई 


पंचम तरड्भ ( १६२ )  एकान्तके आवन्दका वर्णन 


साधन, “ब्रह्मचयं ही जीवन है” '“ब्रह्मचर्य” आदि पुस्तकों 
मे लिखे हुए है। मैने तुम्हे प्रधान साधन थोडेमे बताए हैं। 
यदि इन नियमोको सुनकर, मनन करके इनपर चलोगे तो 
अवश्य तुम ब्रह्मचयेका पालन कर सकोगे । 

भछु ने! भी सोचा कि “मैंने इतती आयु तो भोगोमें 
गवाँ दी, अब तो मुझे वेराग्य-सपन्‍न व सचेत होकर ब्रह्मचय॑ 
आदि साधतो द्वारा चित्तको वशमे करके एकान्तमें आत्मानरन्द 
का अनुभव करना चाहिए। 

क्योकि एकान्तमे जो आनन्द है वह कहीं नहीं है । 
कृष्णयजुर्वेदके तैत्तिरीय उपनिषद्मे आया है कि :-- 

जो नीरोग, जवान, हृढ, स्थुल, बलवान्‌ व विद्वान राजा 
है, उसमे मनुष्योके सुखोका अन्त है अर्थात्‌ सब मनुष्योसे उसे 
अधिक सुख है। उससे सौग्रुना अधिक सुख मानव-गन्धवंकों 
( एक अच्छे गवैय्रेको गाते समय ) हैं। उससे सौगुना अधिक 
देव-गन्धर्व ( देवताओके सामने गान करनेवालों ) को है। 
उनसे सौगुना अधिक सुखः पितृलोकमे पितरोकों है। उनसे 
सौगुुना अधिक सुख श्रजानज देवोको है । उनसे सौं 
गुना अधिक कर्मदेवोको [जो कि अग्निहोत्रादि कर्म करके 
देवत्वको प्राप्त होते हैं, उनको] है। उनसे सौगुना अ्रधिर्क 
मुख्यदेवो (ग्यारह रुद्र, वारह आदित्य, श्राठ वसु इन इकतीस) 
को है। उन मुख्यदेवोसे सौगुना अधिक सुख इन्द्रकों है। 
इन्द्रसे सौगरुना अधिक सुख गुरु बृहस्तपतिको है। म्रुरुसे सौ 
गुना अधिक सुख प्रजापतिको है। प्रजापतिसे सौगुना अधिक सुर्ख 
ब्रह्माजीको है, जिन्हे कभी दुःख होता ही नही है । 


एकान्तके आनन्‍दका वर्णन ( १६३ ) श्रीविचारसागरदर्पण 








गोरे 

"राजाते ब्रह्मान्त, फह्मो जु सुख सगरो लहै। 

रहत सदा एकान्त, क्वराम-दग्घ जाफो ने हिंय ॥ 

वर्थाव्‌ इस प्रकार राजासे लेकर ब्रह्मा तक जितना 
भी सुख तेत्तिरीय श्रुतिने वतलाया है, उतना सारा सुख, 
काम-वासनाओ ( इच्छाओं ) से रहित मनवाछे ज्ञानीको 
एकान्‍्त देशमे आत्म-चिन्तन करते समय प्राप्त होता है । 

इस प्रकार सोचकर वह भल्छु मन्त्री वनमे कन्द-मूलो 
से अपना जीवन निर्वाह करता हुआ, वही एक व्बृक्षके 
तीचे अपना आसन लगा कर एकान्‍न्त-देशमे आत्म-चिन्तन 
( साक्षी और ब्रह्मकी एकताके चिन्तन ) द्वारा आत्मानत्द 
का अनुभव करने लगा | 

जब यह वृत्तान्त मन्त्रियोने सुता तो वे बडे प्रसन्न 
हुए, किन्तु उन्हें यह चिता भी हुईं कि, यदि राजा 
कभी शिकारके लिए उसी वनमें जाते समय भछु को देख 
लेंगे तो हम सव भरूठे वन जायेंगे ओर राजा हम सबको 
दण्ड देंगे । 

तब वे सब आपसमें मिलकर मन्त्रणा ( सछाह ) करके 
राजाके पास जाकर कहने लगे कि, "हे राजव ” हमें पत्ता 
लगा है कि वह भर मन्‍्त्री मरतेके वाद प्रेत वतकर इस 
समीपचाले वनमे घूमता रहता है, अत- कृपया आप इस 
वनमे कभी न जायेँ। क्योकि वह जिसे देखता है उसके 
साथ बात-चीत करनेके वहानेसे उसे मार डालता है, परन्तु 
जो उसे देखते ही भाग जाता है, वह बच जाता हैं। 
१३ 


पंचम तरज्ज ( १६४ ) भह्ुु के दुष्टान्तको सिद्धान्तमे जोडना 


इस प्रकार उन मन्त्रियोके भू ठे वचनोको, बिना सोचे ही 
राजाने' सच्चे मान लिये। और एक वार शिकार खेलते 
हुए राजा वही जा पहुँचे जहाँ भछु वृक्षके नीचे बैठे थे । 
बस उसे देखते ही [मन्त्रियोके डाले हुए भूठे सस्कारोके 
कारण असली भछु को देखनेके बाद भी उसे प्रेत मान कर] 
राजा वापिस घोडेको छौटाकर भागने रंगे । भछु ने बुलानेके 
लिए आवाज भी दी, किन्तु आवाजको सुन कर राजाकों 
और भी अधिक भय हुआ और जल्‍दी जल्दी उस वनसे 
बाहर निकल गया । 

जिस प्रकार हे शिष्य ! जब उस राजाने उन ईर्ष्यालु 
मन्त्रियोके असत्य वचन सुने, तब भछु के प्रेत होनेका उसे 
निरचय हो गया और भछुको प्रत्यक्ष सामने देखकर भी 
उसको प्रेत समझकर वहाँसे भाग गया, ठीक इसी प्रकार 
जब कोमल हृदयवाले जिज्ञासु जन हत-वादियो (भेद-वादियो) 
के वेद-विरुद्ध असत्य वचन ( जेसे जीव जन्मने' मरनेवाले है 
व॑ ब्रह्से भिन्न हैं इत्यादि असत्य वचन ) सुनते है, तब अपने 
जीवपनेका और ब्रह्मयसे अलूगपनेका निश्चय उन्हे इतना हृढ 
हो जाता . है कि फिर ब्रह्म-ज्ञानियोसे अद्वेत-वार्ताके सुननेसे 
ब्रह्मसे अभिन्न सत्‌-चितृ-आनन्द अद्वितीय अपने असली 
स्वरूपका प्रत्यक्षरूपसे भान होनेपर भी अपने आपको 
कर्त्ता, भोक्ता तथा जन्मने मरनेवालका व ब्रह्मससे भिन्न जीव 
समझकर जन्म मरणके चक्ररमे भटकते रहते हैं । 

इसलिए है शिष्य ” जब तक तुम द्वेत-वादियों ( भेद- 
वादियो ) के वचन सुनते रहोगे तथा उन्हे सत्य मानते 


चकन 


द्वोत-वादियोका सग त्याज्य है ( १६५ ) श्रीविचारसागरदर्पण 





रहोगे तब तक तुम्हे ब्रह्मसे अभिन्न आत्माका साक्षात्कार 
नहीं हो सकता। क्योकि भेद-भावनाके हृदयमे रहनेसे 
अभेद-भावताका पूर्रारूपसे उदय नहीं होता। यदि थोडा 
उदय होता भी है तो फिर भेद-वादियोके वचनोकों सुननेसे 
वह॒अमभेद-भावता शिथिल हो जाती है। और जब तक 
भेद-भावता रहेगी तब तक “ट्वितीयादु वे भय भवत्ति” 
इंस श्रुतिके अनुसार भय रहेगा ही और जब तक भय 
इत्यादि दोष अन्तःकरणमे हैं तब तक जन्म मरणका चक्र 
नही छूट सकता। इसलिए हे शिष्य ! यदि तुम्हे जन्म 
मसरणादि दुःखरूप ससारसे छूटना है तो जब तक अपरोक्ष 
ज्ञान नही हुआ है तब तक भेद-वादियोके वेद-विरुद्ध वचन 
जैसे कानमे न पडें वेसा ही यत्न करना चाहिये अर्थात्‌ मेद- 
वादियोके सगको छोडकर, केवल अद्वेत-वादी ब्रह्म-ज्ञानियों 
का ही सग करना चाहिये, जिससे तुम्हे आत्म-ज्ञात्त प्राप्त 
होगा और इस ससारके दु खोसे छूट जाओगे । 

शका -- भगवत्‌ ! यह तो मुझे समझसे आ गया कि 
भेरा कल्याण अहदत-वादी ब्रह्म-निष्ठ गुरुके सिवा नही हो सकता, 
किन्तु आपने कहा था कि गुरु और वेद भी मिथ्या हैं, तो 
मिथ्या गुरु और वेद इस मिथ्या जन्म-मरणरूपी ससार-दु खको 
कैसे नष्ठ कर सकेंगे, इस मेरी पहिलेवाली शकाका निवारण 
नही हुआ है, सो कृपा करके इसका निवारण कीजिये । 

उत्तर :-- हे शिष्य | मिथ्या ससारकी निदृत्ति मिथ्या 
शुरूवेदसे ही हो सकती है। यदि ग्रुर और वेद सत्य होते 
तब तो उनसे मिथ्या ससारकी निवृत्ति नहीं हो सकती। 


पचम तरज् ( १६६ ) मिथ्या दु.खका मिथ्या सावनसे नाश 


क्योकि यह नियम है कि “मिथ्या (कल्पित) वस्तुकी निवृत्ति 
मिथ्या पदार्थश्रे ही हो सकती है। जेसे सपनेका मिथ्या 
शेर सपनेकी मिथ्या बन्दूकसे ही मर सकता है, सपनेकी 
कल्पित बीमारी सपनेके कल्पित वेद्यकी कल्पित श्रौषधि 
(दवा) से ही नष्ट हो सकती है, इस प्रकार इस मिथ्या 
( कल्पित ) जन्म-मरण-रूप ससारकी निवृत्ति, मिथ्या गुरु 
द्वारा मिथ्या वेदके सुननेसे उत्पन्न हुए मिथ्या ज्ञानसे ही 
हो सकती है। सत्य वेद और गुरु इस मिथ्या ससारकी 
निवृत्तिके लिए अपेक्षित नही है। हे शिष्य | इस बातको 
समझानेके लिए मैं तुके एक राजाकी कहानी सुनाता हूँ । 

कोई एक राजा श्रपने' महलके शयन-भवनमे शय्यापर 
सोया हुआ था। उस महलके चारो तरफ योद्धा छोग 
शस्त्र घारण किए हुए खडे थे। कोई पक्षी भी उस 
शयन-भवनमे प्रविष्ट नही हो सकता था। इस प्रकार 
चारो तरफसे प्रबन्ध किये हुए उस शयन-भवनमे सोये हुए 
उस राजाने' सपनेमे देखा कि गीदडीने आकर उसके पाँव 
को पकड लिया है। राजा बहुत चिल्लाए किन्तु किसी 
बाहरके योद्धाने सहायता नहीं की। अन्‍्तमे राजाने स्वय 
अपनी लाठी गीवडीके सिर पर मारी। छाठी लगते ही' 
गीदडी मर गई किन्तु पाँवसे घाव हो गया। तब वह 
राजा सपनेमे अपनेको दरिद्र समभकर स्वय ही जर्रह 
(मल्लम-पट्टी करनेवाले) के पास गया। और मल्‍्लम-पट्टी 
करनेके लिये जर्राहसे प्रार्थना की । किन्तु जर्राहने कहा कि 
“पैसे छाओ तो मल्लम दूंगा अन्यथा नहीं।” उस समय 


एक राजाका स्वप्न ( १६७ ) श्रीविचारसागरदर्पण 





राजाके पास एक पाई भी नहीं थी। अत अन्‍न्तमे वह 
राजा दु'खी होकर वापस लौटा । और मनमे सोचने लगा, 
“यदि मेरे पास पैसे होते तो वह जर्राह घरपर दौडता 
आता | किन्तु इसका दोष नहीं, असलमे सारा ससार ही 
स्वार्थी है । सही कहा है -- 

फंसे जग स्वारणथको सारो॥। 

विन स्वारथफों काको प्यारों ॥* 


इतनेमे एक महात्मा मिले । वह राजा महात्माके चरणों 
मे गिर पडा और कहने लगा, “भगवच्‌ किसी प्रकार भी 
भेरे इस घावको ठीक करिये, मैं बडा दु खी हुँ | तब महात्माने' 
अपने पास पडी हुईं जडी बृठीसे उसके घावकों ठीक कर 
दिया । 

ठीक इसी प्रकार हे शिष्य! यह ब्रह्मस्वरूप साक्षी 
चेतन (आत्मा) रूप राजा, इस माया द्वारा रचे हुए ससार 
रूप सपनेमे अपने! आपको जीवरूप दरिद्र समझ रहा है। 
इसके कल्पित सूक्ष्म शरीरके अन्तर्गत अन्तःकरणरूपी 
पाँवमे अविद्यारूप गीदडीने काटकर जन्म-मरणादि 
दु खरूप घाव कर दिया है। अब इसका असली स्वरूप 
आत्मदेव राजा होता हुआ भी यह अपने आपको अन्नानसे 
कर्ता, भोक्ता जन्मने मरनेवाला जीव समभकर, द्वेतवादी 
रूप जर्राहके पास जाता है। किन्तु वे स्वार्थी लोग द्वेतकी 
भावनाकों और डालकर उस अविद्यासे किये हुए जन्म-मरण- 
रूपी घावको और बढा देते है। जब यह जीव भटकता 
भटकता किसी ब्रह्म-ज्ञानी-रूपी महात्माके पास पहुँचता है. 


पंचम तरंग 7: ( १६८ ) मिथ्या दुःख मिध्या सावनसे नाश 





तब वह ब्रह्म-ज्ञानरूपी जडी बूटीसे इस जीवके अविद्यासे 
किये हुए जन्म-मरण आदि संसार-दुःख-रूपी घावको 
मिटाकर ब्रह्म-हूप बना देता है अर्थात्‌ जीवपनेकी श्रान्ति 
को हटाकर उसे अपने असली स्वरूपका निरचय करवाकर, 
नित्य प्राप्त ब्रह्मकी प्राप्ति करवा देता है । 
हे शिष्य ! अब तुम्हे समभमे आगया होगा कि जसे' 
सपनेकी गीदडी भी मिथ्या थी, और उसका किया हुआ 
घाव भी मिथ्या था तो उस -मिथ्या घावकी निवृत्ति भी' 
मिथ्या ( सपनेवाले ) महात्माकी दी हुई मिथ्या जडी बूटीसे 
ही हुई, इसी प्रकार यह अविद्या भी मिथ्या ( कल्पित ) हैं 
शभौर इसका किया हुआ जीव-भाव व जन्म-मरणादि दु ख- 
रूप ससार भी मिथ्या ही है श्लौर इस मिथ्या ससारकी' 
निदृत्ति भी मिथ्या सदुग्ुरुद्धारा मिथ्या वेद ( उपनिषद ) 
सुननेसे उत्पन्न हुए मिथ्या ( कल्पित ) आत्म-न्ञानसे ही हो 
सकती है । इसलिए ( जब सारा ससार ही मिथ्या है तो' 
गुरु और वेद भी ससारमे ही है, अतः मिथ्या माने जाते 
हैं ) यद्यपि गुरु-वेद मिथ्या है तथापि उन्हीसे ही इस 
मिथ्या ससारकी निदृत्ति हो सकती है, अन्यथा 
नही । 
कर और है शिष्य ! जो तुमने मरुस्थलके जल और प्यास' 
का उदाहरण देकर कहा था कि जैसे मिथ्या मृगतृष्णाका 
जल प्यासकी निवृत्ति नहीं कर सकता, वैसे मिथ्या ग्रुरु 
झौर वेद भी ससारकी निदवृत्ति नहीं कर सकते, वह ' 
तुम्हारा कहना ठीक नही था; क्योकि :-- 


__म 4 


समसत्ताकी आपसभे सावकन्यायकता (१६६) श्रीविचारसागरदर्पण 








“आपससे सम-सत्ता जिनक्षी, लि साघक-बाधघकता तिनकी । 
सम-सत्ता भव-दुख गुर-बेदा, यो गुरुबेद करत भव-छेंदा ॥* 

अर्थात्‌ जिन पदार्थोकी आपसमे समान ( एक ) सत्ता 
होती है, वे ही आपसमे साधक व बाधक बना करते है। 
जैसे जाग्रत॒ुकी मिट्टी जाग्रतके घडेकी ही साधक ( कारण ) 
बन सकती है, न कि सपनेके घडेकी, और जाग्रत॒की, 
भ्ररिन सपनेकी रूकडीकी बाधक ( नाशक ) नहीं वन सकती 
किन्तु जाग्रतुका लकडीकी बाधक तो वन ही सकती है। 
इससे यह सिद्ध होता है कि एक सत्तावाले ही आपसमे साधक 
व वावक वना करते है । किन्तु जो तुमने मृग-तृष्णा-जल और 
प्यासका उदाहरण दिया था वह ठीक नही है, क्योकि मृग- 
तृष्णाका जल मिथ्या ( प्रातिभासिक ) है और प्यास सच्ची 
( व्यावहारिक ) है। इसलिए दोनोकी सत्ता एक न होनेके 
कारण प्रातिभासिक जलसे व्यावहारिक प्यास नहीं मिट 
सकती । व्यावहारिक प्यास तो व्यावहारिक जलूसे ( कुएँ 
इत्यादिके जलसे ) ही मिट सकती है । 

किन्तु यहाँ प्रकृत ( वर्तमान प्रसंग ) में तो भव-दु ख 
अर्थात्‌ जन्म मरण-रूप ससार-दुं ख और गुरु-वेद, दोनो 
मिथ्या है अर्थात्‌ दोनोकी सत्ता एक है, अतः मिथ्या ग्रुरु-वेदसे 
इस मिथ्या ससारकी निवृत्ति हो सकती है । 

शका :--- भगवत््‌ ! प्रातिभासिक व व्यावहारिक शब्दका 
प्र्थ क्या है, यह कृपा करके वतछाइये । 

उत्तर -- हें शिष्य ! ये दोनो शब्द सत्ताश्रोके नाम है । 
भत्ता तीन प्रकारकी मानी जाती है। (१) पारमार्थिक सत्ता 


पंचम तरंग. 7“- ( १९८ ) मिथ्या दुःख मिध्या साधनसे नाश 





तब वह न्रह्म-श्ानरूपी जडी बूटीसे इस जीवके अविद्यासे 
किये हुए जन्म-मरण आदि ससार-दुःख-रूपी घावको 
मिटाकर ब्रह्म-हप बना देता है अर्थात्‌ जीवपनेकी अ्रान्ति 
को हटाकर उसे अपने असली स्वरूपका निश्चय करवाकर, 
नित्य प्राप्त ब्रह्मकी प्राप्ति करवा देता है । 

हे शिष्य ! अरब तुम्हे समभमे आगया होगा कि जेसे' 
सपनेकी गीदड़ी भी मिथ्या थी, और उसका किया हुआ 
घाव भी-मिथ्या था तो उस -मिथ्या घावकी निवृत्ति भी' 
मिथ्या ( सपनेवाले ) महात्माकी दी हुई मिथ्या जडी बूटीसे' 
ही हुई, इसी प्रकाश यह ॒अविद्या भी मिथ्या ( कल्पित ) है 
और इसका किया हुआ जीव-भाव व जन्म-मरणादि दू ख- 
रूप ससार भी मिथ्या ही है और इस मिथ्या ससारकी' 
निवृत्ति भी मिथ्या सदगुरु-्वारा मिथ्या वेद ( उपनिषद्‌ ) 
सुननेसे उत्पन्न हुए मिथ्या ( कल्पित ) आत्म-ज्ञानसे ही हों 
सकती है । इसलिए ( जब सारा ससार ही मिथ्या है तो 
गुरु और वेद भी ससारमें ही है, अतः मिथ्या माने जाते 
हैं) यद्यपि गुरु-वेद मिथ्या हैं तथापि उन्हीसे ही इस 
मिथ्या ससारकी निवृत्ति हो सकती है, अन्यथा 
नही । 

और है शिष्य ! जो तुमने मरुस्थलके जल और प्यास 
का उदाहरण देकर कहा था कि जैसे मिथ्या मृगतृष्णाका 
जल प्यासकी निवृत्ति नहीं कर सकता, वैसे मिथ्या गुरु 
भ्रौर वेद भी ससारकी निवृत्ति नहीं कर सकते, वह ' 
तुम्हारा कहना ठीक नही था; क्योकि .--- 


समसत्ताकी आपसमे सावक-व्रावकता (१६६) श्रीविचारसागरदर्पण 








“आपससे सम-सत्ता जिनकी, लखि साधक-वाघकता तिनकी । 
सम-सत्ता भव-दुख गुरु-वेदा, यो गुरु-वेद करत भव-छेंदा ४ 

अर्थात्‌ जिन पदार्योकी आपसे समान (एक ) सत्ता 
होती है, वे ही आपसमे साधक व वाधक बना करते है। 
जैसे जाग्रतूकी मिट्टी जाग्रतके घडेकी ही साथक ( कारण ) 
वन सकती है, न कि सपनेके घडेकी, श्रौर जाम्नतृकी, 
श्ररित सपनेकी छकडीकी वाधक ( नाशक ) नहीं वन सकती 
किन्तु जाग्रतकी लूकडीकी वाघक तो बन ही सकती है। 
इससे यह सिद्ध होता है कि एक सत्तावाले ही आपसमे साधक 
व बाधक बना करते है । किन्तु जो तुमने मृग-तृष्णा-जल और 
प्यासका उदाहरण दिया था वह ठीक नहीं है, क्योकि मृग- 
तृष्णाका जल मिथ्या [ प्रातिभासिक ) है और प्यास सच्ची 
( व्यावहारिक ) है । इसलिए दोनोकी सत्ता एक न होनेके 
कारण प्रातिभासिक जलसे व्यावहारिक प्यास नहीं मिट 
सकती । व्यावहारिक प्यास तो व्यावहारिक जलसे ( कुएँ 
इत्यादिके जलसे ) ही मिट सकती है । 

किन्तु यहाँ प्रकृत ( वर्तमान प्रसंग ) में तो भव-दु ख 
अर्थात्‌ जन्म मरण-रूप ससार-दु,ख और ग्रुरु-वेद, दोनो 
मिथ्या है अर्थात्‌ दोनोकी सत्ता एक है, अतः मिथ्या गुरु-वेदसे 
इस मिथ्या ससारकी निवृत्ति हो सकती है । 

शका :--- भगवनु ! प्रातिभासिक व व्यावहारिक शब्दका 
श्र्थ क्या है, यह कृपा करके वतलाइये । 

उत्तर -- हे शिष्य ये दोनो शब्द सत्ताओोके नाम है । 
सत्ता तीन प्रकारकी मात्ती जाती है। (१) पारमा्थिक सत्ता 


पंचमंतरड्भ ( २०० ) तीन प्रकारकीं सत्ता 


(२) व्यावहारिक सत्ता (३) प्रातिभासिक सत्ता । 

(१) पारमाथिक सत्ता :--- जिसका तीनो कालोमे बाध 
न हो सके, अर्थात्‌ जो किसी भी कालमे मिथ्या सिद्ध न हो 
सके उसकी सत्ता (अस्तित्व) पारमार्थिक मानी जाती है। 
चेतन (ब्रह्म) का बाध कभी नहीं होता, इसलिए पारमसार्थिक 
संत्ता केवल चेतनकी ही है। 

(२) व्यावहारिक सत्ता :-- जिस पदार्थका ब्रह्मज्ञानके 
बिना बाध [| अपरोक्ष (प्रत्यक्ष) मिथ्या निश्चय | न हो 
सके, उस पदार्थकी व्यावहारिक सत्ता मानी जाती है। 
मूल-अविद्या ( ससारकी मूल कारण अनादिन्य्नविद्या ) के 
कार्य जो जाग्रत॒के पदार्थ शरोर इन्द्रियांदि जो ईइबरोथ-सृषिदि 
है, उसका बिना ब्रह्मशाने बाध नहीं होता, इसलिए 
उसकी (ईद्व॑रीयं-सृष्टिकी) व्यावहारिक सत्ता (जन्मे-मरण 
बन्ध मोक्ष आदि व्यवहारको सिद्ध करनेवाली सत्ता) मानी 
जाती है 

(३) प्रातिभासिक सत्ता :-- ब्रह्मश्ञानके बिना ही जिन 
पदार्थोका बाध हो जाय, उनकी प्रातिभासिक सत्ता मानी 
जाती है। जैसे -- बिना ब्रह्मज्ञानकके ही, सीपि, रस्सी, 
मरुस्थल आदिकोके ज्ञानसे (क्रमशः) सिथ्या चाँदी, साँप, 
जलादिकोका वाध हो जाता है, इसलिए उन कल्पित चाँदी 
सर्पादिकोकी प्रातिभासिक सत्ता (प्रतीति-मात्र सत्ता) मानी 
जाती है | 

इस प्रकार है शिष्य ! ईव्वरीय संष्टिके अन्तर्गत बेद- 
गुरु तथा ससार-दुःख, इनकी आपसमे समान ( एक ) 


प्रातिभासिक व व्यावहारिक सत्ताम भेद ( २०१ ) श्रीविचारसागरदर्पण 








व्यावहारिक सत्ता ही है, इसलिए मिथ्या वेद-गुस्से ही 
मिथ्या ससार-दु खका नाश हो सकता है, अन्यथा नहीं। 

शका -- भगवन्‌ ' आप ब्रह्मसे भिन्न सभी पदार्थोको 
मिथ्या ही कहा करते है फिर उन मिथ्या पदार्थमि भी 
सीपिमे कल्पित चाँदी, रस्मीसे कल्पित साँप और 
मरुस्थलमे कल्पित जल-आदिकोका ब्रह्मज्ञानके बिना तथा 
समार-द'खका ब्रह्मज्ञाकके वाद ही वाघ होता है, यह भेद 
क्यो रक्‍्खा है ? 

उत्तर -- है गिष्य ” यद्यपि ब्रह्मसे भिन्न सभी पदार्थ 
( अविद्याके कार्य होनेसे ) मिथ्या ही है, तो भी जिसके 
अज्नानसे जो पदार्थ उत्पन्न होता है उसीके ज्ञानसे हीं उस 
कल्पित पदार्थवा वाध हो सकता है, इस नियमसे सीपि, 
रस्सी औौर मरुस्थक आदिकोके अजानसे उत्पच्त हुए 
कल्पित चाँदी, साँप तथा जलादिकोका बाध सीषि, रस्सी 
तथा मरुस्यथल आदिकोके जानसे ही होता है। और ब्रह्म 
के अज्ञानसे ( अनादि अज्ञानसे ) उत्पन्न हुए अनिर्वचनीय 
(मिथ्या) जन्म-मरणादिक ससार-दु खका वाध ब्रह्म-ज्ञानसे 
ही होता हैं। वस इसी कारण प्रातिभासिक पदार्थोमे 
( कल्पित साँप तथा सपने आदिकोमे ) तथा व्यावहारिक 
पदार्थमि ( जरीरादि ससारिक पदार्थोमि ) भेद माना है, और 
वैसे दोनो अविद्याके कार्य होनेसे मिथ्या है । 

दवाका :-- स्वामिन्‌ | यह जन्म-्मरणादिक ससार जो 
ब्रह्मके अज्ञानसे उत्पन्न हुआ है, वह किस ऋमसे हुआ है 
यह कृपा करके समभाइये । 


पंचम तर (२०४ ) मायाके स्वरूपका वर्णन 
व्भ्य्य्य्््््स्स्स्स्स्स्स्सस्स््स्स्म्स्स्सस्सम्स्न््सन्स्स्मस्मस््स्स्समन््सम््स्स्ससससटटसस्फ्समप्टत्सस्मपेफमनलत 


प्राप्त करनेकी योग्यता नही होती उन्हे लय-चितन (जगत्रूपी 
कार्यका ब्रह्महपी कारणमे रूय करने) का अभ्यास कराया 
जाता है। उस अभ्यासके लिये ससारकी उत्पत्तिका कोई 
मन कोई क्रम बतलाना पड़ता है, जिससे जिज्ञासुकी बुद्धि, 
आसानीसे बतछाए हुए उत्पत्ति-क्रमसे उल्टा रूय-चिन्तन 
करके, अद्वंत-ब्रह्ममे स्थित हो सके । 

शंका *- भगवन्‌ ! तो लय-चिन्तन-द्वारा अहँत ब्रह्ममे 
भेरी बुद्धिकों स्थित करनेके लिये, मुझे भी पहिले सृष्टिकी 
उत्पत्तिका कोई क्रम कृपा करके बतलाइये । 

उत्तर :-हे शिष्य ! इस जगतुकी उत्पत्तिके क्रमको 
सुननेसे पहिले, इस जगत्‌॒की उत्पत्ति कहाँसे होती है, यह 
समभना चाहिये । जो 'शुद्ध चेतन ब्रह्म है, वह तो असग 
झौर अक्रिय है, इसलिये उससे ससारकी उत्पत्ति नहीं 
होती । किन्तु माया-विशिष्ट-वेतत जो ईश्वर है, उसीसे 
जगत॒की उत्पत्ति होती है । 

शंका :-- भगवन्‌  कपा करके माया और ईश्वरका भी 
थोडेमे स्वरूप बतला दीजिये । 

उत्तर --' हे अनघ ! जो शुद्ध ब्रह्मके आश्रित, शुद्ध-सत्त्व- 
गुण-प्रधान-प्रकति है उसे माया कहते है। यह एक प्रकार 
से तीनो ग्रुणोकी एक अवस्था है, वयोकि जब तीनो ग्रुण 
( सत्त्वगुण, रजोगरुण और तमोग्रुण ) समान श्रवस्थामे होते 
हैं तव उसे प्रकृति कहते हैं। जब उनत्त तीनोमे सत्तवग्ुण 
वढकर रजोग्रुण और तमोगुणको दवा छेता है तब उसे 
माया कहते हैं। और जब रजोग्रुण व तमोग्रुणके बढनेसे 


मायाके स्वसपका वर्णन (२०५ ) श्रीविचारसागरदर्पण 





सत्त्वगुण मलिन पड जाता है अर्थात्‌ दव जाता है, तव उन्ही तीनो 
गुणोकी उस अवस्थाका नाम अविद्या अथवा अज्ञान पडता है | 
इस प्रकार है शिप्यां ये सत नाम उस त्रिग्रुणमयी प्रकृतिके ही हैं। 

शका -- भगवन्‌ | जब ये माया और अविद्या दोनों 
नाम एक प्रकुृतिके ही है तो फिर नामोका भेद क्यो है ? 

उत्तर --- है शिष्य ! माया छब्दके दो भाग है, एक 
मा! दूसरा या! । 'मा' का बर्थ है "न और या 
का अर्थ है जो । वर्थात्‌ वास्तवमें और विचारकाल ( ज्ञान- 
काल ) में 'जो न हो और बिना विचारके प्रतीत हो उसे 
कहते हैं माया और वह विद्या (ज्ञान ) से नष्ट होती है 
इसलिए उसे अविद्या भी कहते है। तथा वह थुद्ध ब्रह्मके 
स्वरपका आच्छादन करती है ( ढक लेती है ) इसलिए उसे 
बज्ञान भी कहते है । 

इस प्रकार है शिष्य! यह जो त्रिगुणमयी माया है, 
(१) इसकी उत्पत्ति नहीं होती, इसलिए अनादि है। (२) 
एक है। (३) सान्‍्त अर्थात्‌ अन्तवाली है, क्योकि इस माया 
का ज्ञानसे अन्त ( नाथ ) हो जाता है। (४) सव्‌ असवृसे 
विलक्षण है, कंयोकि सत्‌ कहते हैं उसको, जिसका तीनो 
कालोमे बाध न हो सके । ऐसा केवल चेतन ही है । मायाका 
तो ज्ञानसे वाध हो जाता है इसलिए माया सत्से विलक्षण 
(न्यारी) है । और अमत्‌ कहते है उसको जिसकी तीनो काछो 
में प्रतीति न हो, जैसे खरगोगके सीग, वन्ध्याका पुत्र 
आकाबनके फूल इत्यादि । किन्तु माया और उसका कार्य यह 
ससार तो प्रतीत होता है, इसलिए मायाकों असत्‌ भी नहीं 


पंचम तरज्ज (२०८) वाचस्पतिका मत ठीक नहीं 


नही है । क्योकि “ईदवर जीवके अज्ञानसे कल्पित है 
और अज्ञानके त्ाना (अनेक) होनेसे अज्ञान-द्वारा कल्पित 
ईश्वर व ससार भी नाना है” यह कहना श्रुति स्मृति 
तथा पुराणादि शाझ््रोके विरुद्ध है। इसलिए अज्ञान नाता 
नही किन्तु एक ही मानना चाहिए। क्योंकि एक मानें 
से उससे कल्पित ईव्वर और ससार भी एक ही मानना 
पडेगा, जो वेद आदि शास्त्रोके विरुद्ध नही है । 

और वह अज्ञान जीवके आश्रित नही किन्तु छुद्ध ब्रह्म 
के आश्रित है, क्योकि जीव और ईइवर ये तो अज्ञानकें 
कार्य है। कार्य कभी कारणका अधिष्ठानरूप आश्रय नहीं 
ता करता । यद्यपि “मैं अज्ञानी हैं” इस प्रकारका 
जीवको जो अभिमान होता है, उस अभिमानके नाते अज्ञा्न 
का अभिमानी-रूप आश्रय जीव कहलाता है किन्तु अधिष्ठान- 
रूप आश्रय तो केवल ब्रह्म ही है। अत. उस अनादि एक 
अज्ञानकों स्वाश्रय-स्वविषय (शुद्ध ब्रह्मके श्राश्चित और शुद्ध 
ब्रहाकों ही ढकनेवाला) मानना ही समीचीन (ठीक) है। 

शंका :--- भगवन्‌ | “यदि अज्ञान एक है तो फिर एक 
के ज्ञानी होनेसे समीका अज्ञान नष्ट होना चाहिए ? इस 
वाचस्पतिके दलीलका कृपा करके समाधान कीजिये । 

उत्तर :-- है गिष्य ! रात्रि होनेपर जो ( अशीरूप ) 
अन्बकार सर्वत्र व्यापक हो जाता है वह है तो यद्यपि एक 
ही किन्तु तुम्हारे घरमे दीपक जलानेसे, जो अन्धकारका 
बच तुम्हारे घरको व्याप्त करता है वही अश केवल नपण्ट 
होता है, न कि दूसरा अश। इस प्रकार जिस जिस धरमे 


अंधीरप अज्ञान एक है ( २०६ ) श्रीविचास्सागरदर्पण 





दीपक इत्यादिसे प्रकाश होता जाता है उस उस घरवाला 
अंधबकारका अथ नष्ट होता जाता है। ठीक इसी प्रकार 
जिस अशीरूप अज्ञानने सारे ससारकों अपने नाना अशोंसे 
व्याप्त कर रखा हैं वह है तो यद्यपि एक ही, किन्तु जिस 
जिसके अन्त करणमे ज्ञान दीपक जलता जाता है, उस उसके 
अन्त करणवाला अज्ञानका अछण नष्ट होता जाता है, 
और जिनके अन्त करणोमे ज्ञानका उदय नहीं होता, उनके 
अन्त-करणोमे अज्ञानका अग रह ही जाता है, इसलिये अणी- 
रूप अज्ञानके एक होनेपर भी ( नाना अगोके कारण ) एकके 
ज्ञानी होनेसे सबका मज्ञान नष्ट होकर सभी मुक्त नहीं होते 
किन्तु जिसको ज्ञान होता है वही मुक्त होता है । 
परन्तु हे शिष्य ! यदि किसीको वाचस्पतिका बताया 
हुआ नाना-अज्ञान-वाद ही समभमे आाजाय, तो उससे भी 
अद्ेत ब्रह्मका ज्ञान हो सकता है इसलिये उसके खण्डनमे मेरा 
कोई आग्रह नही है, क्योकि जिस प्रकारसे जिज्ञासुको अद्वेत- 
ज्ञान हो जाय उसके लिए वही तरीका ठीक है। नेष्कस्पे- 


सिद्धि-कारने भी लिखा है ४--- 
ध्यया यया भरवेत्पुंसा, व्यूत्पत्तिः प्रत्यगात्मनि। 


सा सैव प्रक्रियेह स्थात, साध्वी सा च व्यवस्यितिः ४* 
अर्थात्‌ :-- जिज्ञासुओको, जिस जिस प्रक्रियासे प्रत्यक्‌- 
आत्माका ( अपने स्वरूपका ) ज्ञान हो सके वही प्रक्रिया 
वेदान्त-सिद्धान्तमे श्रेष्ठ है, और वही व्यवस्था है ।* 
शका :- भगवनु | आपने बताया कि वह अनादि अज्ञान 
शुद्ध ब्रह्मके आश्रित है, किन्तु बह्म तो ज्ञान-स्वरूप है, 
१४ 


' पंचम तरज्ू ( २१० ) अज्ञान शुद्ध ब्रह्मके बाधित है 


उसके आश्रित अज्ञान कैसे हो सकता है ? 

उत्तर :--- हे शिष्य ! जैसे सामान्य अग्नि लकडीकी 
विरोधी नही है किन्तु विशेषरूपसे प्रकट हुईं अग्नि ही लकडी 
की विरोधी होती है, उसी प्रकार सामान्य-ज्ञान ( शुद्ध-वेतव 
ब्रह्म) अज्ञानका विरोधी नही है, क्योकि हम' देखते भी है कि 
सुषुप्ति अवस्थामे, अज्ञान भी रहता है तो अज्ञानके साक्षीरूप 
से सामान्य-चेतन भी रहता है। इसलिए सामान्य-चेतन 
अज्ञान (माया) का विरोधी नही है अपितु सत्ता व स्फुरणा देनेके 
नाते साधक है । किन्तु वृत्तिमे आंरूढ ( स्थित ) चेतन अथवा 
चेतन-सहित वृत्ति ( वृत्ति-ज्ञान ) अज्ञानका विरोधी है। 

हे शिष्य | इस प्रकार जो तुमने माया ( अज्ञान ) का 
स्वरूप सुना वह (१) शुद्ध-सत्त्व-गुण-सहित माया (२) माया 
का अधिष्ठान शुद्ध-चेतन (ब्रह्म) और (३) उस मायामे आया 
हुआ चेतनका आभास । इन तीनोकों मिलाकर ईइवर कहते 
है और वही ईश्वर इस जगत्‌का कारण है। 

शंका :--- भगवन्‌ ! प्रत्येक वस्तुके दो कारण माने जाते हैं 
(१) उपादान-कारण (२) निमित्त-कारण। जैसे घडेका 
उपादान-कारण है मिट्टी और निमित्त-कारण हैं कुम्हार, डडा, 
चक्र इत्यादि | इसी प्रकार इस जगत्‌के भी दोनों कारण कृपा 
करके वताइये ? 

उत्तर :-- है विष्य | जेसे एक ही मकडी अपने बनाये 
हुए जालेका उपादान-कारण भी है और निमित्त-कारण भी है 
तथा जंसे एक ही अविद्या-विगिष्ट-चेतन ( प्राज्ष ) सपनेका 
उपादान तथा निमित्त कारण है, वेसे एक ही भाया-विशिष्ट- 


प्रण्वरको जगदुत्पनिकी इच्छा वयो ( २११ ) श्रीविचारमसागरदर्पण 





चेतन ईब्वर इस जगत॒का उपादान-कारण भी है तथा 
निमित्त-कारण भी है। 

उसमे भी, जैसे मकडीका जठ गरीर जाछेका उपादान- 
कारण है और मकडीका अन्त करण-सहित-चेतन-भाग जाछेका 
निमित्त-कारण है और प्राज्का शरीर नागा-सूक्ष्म-सस्कार- 
गभित अविद्या, सपनेका उपादान-कारण है तथा अविद्या- 
सहित-चेतन-भाग सपनेका निर्मित्त-कारण है, ठीक इसी प्रकार 
ईव्वरका बरीर समप्रि-सस्कार-गर्भित-तम प्रधान-प्रक्रतिरूप 
माया जगतुका उपादान-कारण है और ईश्वरका शुद्ध-सत्त्व- 
प्रधान-माया-सहित-चेतन-भाग जगत॒का निमित्त-कारण है । 

शका -- भगवन्‌ ! इस जगत्‌के कारण ईश्वरको जगत 
उत्पन्न करनेकी इच्छा क्यों हुई ? 

उत्तर --है शिष्य | जगतुको उत्पन्न करनेकी इच्छा 
ईव्वरकों अपने आप नहीं होती किन्तु जीवोके कर्म-वशात्‌ ही 
होती है । क्योकि जब समष्टि जीवोके | (१) मलिन-सत्तव- 
शुण-सहित क्षज्ञाकका अभ (२) उसका अधिष्ठात चेतन 
(३) उस अन्नान-अञमे आया हुआ चेतनका आभास, इन 
तीनोको मिलाकर जीव कहते हैं।] कर्म, भोग देनेसे 
उदासीन हो जाते हैं तब प्रलय होता हैं। उस समय 
जीवोके कर्म, सस्कारखू्पसे मायामे रहते है फिर जैसे 
पृथ्वीमे पड़ें हुए वीज समयपर पक जानेके बाद अकुर देने 
के लिये सम्मुख (तैयार) हो जाते है, उसी प्रकार जब 
जीवोके कर्म भोग देनेके छिए सम्मुख होते है तब ईव्वरको 
यह इच्छा होती है 'जीवोके भोग-निर्मित्त जगत्‌ उत्पन्न हो! ! 
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ऐसी इच्छा (संकल्प) होते ही तमोग्रुण प्रधान प्रकृति 
से आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी ये पाँच महाभ्रृत 
उत्पन्न होते है। और उन पाँच भ्रूत्तोमे क्रमशः शब्द, स्पशे, 
रूप, रस और गध, ये पाँच गुण उत्पन्न होते हैं । 

हे शिष्य ! लूय-चिन्तन-द्वारा अद्व त-ब्रह्ममा बोध कराने 
के लिए जगत्‌की उत्पत्तिका क्रम' यो बतलाते है कि पहिले, 

(१) मायासे प्रतिध्वनि-रूप-शब्द-सहित आकाशकी 
उत्पत्ति हुई । 

(२) आकाझसे वायुकी उत्पत्ति हुईं। वायु आकाशका 
कार्य है, इसलिये आकाशका छाब्द गुण ( 'सी सी” रूपसे ) 
वायुमे आता है तथा अपना ग्रुण (उष्ण, शीत, तथा कठिन 
से विलक्षणरूप ) स्पद्नं है। 

(३) वायुसे तेजकी उत्पत्ति हुई। तेजमे आकाशका 
दब्द गुण ( भुकभुकरूपसे ) है, वायुका स्पर्श गुण ( उष्ण 
रूपसे ) है तथा अपना भ्रुण रूप है जो प्रकाशरूपसे है । 

(४) तेजसे जलकी उत्पत्ति हुईं। जलमे आकाशका 
शब्द (चुलचुलुरूपसे) है, वायुका स्पर्श (शीतरूपसे) है 
तेजका रूप ( शुक्लरूपसे है, तथा अपना ग्रुण “ मघुर / 
रस है। 

(५) जल्से पृथ्वीकी उत्पत्ति हुई। प्रृथ्वीमे श्राकाशका 
शब्द (कड़कडरूपसे )है, वायुका स्पर्दों (कठिनरूपसे) है, तेज' 
का रूप (सफेद नीला, पीछा, छाल, हरा आदिरूपसे) है, 
जलका रस (मीठा खट्टा, खारा, कदुवा, कर्सछा और तिक्त 
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रुपसे) है तथा अपना गुण (सुगव और दुर्गन्धरूपसे दो प्रकार 
का) गन्ध है । 

इस प्रकार आकाणशमे एक, वायुमे दो, तेजमे तीन, 
जलमे चार और पृथ्वीमे पाँच गुण है। उनमे एक एक 
गुण अपना है और शेप अधिक गुण कारणके है। सब 
का मूल कारण एव्वर है। ईश्वरके प्रधान दो भाग हैं, 
एक माया श्रौर दूसरा चेतन । इन दोनो भागोके गुण भी 
सारे ससारमें मौजूद है। जो सारे ससारमे मिथ्यापता 
दीखता है वह मायाका भाग है तथा जो सत्ता, स्फूरति 
(भासमानता) व आनद प्रतीत होता है वह चेततका भाग है । 

इस प्रकार हैं शिष्य | जब इन पाँचों भूतोकी गुणों 
सहित सृष्टि हो गई, तब उन पाँचों भूतोके मिले हुए सत्त्व- 
गुण-अशसे अतः/करणकी उत्पत्ति हुईैं। उस अन्त करणके 
परिणामको वृत्ति कहते है। वह अन्त करणकी वृत्ति चार 
प्रकारकी होती है । 

(१) पदार्थोके भले बुरे स्वरूपका निश्चय करनेवाली 
वृत्ति बुद्धि कहलाती है । 

(२) सकत्प-विकल्प-बृत्ति मत कहलाती है । 

(३) चिन्तनरूप द्षत्ति चित्त कहलाती है। 

(४) “अह” (में ) ऐसी अभिमान-वृत्ति महकार 
कहलाती है । 

इस प्रकार श्रन्तःकरणकी उत्पत्तिके बाद, पाँच भृतोंके 
मिले हुए रजोगुण-भशसे प्राणकी उत्पत्ति हुईं। वह प्राण, 
क्रिया-मेदसे और स्थान-भेदसे पाँच प्रकारका है । 
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(१) प्राण :--- जिसका स्थान है' हृदय और क्रिया है 
भूख प्यास लगाना । 

(२) अपाब :--- जिसका स्थान है शुदा और क्रिया है 
मल-मृत्रको त्तीचे लेजाना । 

(३) समान :-- जिसका स्थान है नाभि और क्रिया है 
खाए, पीए, अ्रन्न जलको पकाने योग्य सम करना । 

(४) उदान :-- जिसका स्थान है कण्ठ और क्रिया है 
इवास लेना । 

(५) व्याव “-- जिसका स्थान सारा शरीर है और 
क्रिया है रस-मेलन । 

इस प्रकार पाँच भूतोके मिले हुए सत्त्वगुणसे अन्त करण 
तथा रजोगुणसे प्राणकी उत्पत्ति हुई। फिर एक एक 
भूतके अपने अपने सत्त्व-गुण-अशसे पाँच ज्ञान-इन्द्रियाँ 
बनी । जेसे “-- 

(१) आकाशके सत्त्व-गुण-अशसे कान । 

(२) वायुके सत््व-गुण-अशसे त्वचा ( चमडी )। 

(३) तेजके सत्त्व-ग्रुण-अशसे नेत्र । 

(४) जलके सत्त्व-गुण-अंशसे रसना । 

(५) प्रथ्वीके सत्त्व-गुण-मअशसे नाक । 

झ्रौर एक एक भूतके रजो-गुण-अंशसे एक एक कर्म- 
इन्द्रिय बनी । 

(१) झाकाशके रजोगरुण-अशसे वाकू ( वाणी ) । 

(२) वायुके रजोगुण-अशसे हाथ । 

(३) तेजके रजोगुण-अंशसे पाँव । 
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(४) जलके रजोंगुण-अशसे उपस्थ ( भोग-इन्द्रिय ) । 
(५) प्रथ्वीके रजोगुण-अजसे गुदाकी उत्पत्ति हुई हे । 
इस प्रकार हे शिप्य | यह जो मैंने श्रन्त.करण, प्राण, 
ज्ञान-इन्द्रिय तथा कर्मेन्द्रिय तक सृष्टि बतलछाई है वह 
पच-महाभूतोके पच्रीकरण होनेसे पहिले पहिलेकी बनी हुई 
है, इसलिए इस संष्टिको अपचीकृत भूतोका कार्य व 
सुक्ष्म-सपष्टि कहते हैं । 
इस सुृक्ष्म-सप्टिके वाद ईब्वरकी इच्छासे स्थूल सृष्टि 
के वननेके लिये उन श्रपचीकृत भ्रत्तोका पच्चीकरण हुआ । वह 
पचीकरण दो प्रकारसे माना जाता है। (१) जैसे 
कोई पाँच भाई थे, वे भिन्न भिन्न प्रकारकी सेर सेर 
भर मिठाई ले आए। तब उन्होने सोचा कि हम आपस 
मे यह मिठाई इस विधिसे बाँटे कि सबके पास अपनी 
अपनी मिठाई सबसे अधिक रहे ओर दूसरे दूसरे प्रकार 
की मिठाई भी आजाय । तब उन पाँंचोने अपनी अपनी 
मिठाईके आवधे आधे सेरके दो दो भाग किये । फिर प्रत्येक 
ने अपनी अपनी मिठाईका आधा आधा सेर तो अपने पास रखा 
और शेष रहे हुए आधे आधे सेरको दो दो छटाँकके हिसाव 
से, अपनेसे भिन्‍त चार भाइयोमे वाँट दिया। इस' प्रकार 
पाँचोके पास सेर सेर मिठाई भी हो गई और उसमे आधा 
सेर अपनी मिठाईका, तथा दो दो छठाँक दूसरे चार 
भाइयोकी मिठाईके भी जा गए । इसीको पाँचो मिठाइयो 
का पचोकरण कहते है। पाँचो महाभूतोका पच्रीकरण भी 
इसी प्रकार हुआ है। पाँचो भूतोके आधे आधे - भाग तो 
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उनके पास रहे और शेष रहे हुए आधे भागके चार भाग 
होकर अपनेसे भिन्न चार भ्रृतोमें श्रा गए । 

(२) दूसरा पचीकरणका प्रकार यह है :--- एक एक 
भूतके पदच्चीस पतच्चीस भाग हुए। उनमेसे प्रत्येकके इक्कीस 
इक्कीस भाग अपने अपने पास रहे और शेष रहे हुए चार 
भाग अपनेसे भिन्न दूसरे चार भूतोमे आ गए | 

इस प्रकार भूतोके पचीकरण होनेके बाद उनका नाम 
पंचथीकृत पड़ा । और उत्त पचीकृत भूतोसे ही यह स्थूल- 
ब्रह्माँड बना । इस ब्रह्मॉडमें भुलोक, भ्रुवर्लोक, स्वर्लोक, मह॒लोंकि, 
जनलोक, तपलोक, और सत्यलोक ये सात भुवन ऊपरके बने । 
तथा अतल, सुतरू, पाताल, वितल, रसातह, तलातरूू और 
महातल ये सात छोक नीचेके बने । तत्पश्चात्‌ उन चौदह 
लोकोमे' जीवोके भोग्य-पदार्थ अन्नादिक तथा भोग भोगनेके 
स्थान देव, मनुष्य, पशु आदि स्थुल शरीर बने । 

हे शिष्य ! यह जो मैंने तुम्हे सुक्ष्मसष्टि और स्थुलसृष्टि 
बताई है इसीमे तीनों शरीर व पाँचो कोश भी माने' जाते हैं । 

शंका :--- भगवन्‌ ! वे तीनो शरीर व पाँचो कोश भी 
कृपा करके बतलाइये । 

उत्तर :-- है शिष्य ! कारण, सूक्ष्म और स्थूल ये तीन 
शरीर हैं। उनमे :-- ह 

(१) कारण-शरीर :--- मलिन-सत्त्व-गुण-सहित अविद्याका 
अंश जीवका कारण शरीर कहलाता है तथा शुद्ध-सत्त्व-गुण- 
सहित-माया ईश्वरका कारण-शरीर कहलाती है। 

(२) सुक्ष्म-शरीर :--- उत्तर शरीरके आरम्भक पाँच 
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सूक्ष्म भूत, मन, वुद्धि, चित्त, अहकार, पाँच प्राण, पाँच 
कर्म-इन्द्रियाँ और पांच ज्ञान-इन्द्रियाँ ये लव लकर शीव 
का सुक्ष्म शरीर है, और सव जीवोके सूक्ष्म शरीर मिलकर 
ईइवरफा सृक्ष्म शरीर हे । 

(३) स्यूल-शरीर -- यह हाड-माँस आदिका वना हुआ 
पिछरा ( भोग भोगनेका स्थान ) जीवका स्थल घारीर है, 
ओर सारा स्थूल ब्रह्मांड ईश्वरका स्थूल शरीर है । 

और अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय तथा 
आनन्दमय ये पाँचो कोश भी ऊपर कहे हुए तीनो शरीरो 
के अन्तर्गत ही है । 

(१) अन्नमय-फोद :--- स्थुरू शरीरको ही अन्नमय-कोश 
कहते हैं, क्योकि यह माता पिताके खाये हुए अन्नसे उत्पन्न 
हुए रज-वीरयसे ही उत्पन्न होता है, अन्नपर ही रहता है 
और अन्‍्तमे अन्नरूप पृथ्वीमे ही मिल जाता है। प्राणमय, 
मनोमय तथा विज्ञानमय ये तीनो कोश सूक्ष्म शरीरमे है 
जैसे -- 

(२) प्राणमय-फोश ;-- पाँच प्राण और पाँच कर्म- 
इन्द्रियोकों मिलाकर प्राणमय-कोश कहते है । 

(३) सनोमय-कोश '-- पाँच ज्ञानेन्द्रिय और मनको 
मिलाकर सनोसय-कोश कहते है । 

(४) विज्ञानमय-फोश -- पाँच ज्ञानेन्द्रिय और बुद्धिको 
“मिलाकर विज्ञानमय-कोश कहते हैं । 

(५) आनन्दमय-फोश “--- कारण शरीरकों आनन्दसय- 
कोश कहते है । 
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इस प्रकार ईश्वरकें भी पाँचों' कोग माने जाते हैं 
जैसे .--- 

(१) सम्पूर्ण स्थुल-सृष्टि-रूप विराट जो ईइवरका स्थूल'ः 
शरीर है, वही ईश्वरका अन्वमय-क्रोश है। (२) समरष्टि 
कर्मे-इन्द्रियोके अधिष्ठाता देवतारूप अ्रग्नि; इन्द्र, उपेन्द्र, 
प्रजापति और यम ये पाँच ईश्वरके कर्म-इन्द्रिय और समष्टि 
प्राण वा वायुका अभिमानी देवतारूप ईश्वरका प्राण, 
ये सब मिलकर ईवबवरका प्राणमय-कोश है । (३) समष्ि 
ज्ञानेन्द्रयोके अधिष्ठाता देवतारूप दिकपाल, वायु, सूर्य, वरुण, 
और अरिवनीकुमार, ये पाँच ईश्वरकी ज्ञानेन्द्रियाँ और 
समष्टि मनरूप अहकारमय अथवा सबके मनका अभिमानी 
चन्द्रमारूप ईश्वरका मन, ये सब मिलकर ईश्वरका सनोमय 
कोश है । (४) उक्त ज्ञानेन्द्रयोके अधिष्ठाता देवतारूप पाँच 
ईश्वरकी ज्ञान-इन्द्रियाँ और समष्टि बुद्धिमय महत्तत्त्वरूप 
अथवा सब बुद्धियोका अभिमानी ब्रह्मारूप ईश्वरकी बुद्धि 
ये सब मिलकर ईश्वरका विज्ञानमय कोश है । (५) समष्टि 
ग्रज्ञानरूप माया जो ईइ्वरका कारण शरीर है वह ईइवर 
का आननन्‍्दमय कोश है । 

दका :--- भगवस्‌ इनका कोश नाम क्यों पडा ? 

उत्तर :-- है शिष्य | कोश कहते हैं म्यान को। जैसे 
म्यान तलवारको ढक लेती है, उसी प्रकार ये पाँचों कोश 
भी आत्माके असग आनन्‍्दादिक विशेष स्वरूपको ढका 
लेते हैं, इसलिए इन अन्लमयादिकोको कोश्ष कहते हैं। 

कई मन्दमति पुरुष आत्मासे भिन्न (अनात्मुरूप) इन पाँच 


विरोननफा विद्वान्त (२१६) प्रीविचास्सामरदर्पग 





कोझोमेसे किसी एककरों जात्मा मानकर अपने असछी 
स्वरूप साक्षी आत्मासे दिमुख रहकर जन्म-मरणके चक्रमे 
भटकते ही रहते है । जैसे स्थूल जरीरकों आत्मा मानने 
वाले विरोचनके मत ( चार्वाक्‌ ) के अनुयायी कहते है -- 
“म्थूल-णरीरमसे ही सवको “मैं मनुष्य हूँ, में ब्राह्मण हूँ” 
इस प्रकारफी अहठृद्टि होती है और यही सबसे प्रिय हैं 
इसलिए यह स्थूल शरीर (अन्नमम कोण) ही मात्मा है। 
और उस स्थूल शरीरका वस्त, भूपण, तेल, आदिकोंसे शहर गार 
करना और नाना प्रकारके भोजनोंसे पोषण करना हो 
परम पुरुपार्थ है । उसलिए -- 

“घावज्जीवेतु सुख जीवेत, ऋण ऋत्वा घृत पिवेत । , 

भस्मीभूतस्प वेहस्थ,. पुनरागसन कुतः । ! 

अर्थात्‌ जब तक जीवन है तब तक सुखसे जीना 
चाहिए । ऋण छेकर भी घी पीना चाहिए। अर्थात्‌ किसी 
भी प्रकार विपय भोगने चाहिये , क्योकि भरीरके भस्म 
होनेके वाद (मरनेके वाद) फिर ससारमे थोड़े ही आना 
है।” यह विरोचनका सिद्धान्त है । 

(२) इन्द्रिय-आत्म-बादी कहते है -स्थूल शरीर आत्मा 
नही है किन्तु इन्द्रियाँ ही आत्मा है, क्योकि जब तक 
इन्द्रियाँ इस स्थुछ गरीरमे रहती है तव तक यह चढ़ फिर 
सकता है, श्रौर जब सभी इन्द्रियाँ निकल जाती है, तव 
यह मुर्दा हो जाता है, तथा सबको “मैं सुनता हूँ, में देखता 
हूँ” इस प्रकार अहभावना भी इन्द्रियोमें ही होती हैं, 
इसलिए इच्धियाँ ही प्रात्मा है “ 


पंचम तरज़ ( २२० ) इन्द्रिय प्राण 4 मन-आत्मवादी 





(३) हिरण्यगर्भके उपासक (प्राण-आत्म-वादी) कहते 
हैं:-- “शरीरमें यदि आँख इत्यादि इन्द्रियाँ नही रहती, तो 
भी शरीर मरता नही किन्तु प्राण निकलते ही शरीर मुर्दा हो 
जाता है। और सुपुप्ति--अवस्थामे जहाँ इन्द्रियोका लय हो 
जाता है, वहाँ भी प्राण तो चलता ही रहता है। इसलिए 
इन्द्रियाँ आत्मा नही है, किन्तु प्राण ही आत्मा है। 


(४) मत-आत्म-वादी कहते है :--- “प्राण जड़ है [क्योकि 

_ वह न स्वयंको जानता है, न दूसरोको जानता है] इसलिए 
प्रांण आत्मा नही है किन्तु मन ही आत्मा है, क्योकि मनके 
सबन्धसे ही, इन्द्रियाँ ज्ञानी साधन बनती है। और श्रुति 
भी कहती है [इस प्रकार वे अपने पक्षकों सिद्ध करनेके 
लिए सारे प्रसगको बिना समझे ही वेदके कुछ इुकड़े भी 
प्रमाणके रुपमे देते हैं| “ तस्माद्दा एतस्मात्प्राणमयादन्योःन्तर 
आत्मा सनोमयः”. अर्थात्‌ ” उस प्राणमयसे दूसरा अच्तर 
श्रात्मा मनोमय है ”। और “सच एवं मनुष्याणां कारणं 
बन्ध-सोक्षयोः” अर्थात्‌ “मन ही मनुष्योके बच्चन और मोक्षका 
कारण है” इससे भी सिद्ध होता है कि मन ही आत्मा है। 
(५) बिज्ञान-वादी बौद्ध कहते हैं, “मन आत्मा नहीं है 
किन्तु क्षण-क्षणमे बदलनेवाला ग्रकाशरूप जो विज्ञान अर्थात्‌ 
बुद्धि है, वही आत्मा है। क्योंकि मन बुद्धिके ही आधीन है, 
प्रत्युत यो कहना चाहिए कि बुद्धिका ही आकार है, क्योकि 
प्रत्येक वस्तुके ज्ञानके समय पहिले अहं-ब्त्ति (मै! ऐसी दृत्ति) 
रूप बुद्धि उत्पन्न होती है, फिर इंद-बृत्ति (“यह घट 
है, यह पुस्तक है” ऐसी वृत्ति) रूप मन उत्पन्न होता है । 


विज्ञान-आत्म-वादी वौद्धका मतत ( २२१ ) श्रीविचास्सागरदर्पण 





इस प्रकार मनका भी कारण बुद्धि है, इसलिये वुद्धि हो 
आत्मा है। और श्रुतिने जो मनका नाम लिया है, वह 
तो कोशोको बताते हुए कहा है कि प्राणमय कोशसे वन्दर 
मनोमय कोण है, वास्तवमे तो श्रुति विज्ञानमय वृद्धिकों 
ही आ्रात्मा बताती है। [ इसपर वे प्रसगके वीचमेसे ही 
कुछ श्रुतिका हिस्सा लेकर कहते है ] जेसे -- “तस्माहा 
एतस्मान्मनोमयादन्योडन्तर आत्मा विज्ञानमय ” अर्थात्‌ उस 
मनोमयसे दूसरा अन्तर श्रात्मा विज्ञानमय है। इससे भी 
सिद्ध होता है कि विज्ञानमयरूप बुद्धि ही भात्मा है । 

(६) आनन्दमय कोशको आत्मा माननेवाले पूर्वमीमाँसा 
के वात्तिककार भट्ट कहते है '-“वुद्धि क्षणिक है, और 
आत्मा नित्य है, तथा बुद्धिका सुपुप्ति-अवस्थामे छोप हो 
जाता है, किन्तु आत्माका लोप नहीं होता, क्योकि 
श्रुति कहती है “नहि दष्दुद्व प्टेविपरिलोपो विद्यतेडवनाशित्वात्‌” 
वर्थात्‌ 'द्रप्टा [साक्षी>प्रकाथक] रूप दृष्टि ( ज्ञान ) का 
कभी छोप नहीं होता, क्योंकि वह अविनाज्ञी है” और 
विज्ञाममय (जो एक कोश है) का नाम तो श्रुतिने कोशों 
को बतछाते हुए लिया है। इसलिये क्षणिक-विज्ञानरूप 
बुद्धि आत्मा नही हे किन्तु जड-चेतन-स्वरूप ( आनन्दमय 
कोश ) ही आत्मा है, क्योकि सुपुप्ति-अवस्थामे अपने' 
(आत्माके) जडपनेका अनुभव होता है श्र उस अपने 
जडपनेका अनुभव करनेवाला भी स्वय (चेतनरूप) आत्मा 
ही है, इसलिये आत्मा खद्योत (जुगुनु) की तरह प्रकाश 
और. अ्रप्रकाश-रूप अर्थात्‌ जड और चेतन दोनोरूप है। 


पत्रम तरज्च (“२२२ ) आनन्दमय कोशको आत्मा माननेवाले 


।, (७) दूसरे आनन्दमय फोदको आत्मा माननेवाले 
शुन्पवादी साध्यमिक बौद्ध कहते है.- “जेसे खद्योतका 
एक , अश प्रकाशरूप है और दूसरा अश अप्रकाशरूप है 
इसी प्रकार आत्माको भी प्रकाश-अप्रकाश अर्थात्‌ जड़ 
चेतन दोनोरूप: मासनेके लिये अशवाहा मानना पडेगा। 
जौर अशवालत माननेपर अशवाले घटादि पदार्थोकी तरह 
आत्माको भी उत्पत्ति और नाशवाला मानना पडेगा । 
जो प्रदार्थ उत्पत्ति व नाशवाला होता है वह उत्पत्ति 
से पहिले और नाशके बाद असत्‌ (शून्य) होता है। और 
जो श्रादि-भ्रन्तमे असत्‌ होता है वह मध्य (बीच) मे भी 
असत्‌ ही होता है, इसलिये आत्मा असत्‌रूप है । वेसे आत्मा 
से झिन्‍त और सारे पदार्थ भी, उत्पत्ति-नाशवाले होनेके 
कारण असत्रूप हैं। इस प्रकार आत्मा और अनात्मा 
सभी असत्‌रूप होनेके कारण, शूत्य ही परम तत्त्व है।” 
; इस रीतिसे जीवसन्मुक्त महात्मा,जिस मायाको (समष्टि अज्ञान- 
रूप कारण शरीर अर्थात्‌ आनन्दमय कोशको) तुच्छ श्रर्थात्‌ 
शुन्यरूप समभता है, उसीको ये शुन्यवादी बौद्ध आत्मा मानते है। 

(८) तीसरे आनन्दमय-कोशको आत्मा माननेवाले 
युवे-मीमाँसके एकदेशी प्रभाकर और नेयायिक कहते है- 
“शस्यको आत्मा कहनेवालोसे हम पूछते हैं कि, “शुन्यका 
किसीने अनुभव किया है या नही ”” यदि कहे कि “शून्यका 
अतुमव नही होता ।” तो ब्ुत्य नामका कोई पदार्थ सिद्ध 
नही हो सकता और यदि कहे कि, “शुन्यका अनुभव किया 
है” तो हम , कहेगे कि जिसने शुन्यका भी अनुभव किया है, 


| फ्क 


आत्मा नित्य व चेतन-स्वरुप है. ( २२३ ) श्रीविचास्सागर्दर्फग 








वही थून्यले न्‍्यारा आत्मा है, अर्थात्‌ बून्य भी तभी सिद्ध 
हो सकता है जब उसका कोई अनुभव करनेत्राला माता 
जाय, इसलिये जो बून्यसे भी स्यारा उसका अनुभव करने 
वाला है, वही वात्मा है। और उस आात्मामे मतके सयोगसे 
ज्ञान उत्पन्त होता है, वेसे वह स्वरूपसे जठ है।” किन्तु 
है उनका मत भी ठीक नहीं है क्योकि--- 

वे सुपुप्ति-अवस्थावाले आनन्दमय कोशको ही आत्मा 
समभकर उसमे गृढ-चेतनकों (वादलोमे सुर्यकी तरह गुप्त 
श्रात्म-चेततको) न पहिचाननेसे, उसे ज्ञान-हीन समझकर 
जड कहते हैं । और जिस अनित्य ज्ञानको वे आत्मा (ग्राननद- 
मय कोण) का गुण मानते है, वह वास्तवमे अन्त करणकी 
वृत्तिर्प बुद्धि है । तथा श्रात्माकों जड माननेसें, वह घटादि 
जड पदार्थोकी तरह अ्नित्य हो जायगा और यदि आत्माको 
अ्नित्य मानेंगे तो फ़िर वेदके बताये हुए मोक्षके लिये 
प्रयत्त करना भी तिर्थक हो जायगा और “पृक्षमात्सुक्मतरं 
नित्यम अर्थात्‌ वह झात्मा सू्ष्मसे भी सूक्ष्म है और नित्य 
है, “आकाशवत्‌ सर्वेबतश्व नित्य.” अर्थात्‌ वह आकागकी 
तरह सर्वव्यापकत श्रीर नित्य हे। “वित्यों नित्यानां 
चेतनश्वेतनानाम्‌” अर्थात्‌ वह नित्योका चित्य श्रौर चेतनों 
का भी चेतन है अर्थात्‌ जितने भी ससारमें पदार्थ है वे 
इस आत्माकी सत्तासे ही नित्य और श्रात्माकी चेतनतासे 
ही चेतन प्रतीत हो रहे है” इत्यादि श्रूतियोसे विरोध 
होगा, इसलिए आत्माको नित्य व चेतन-स्वरूप द्वी मानना 
चाहिए । 


पंचम तरज्ज ( २२४ ) पाँच कोशोका आत्मासे विवेक 


, इस प्रकार हे शिष्य ! वेदान्त वाक्योमे विश्वास-हीन 
अनेक बहिर्मूख लोग पाँच कोशोमेसे ही किसी एकको 
आत्मा मानकर तथा मुख्य आत्म-स्वरूप साक्षीसे विमुख 
रहकर जन्म-मरणके चक्रमे भटकते ही रहते है । 

, इस प्रकार आत्माके असली स्वरूपको ढक लेनेके कारण 
ही इन अन्नमयादिकोका नाम कोश पडा है। 

* और जेसे इन पाँच कोशोके कारण आत्माके स्वरूपकों 
समझनेमे लोगोको अआरान्ति हो जाती है इस प्रकार इन 
कोशोके कारण अआआन्तिसे ईश्वरके असली स्वरूपको न समझकर 
लोग अतर्ग्रीमीसे लेकर पीपल पर्यन्तको ईश्वर मानकर 
अपनी अपनी भावनानुसार फल प्राप्त करते हैं। किन्तु 
मोक्ष तो “ऋते ज्ञानास्त मुक्तिः” इस श्रुतिके अनुसार 
बिना ब्रह्म-ज्ञाके हो ही नहीं सकता। इसलिए जिसको 
मोक्षकी इच्छा है उसे विचार-द्वारा जीव-ईश्वरके असली 
स्वरूपको पाँच कोशोसे अलग करके जानना चाहिये । इनसे 
से भी जीवके असली स्वरूप आत्माको समभनेके बाद,- 
ईश्वरके असली-स्वरूप ब्रह्मको समभना आसान है; क्योकि 
वास्तवमें आत्मा और ब्रह्म दोनो एक ही हैं, , केवल घट और 
मठकी उपाधिसे आकाशकी तरह, अविद्या और मायाकी 
उपाधिके कारण श्लान्तिसे भिन्‍न प्रतीत होते हैं । 

शका -हे प्रभो | कृपा करके पाँचों कोशोसे आत्माकें 
विवेक (अलग करने) की कोई विधि वतलाइये । - 

उत्तर .- हे शिष्य ! यह नियम है कि जो वस्तु दूसरी 
शिन्‍न भिन्‍न वस्तुओंके बदलते रहनेपर भी नहीं बदलती,- 


पाँचों कोशोंसे आत्मा न्यारा है. (२२५) श्रोविचारसागर्दर्पण 





अपितु उन बदलनेवाली वस्तुओका साक्षीरूप होकर विराज- 
मान रहती है, वह वस्तु उच्च बदलती रहनेवाली वस्तुओसे 
भिन्न होती है ।” इस नियमसे अपना अ्रसझी स्वरूप आत्मा 
इन पांचों कोणोसे श्र्थात्‌ तीनो शरीरोसे भिन्न हेँ। [पॉँचो 
कोश तीनो गरीरोके अन्तर्गत है यह पहिले वतला दिया है] 
क्योकि जाग्रतमे जो यह स्थूल शरीर दीखता है इसके बदलते 
रहनेपर भी श्रात्मा नहीं वदरूता, क्योंकि सवको ऐसी 
प्रत्यभिज्ञा ( स्मृतिके साथ होनेवाला प्रत्यक्ष-ज्ञान ) होती है 
कि “जो मैं वचपनमे माँकी गोदमे खेला करता था, किशोर 
अवस्थामे छडकोसे खेछ़ता था, जवानीमे विपयभोग भोगता 
था वही मैं अब वृद्ध अवस्थामे काँप रहा हूँ ।” इस ज्ञानसे 
सिद्ध होता है कि वचपन आदि अवस्थावाला स्थुरू शरीर 
नही रहता किन्तु हम रहते है अर्थात्‌ शरीरके बदलनेपर भी 
हम' (हमारा असली स्वरूप आत्मा) नहीं बदलते और जब 
जाग्रत्‌ वदलकर सपना आता है तव इस स्थुछ शरीरका भान 
न रहने पर भी आत्माका (अपने श्रापका) संपनेके साक्षी 
रूपसे तो भान रहता ही है । फिर जब सुपुप्ति अवस्था आती 
है तो वहां सूक्ष्म शरीरका भी भान नहीं रहता किन्तु उस 
सुपुप्तिके ज्ञान व आनन्दके साक्षीरूपसे आत्मा तो वहाँ भी 
विराजमान है । फिर निदिध्यासन करते करते जब समाधि 
अवस्था आजाती है तो वहाँ अज्ञान भी नहीं रहता वस 
केवल अपना आप चेतनानन्द-रूप ही रह जाता है। इस 
प्रकार इन जाग्रत्‌ आदि अवस्थाओके बदलते रहनेपर तथा 


दरी रोके न रहने पर भी आत्मा नहीं वदरूता और सदा 
१५ 


पंचम तरज्भ ( २२४ ) पाँच कोशोका आत्मासे विवेक 


इस प्रकार हे शिष्य ! वेदान्त वाक्योमे विश्वास-हीन 
अनेक बहिर्मुख लोग पाँच कोशोमेसे ही किसी एककों 
आत्मा मानकर तथा मुख्य आत्म-स्वरूप साक्षीसे विमुख 
रहकर जन्म-मरणके चक्रमे भटकते ही रहते है । 

, इस प्रकार आत्माके असली स्वरूपको ढक लेनेके कारण 
ही इन अन्नमयादिकोंका नाम कोश पडा है। 


* और जेसे इन पाँच़न कोशोके कारण आत्माके स्वरूपकों 
समझनेमे लोगोको भ्रान्ति हो जाती है इस प्रकार इन 
कोशोके कारण भ्रान्तिसे ईश्वरके असली स्वरूपको न समझकर 
लोग अतर्यामीसे लेकर पीपर पर्यन्तकों ईइ्वर मानकर 
अपनी अपनी भावनानुसार फल प्राप्त करते हैं। किन्तु 
मोक्ष तो “ऋते ज्ञानान्न मुक्ति” इस श्रुतिके अनुसार 
बिना ब्रह्म-ज्ञाके' हो ही नहीं सकता। इसलिए जिसको 
मोक्षकी इच्छा है उसे विचार-द्वारा जीव-ईश्वरके असली 
स्वरूपको पाँच कोशोसे अलग करके जानना चाहिये । इनमें 
से भी जीवके असली स्वरूप शआात्माको समभनेके बाद,- 
ईद्वरके असली-स्वरूप ब्रह्मको समभना आसान है, क्योकि 
वास्तवमे आत्मा और ब्रह्म दोनो एक ही है, , केवल घट और 
सठकी... उप उपाधिसे आकाशकी तरह, अविद्यो और मायाकी 
ज' च्प्द्ण भ्रान्तिसे भिन्‍न प्रतीत होते हैं । 

११७- 2222 | कृपा करके पाँचो कोशोसे आत्माके 

000 कोई विधि बतलाइये । 


नियम है कि “जो वस्तु दूसरी 
है 9)... कि रहनेपर भी नहीं बदलती, 


आत्माम ससारहूप वन्धन नही ( २२७ ) श्रीविचारसागरदर्पण 








निरचय करना ही कोशोसे आत्माका विवेक करता कहलाता 
है और यही आत्म-न्ञान है । 

इस प्रकार हे शिष्य ! केवल अपनेको साक्षी समझने' 
मात्रसे ही मनुष्य कृतकृत्य नही होता, अत फिर अपने आप 
को ब्रह्म (व्यापक) रूपसे निश्चय करे शअ्र्थात्‌ जो मैं इन तीनो 
शरीरोका साक्षी हूँ, वही मैं ब्रह्म हैँ वर्थात्‌ अस्ति-भाति-प्रिय 
रूपसे सर्वत्र व्यापक हूँ। जैसे मृगतृष्णाका जल वास्तवमे हैं 
ही नही, केवल कल्पित है और वह॒कत्पित जल वाहूकों 
गीला नहीं कर सकता, इसी प्रकार यह सारा ससार भी 
वास्तवमे मुझ साक्षी चेतनमें है ही नही, केवल कल्पित है, 
ओर यह कल्पित ससार मुझे ( साक्षीको ) सुखी दु'खी नहीं 
कर सकता । अन्त करणमे ही ससार हे और अन्तःकरणकों 
ही सुखी-दु खी करता है। मेरा असली स्वरूप तो अकर्ता, 
अभोक्ता, नित्य-म्रक्त तथा ससिदानन्द स्वरूप ज्रह्म (व्यापक) 
है । इस प्रकारका निश्चय ही ब्रह्मज्ञान कहलाता है और 
यही ज्ञान मोक्षका साधन है । 

द्षका - भगवन्‌ ! यदि आत्मा सदा ही नित्य-मुक्त ब्रह्म- 
स्वरूप है और उसमे कभी वन्धन है ही नहीं तो फिर मोक्ष 
(वन्धनकी निवृत्ति) के लिए श्रवणादि ज्ञानके साधनोकी क्‍या 
आवश्यकता है ? 

उत्तर -है शिप्य | यद्यपि वास्तवमे आत्मा ज्ञानसे 
पहिले भी नित्यमुक्त ब्रद्मास्वरूप ही है, किन्तु अज्ञानके कारण 
अपने आपको (आत्माको) आन्तिसे कर्ता भोक्ता मानकर 
सुखकी प्राप्ति और दुखकी तिवृत्तिक छिए अनेक साधन 


पंचम तरज़ ( १२८ ) वेदान्त-भवणका फल 


करता हुआ यह प्राणी नाना क्लेशोको प्राप्त होता है। फिर 
पुण्य-उदय होनेसे जब कोई ब्रह्मज्ञानी गुरु मिल जाता है तब 
गुरु-मुख-द्वारा वेदान्तका श्रवण करनेसे “मैं कर्ता भोक्ता नहीं 
किन्तु ब्रह्म-स्वरूप हूँ, अव मुझे कुछ प्राप्त करना नही रहा, 
इसलिए इस शरीरसे स्वभाव-वशात्‌ अथवा प्रारव्ध-वशात्‌ चाहे 
कोई कर्म होता रहे, किन्तु मेरे लिए अब कुछ कत्तंव्य नही 
रहा ।” इस प्रकारका ज्ञान हो जाना ही वेदान्त-श्रवणका 
फल है, न कि ब्रह्मकी प्राप्ति, क्योकि ब्रह्म अपता स्वरूप 
होनेके कारण नित्य-प्राप्त है। इसी हृष्टिसे श्रीरामचद्धजीने 
श्रीवशिषजीसे कहा था “हे भगवत्‌ ! मैंते सब कुछ पाया 
और कुछ नही पाया ।” श्रीवशिष्ठजीने कहा “यह कैसे” ? 
तब राम॑चन्द्रजी बोले “भगवन्‌ ! सारा ससार ब्रह्म-स्वरूपं 
है और उस ब्रह्मको जानना ही उसे प्राप्त करना है, सो 
उस ब्रह्मको मैंने जान लिया है अर्थात्‌ ब्रह्मको मैंने पालिया 
है इसलिए मैंने! सब कुछ पालिया ।* श्रीवशिष्ठजी बोले, 
“फिर कैसे कहते हो कि मैंने कुछ नहीं पाया ?” राम बोले 
“भगवन्‌ वह ब्रह्म तो मैं स्वय हूँ, पाया क्‍या ?” तब 

श्रीवशिष्ठजीने' कहा, “यद्यपि ब्रह्म तुम्हारा असली स्वरूप है 

इसलिए उसकी प्राप्ति नही बनती, किन्तु मेरा असली स्वरूप 

ब्रह्म है यह आत्म-ज्ञान पहिले थोडे ही था, यह ज्ञान तो तुमने' 
नया पाया हैं ।” 

हे शिष्य ! इस प्रकार दृढ अपरोक्ष आत्मज्ञान होनेके वाद 
यह जीव इतकित्य हो जाता हैँ | क्योकि स्मृति कहती हैं :--- 
“आत्म-लाभान्न पर विद्यते” अर्थात्‌ आत्म-लाभसे फिर 


नानी कत्त व्यक्नी आगमे नहीं सुलसता ( २२६ श्रीविचारसागरदर्पण 








कोई और अधिक लाभ नही है अर्थात्‌ आत्म-प्राप्तिके वाद 
फिर उस ज्ञानीको कुछ और प्राप्त करना नही रहता। 
सांसारिक वासनाएँ उसकी नष्ट हो जाती है , क्योकि उसे 
ससारके मिथ्यापनेका तथा अपने सत्‌-चितृू-आनन्दपनेका हढ 
निव्बय हो जाता है। फिर वह कत्तंव्यकी आगमे झुलसता 
नही रहता अर्थात्‌ मैंने यह कर लिया है और यह नही किया 
है, यह करना चाहिए और यह करूंगा, इस प्रकारकी 
कत्त व्यकी चिता उसे नही सताती । स्वभाव व प्रारूध-वशात्‌ 
उसके अरीरसे कर्म होते रहते है । श्रुति भी कहती है ः-- 
“आत्मानं. चेद्चिजानीयादयमस्मीति पुरुषः । 
किसिच्छनू कस्य कासाय शरीरसनुसंज्वरेत्‌ ॥ 
अर्थात्‌ थदि यह पुरुष अपने आपको जाने कि यह 
ब्रह्म मैं हैँ! तो फिर उसे किस वस्तुकी इच्छा रहेगी किस 
पदार्थवी कामना उसे सताबेगी और किस लिए वह शरीयण 
के दू खोसे दु खी होगा । अर्थात्‌ उस ज्ञानीकी कोई इच्छा 
न रहनेसे अपने आप कर्त॑व्य-बुद्धिसि ( यह काम मुझे करना 
ही पढेगा इस बुद्धिसे ) कोई कर्म नही होता। गीतामें' 
भी ३ वध्यायके १७वें इलोकमे भगवातने कहा है -- 
“यस्त्वात्मरत्तिरिव. स्पादात्म-तृप्ततव सातव' 
आत्मन्येव व सतुप्टस्तस्थ कार्य न बिच्यते एॉ॑ 
अर्थात्‌ जिस पुरुषका केवलछ आत्मामे ही प्रेम' है न 
कि विपयोभे और जो सदा आत्मामे ही तृप्त रहता है 
तथा आत्मामे ही सन्तुष्ट रहता हैं, उसके लिए कोई 
करंब्य शेप रहता ही नहीं हैं।” इत्यावि श्रुति स्मृत्तिके 


पंचम तरज्ग ( २३० ) कर्माभासका निरूपण 





प्रमाणोसे यह सिद्ध होता है कि ज्ञानीकें लिए कोई कर्तव्य 
नही है। वैसे स्वेच्छा-प्रारव्ध, अनिच्छा-प्रारव्ध, 
परेच्छा-प्रारव्ध, अथवा स्वभावसे उससे कर्म हो सकते हैं। 
लोगोकी दृष्टिसे उसे लोक-संग्रह भी कहते है। वेसे वास्तव 
में वह कर्म नहीं है किन्तु फर्माभास है। क्योकि कर्म 
कहते हैं उस क्रियाको जिसे कर्त्तापने और भोक्तापनेकी 
भावनाक साथ किया जाय । किन्तु ज्ञानी तो समझता है 
कि मैं असग, अकर्त्ता, अभोक्ता, निविकार, अक्रिय, ब्रह्म- 
स्वरूप हूँ ; कर्तापन, भोक्तापन मभेरेमे है नही, यह शरीर 
ही प्रारब्ध-वशात्‌ कर्म करता रहता है। इसलिए ज्ञानीके 
उन' लोक-सग्रह-रूप अथवा शारीरिक कर्मोको कर्माभास 
कहते हैं । उस कर्माभाससे उसे कोई लेप नहीं 
लगता । इसलिए शास््रोमे आता है कि ज्ञानी कर्म करता 
हुआ भी नहीं करता अर्थात्‌ शरीरकी दृष्टिसे कर्म करता 
हुआ भी साक्षी आत्माकी दृष्टिसे कर्म नहीं करता। गीतामें 
भी भगवानने ४ अध्यायके २०वें श्लोकमें कहा हैः-- 
“त्यक्त्वा कमें-फलासंग नित्य-तृप्तों निराश्रय:। 
कर्मण्यभिप्रवृत्तोषपि नेव किचित्करोति सः ॥ 
अर्थात्‌ ब्रह्मानन्दमे मग्न रहनेवाला, कामना-रहित पुरुष, 
कर्मोके फल और संग अर्थात्‌ कतृ त्व-अभिमानको त्यागकर 
कममिे अच्छी प्रकार वर्तता हुआ भी अपनेको अकर्त्ता ही 
समझता है। आगे २१वें इलोकमे भी कहा है-- 
“शारीरं॑ कफेवर्ल कर्म कुर्वेज्नाप्पोति किल्विषम अर्थात्‌ 
जाणा-रहित आत्म-ज्ञानी पुरुष, केवल शरीर-निर्वाहके लिए 


अपना अयली स्वल्प साक्षी अकर्ता है (२३१) श्रीविचारसागरदपंण 








कर्म करता हुआ भी किल्विप आर्थात्‌ जन्म-मरणके कारण 
पुण्य-पापत्प अनिष्टको प्राप्त नही होता । ओर वे अध्याय 
के ७वें ब्लोकमे भी कहा है -- 

“योग-युक्तो विजुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रिय' 
स्व-भूतात्मभूतात्मा कुर्वेन्नपि न लिप्यते ॥* 
अर्थात्‌ कमंयोगसे युक्त अत एवं शुद्ध-मन, देहको वजमे 

रखनेवाला, जितेन्द्रिय एव जिसका आत्मा सम्पूर्ण प्राणियो 
का स्वरूपभृत आत्मा है अर्थात्‌ जिसने “अहमेबेद सब 
( मैं ही यह सब कुछ हूँ ) इस श्रुतिके वाक्यके अनुसार 
सारे ससार॒को अपना स्वरूप समझ लिया है, ऐसा ज्ञानी 
कर्म करता हुआ भी लिप्त नही होता। क्योकि वह कर्म 
नही किन्तु कर्माभास है अर्थात्‌ उस कर्को करता हुआ 
ज्ञानी अपने' असछी-स्वरूप साक्षीको अ्रकर्ता समभता है। 
भगवावने भी इस कर्माभासकी विधिकों वतलाते हुए गीता 
के "वें अध्याय के ८ व ९ ब्लोकमे कहा है -- 

“सैंव किचित्करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्‌। 
पद्यन्शृप्वन्स्पृशल्लिप्रन्नइनन्गच्छन्स्वपन्दबसन्‌_ ॥। 
प्रलपन्विसूजन्गृह्तन्न न्मिषन्निमिषज्नपि | 
इच्धियाणीन्द्रियार्थषु. व्तेन्त इति धारयन्‌ 
गर्थात्‌ “हे वर्जुन | तत्त्वको जाननेवाला आत्मज्ञानी 

देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पश करता हुआ, सूँघता हुआ, 
भोजन करता हुआ, जाता हुआ, सोता हुआ, श्वास छेता 
हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, अ्रहण करता हुआ, 
तथा आँखोको खोलता और मीचता हुआ भी, सब इन्द्रियाँ 


पंचम तरज्भ ( २३२ ) गोप्य तत्त्वका उपदेश 


अपने' अपने अर्थोमि बतें रही है, इस प्रकार समझता हुआ, 
नि सदेह ऐसे माने, कि मैं ( मेरा असली स्वरूप साक्षी ) 
कुछ नही करता ।” 

श्रीनिश्वलदासजी महाराजने अपने गोप्य तत्त्व 
के उपदेशमे परमार्थता ( वास्तविकता ) का उपदेश करते 
हुए इस कर्माभासका वर्णन किया है। 

शका :--- भगवन्‌ ! उस गोप्य तत्त्वके उपदेशको कृपा 
करके समभाइये । 

उत्तर :-- है शिष्य ! “म्ाया-मात्रसिदं हूं तम्‌ इस श्रुति 
के कथन-अनुसार यह सारा ससार माया-मात्र है अर्थात्‌ यह 
सारा संसार कल्पित है वास्तवमे' शुद्धब्रह्मके अतिरिक्त कुछ 
सत्य वस्तु है ही नही । पतद्चदशीकार श्रीविद्यारण्य स्वामीने' 
भी चित्रदीपमे श्रुतिका प्रमाण देते हुए कहा है :-- 

“ले निरोधो न चोत्पत्तिनें बद्दो चच साधक: । 

न मुमुक्ष्त वे घुक्त इत्येषा परमार्थता ॥२३५॥ 

अर्थात्‌ु-- न कभी आत्माका नाझ होता है। न यह आत्मा 
कभी देहके संबधमे आता है। न इसे कभी सुख-दुःख होते 
हैं न यह कभी सुख-दुःखोसे छूटनेके लिये साधना करता है । 
न इसमे कभी मुमुक्षुभाव ही रहता है और न कभी यह मुक्त 
ही होता है। यही परमा्थता ( वास्तविकता ) है । अर्थात्‌ 
निरोध (नाश), उत्पत्ति, बद्धता, साधक-भाव, मुमुक्षुत्त्व 
तथा मुक्ति यह कुछ भी वास्तविक नही है। ये सब तो 
आत्म-सागरमे आनेवाली क्षुद्र छहरे हैं। ये सव इस 
आत्म-समुद्रमें उठ खडे हुए तुच्छ वुलबुले हैं। समुद्रके 


गोप्यतत्त्वका उपदेश (२३३) श्रीविचारसागरदर्पण 








गम्भीर अन्तस्तछकी तरह यह आत्म-सागर सदा गान्त 
ओर एकरस ही बना रहता हे । ऊपर कही हुई घटनाओमे 
से एक भी घटना पारमाथिक नहीं है। वस यही सम्पूर्ण 
जास्त्रोका निचोड किवा परमार्थ रहस्य है । 

शका -- भगवन्‌ ! आत्मा (शुद्ध-चेतन) मे जीवपन और 
ईदवरपन भी नही है क्या ? 

उत्तर :-- है शिष्य ! वास्तवमे शुद्ध-चेतन ब्रह्ममे जीव- 
पन्त और ईइ्वरपन भी कल्पित ही है। पचदशीकारने भी 
चित्र-दीप प्रकरणमे कहा है -- 

४ सायाख्यायाः फामधेनोवेत्सो जीवेइवरावुभो । 

यथेच्छ पिबतां द्वंत तत्त्वं त्वहं तमेव है. ॥२३६॥* 


अर्थात्‌ मायारूपी कामघेनुके जीव और ईश्वररूपी दो 
बछडे है, ये दोनों चाहे कितना ही द्वेतरूपी दूधकों पीते 
रहे किन्तु वास्तवमे तत्त्व तो एक अद्गेत शुद्ध ब्रह्म ही है। 

इसी प्रकार श्रीनिश्चलदासजी महाराज परमाथ तत्त्वका 
उपदेश करते हुए कर्माभासका वर्णन करते हैं -- 


॥ इंदव छल्द | 


एक अखडित जहां असग, अजन्म अहस्य अरूप अनासे। 
मुलअज्ञान न सुछप्रथूल, समष्टि न व्यष्टिपनों नहिं तासे ॥ 
ईस न सुत्र विराट न प्राज्ञ न, तेजस विस्वस्वरूप न् जामे । 
भोग न जोग न बन्ध न सोछ, नहिं कछु वासे रु है सब वामे ॥ 
जाग्रतमें जु प्रपंच प्रभासत, सो सब बुद्धिविलास बच्यों है। 
ज्यों सुपनेर्माह भोग्य न भोग, तऊँ इक चित्र विचित्र जत्यो है ॥ 


पचम तरख्भ ( २३६ ) लयचिन्तन 


इच्छा अथवा जनन्‍्मान्तरके हेतृभूत शेप प्रारबव्घ, इत्यादि 
प्रतिबन्धको ( ज्ञानमें रुकावट डालनेवालो ) के कारण, 
वेदान्त-अ्वणसे आत्माका प्रत्यक्ष-ज्ञान नहीं होता, उसे 
लय-चिन्तनके अभ्याससे अन्त करण शुद्ध होनेपर आत्म-ज्ञात 
की प्राप्तिके बाद मोक्ष प्राप्त हो जायगा। वह लरूय-चिन्तन 
का अभ्यास इस प्रकार करना चाहिये । 


अभ्यास करते समय, काये कारणसे भिन्न नही होता 
किन्तु कारण-स्वरूप ही होता है यह बात ध्यानमे रखती 
चाहिये। यहाँ कारण शब्दसे उपादान-कारण लिया गया 
है; जैसे घडेका उपादान-कारण मिट्टी है, तो घड़ा मिट्टीसे 
भिन्‍न नही अपितु मिट्टी-स्वरूप हो है। इसी प्रकार यह 
सारा स्थुल ब्रह्मांड पचीकृत भ्रूतोका (आकाश, वायु, तेज, 
जल और पृथ्वी इन पंचीकृत भ्रुतोंका) काये होनेसे पचीकृत 
भूतोसे भिन्न नही अपितु पचीकृत-श्रृत-स्वरूप ही है। और 
पंचीकृत-भूत तथा अन्तःकरण आदि सुक्ष्म सृष्टि, अपचीकृत 
भुतोका कार्य है। जेसे '- अन्तःकरण श्रपचीकृत भ्रृतोंके 
सत्त्व-गुण-अशका कार्य है, प्राण रजोग्रुण-अशका कार्य है 
ज्ञान-इन्द्रियाँ और कमं-इन्द्रियाँ भी उन्हीं अपचीकृत भूतोके 
ही कार्य है, इसलिये पच्रीकृत भूत तथा अन्तःकरण आदि 
सुक्ष्म-सष्टि, अपचीकृत भूतोसे भिन्‍न नहीं, अपितु उनका 
स्वरूप ही है। उन अपचीकृत भूतोमे भी, प्रथ्वी जरूका 
कार्य है, जल तेजका कार्य है, तेज वायुका कार्य है, वायु 
आकाणका कार्य है, आकाश तमोग्रुण प्रधान प्रकृतिका 
कार्य है और वह प्रकृति मायासे भिन्न नही; क्योकि एक 


लयचिन्तन ( २३७ ) शीविचास्सागरदर्पण 





ही वस्तुके (१) प्रधान (२) प्रकृति (३) माया (४) 
अविद्या (५) अज्ञान (६) गक्ति ये छ नाम है। इसलिये 
वह प्रकृति माया-स्वरूप ही है। इससे सिद्ध हुआ कि पाँचो 
अ्पचीकृत (सूक्ष्म) भश्रृत मायाके कार्य होनेके कारण मायासे 
भिन्न नही किन्तु माया-स्वरूप ही हैं और वह माया ब्रह्म 
चेतनकी शक्ति है। जैसे पुरपकी सामथ्य-रूप शक्ति पुरुष 
से भिन्न नही होती, वेसे मायारूप गक्ति भी चेतनसे भिन्न 
नही है। श्रथवा यह माया शुद्ध-चेतनमे कल्पित ही है 
ओर कल्पित वस्तु श्रधिष्ठानसे भिन्न नही होती जँसे रस्सी 
मे कल्पित सपपे वास्तवमे रस्सीसे कोई भिन्‍न नही होता 
किन्तु रस्सीका स्वरूप ही होता है, उसी प्रकार शुद्ध-चेतन' 
ब्रह्मम कल्पित यह माया भी वास्तवमे ब्रहसे कोई भिन्न 
नही किन्तु ब्रह्म-स्वरूप ही है। इससे यह सिद्ध हुआ कि 
स्थुल ब्रह्मॉडसे लेकर माया तक यह सारा अनात्म ससार 
ब्रह्मसे भिन्‍न नही किस्तु ब्रह्म-स्वरूप ही है। है शिष्य | इस' 
प्रकार सभी अनात्म' पदार्थोका ब्रह्ममें लय-चिन्तन करके 
फिर “वह अद्वय ब्रह्म मैं हैँ” यह चिन्तन करना चाहिये । 

दांका -- भगवन्‌ | आपकी कृपासे मुझे छूय-चिन्तनकी 
विधि तो अच्छी तरहसे समझमे आगई, किन्तु आपने पहिले 
यह कहा था कि जिसे आत्म-ज्ञानकी वाते समझमे न आवे 
उसे यह रूय-चिन्तन-रूप ध्यान करना चाहिये, तो भगवन््‌ । 
ज्ञान और ध्यानमें कुछ भेद है क्‍या ? 

उत्तर -- हाँ शिष्य ! ज्ञान और ध्यानमे भेद है। ज्ञान 
तो केवल प्रमाण (आँख आदि इन्द्रिय) श्रौर प्रमेय. (जानने' 


पंचम तरज्ज ( २३८ ) ज्ञान व ध्यानमे भेद 


योग्य वस्तु) के आधीन है और ध्याव विधि (वेद आदि 
की आज्ञा), पुरुषकी इच्छा, विश्वास और हठके आधीन है । 

जैसे :--- घडेके प्रत्यक्ष ज्ञानमे आँखका घडेसे सबन्ध 
होनेपर पुरुषकी इच्छा, विश्वास, हठ अथवा किसीकी आज्ञा 
के बिना भी घडेका प्रत्यक्ष-ज्ञान हो ही जाता है। 
जेसे बिना इच्छा आदिके भी भाद्रपद-चतुर्थी ( चौथ ) के 
चन्द्रमारूप प्रमेय ( शेय ) से आँखरूप प्रमाणका सम्बन्ध होते 
ही चन्द्रमाका प्रत्यक्ष-ज्ञान हो ही जाता है। इसलिये ज्ञान 
प्रमाण और प्रम्ेयके ही आधीन है न कि विधि व इच्छा 
आदिके । 

और, ध्यानमे मनुष्य प्रवृत्त तभी होता है जब उसे 
बेद शाख्बरादिका कोई प्रेरक वचन प्रेरणा करता है कि 
इस ध्यान करनेसे यह फल मिलेगा इसलिए इस फलकी 
इच्छावाला यह ध्यान करे। इस प्रकारकी प्रेरणाके बाद 
भी यदि उपासककी इच्छा नहीं होगी तो भी ध्यान नही 
होगा और प्रेरणा व इच्छा रहते हुए भी यदि विश्वास 
न होगा तो भी ध्यान नही बन सकता और प्रेरणा, इच्छा 
तथा विश्वास होते हुए भी यदि मन चश्नल है, बार बार 
भाग जाता है तो भी ध्यान नहीं हो सकता, इसलिये 
हठसे मनकों रोकनेकी भी जावश्यकता है, इस प्रकार 
ध्याव विधि ( प्रेरणा ), इच्छा, विश्वास ओर हठ इन चार 
के आधीन है । 

यही ज्ञान और ध्यानमे भेद है । श्रीविद्यारण्य स्वामी 
ने भी पचदक्षीके ध्यानदीप प्रकरणके ( ७४ ) इलोकमे ज्ञान 


प्रतीक-ध्यान ( २३६ ) श्रीविचारसागरदर्पण 


और ध्यानमे क्‍या भेद है इस प्रब्नके उत्तरमे कहा है -- 
“वस्तु-तन्त्रो भवेद्‌ बोधः कतु तन्त्र-सुपासनम” अर्थात्‌ ज्ञान 
तो वस्तुके भाधीन हे, और ध्यान कर्त्ता ( उपासक ) के 
आधीन है। इस प्रकार है शिष्य ! ध्यान और ज्ञानमें 
भेद माना जाता है। 

शका :-- भगवन्‌ ! यह जो आपने लय-चिन्तन-रूप ध्यान 
वतलाया, यह एक ही ध्यान है कि और भी ध्यानके 
प्रकार हैं ” 

उत्तर :-- हे शिष्य | ध्यान (उपासना) प्रधानतया चार 
प्रकारका होता है। (१) प्रतीक-ध्यान (२) सपदु-ध्यान 
(३) ध्येय-अनुसार-ध्यान (४) अहग्रह-ध्यान । 

(१) प्रतीक-ध्यान :-- अन्य वस्तुके अन्यरूपसे ध्यान करने' 
क्रो) प्रतोक-ध्याव कहते है। जेसे शालिग्रामका (एक प्रकार 
के गोल पत्थरका) विष्णुरूपसे तथा नर्मदेश्वरका (शिवलिज्र 
नामक एक गोल पत्थरका) शिवरूपसे ध्यान होता है । 

यह ध्यान भी मुख्यतया आठ प्रकारका होता है (१) 
अग्नि (२) जल (३) सूर्य (४) मिट्टीकी मूर्ति (५) 
पत्थरकी #मू्ति (६) काष्टकी मृरति (७) कागजका चित्र 

“आरा (८) भीतपर रगोकी वनी हुई मूर्ति, इन आठ प्रकारों 
में से किसी न किसीमे अपने ध्येय-हूपकी भावना करके 
ध्यान किया जाता है। इन आठ प्रकारोमेसे फिर और 
कई प्रकार निकलते है जैसे तुलसी, पीपल, तलवार, निश्ूल, 
बाण पचाश्नि इत्यादि [छाँदोग्य उपनिषद्‌्मे प्चाग्नि विद्या 
प्रकरणमे स्वर्गलोक, मेघ, भ्रूमि, पुरुष और ख्री इन पाँच 


पंचम तरज्भ ( २४० ) सपदू, ध्येय व बहंग्रह ध्यान 





पदार्थोकी अग्निरुपसे उपासना बताई है और श्रद्धा, सोम, 
वर्षा, अन्न तथा वीय॑ इन पाँच पदार्थोकी पच-अग्निकी आहुति 
रूपसे उपासना बतलाई है। वास्तवमे स्वर्ग आदिक अग्नि 
नही है और श्रद्धा सोम आदिक आहुति नही है, तो भी 
वेदकी आज्ञासे स्वर्गलोक आदिकोकी अग्निरूपसे और श्रद्धां 
श्रादिकोकी आहुति-रूपसे उपासना की जाती है।] ये सब 
प्रतीक उपासना (प्रतीक ध्यान) के अन्तर्गत है। इनमेसे 
जिसका जिससे मन छगे वह उसीमे ईरवर-भावना रखकर 
ध्यात करे। इस प्रतीक-ध्यानका फल सालोक्य मोक्ष है । 

(२) संपद-ध्यान :-- एक श्रगमे सपुर्णो स्वरूपकी भावना 
क्रके ध्यान करनेको संपदू-ध्यान कहते है। जैसे किसी देवता 
के अनेक गुणोमेसे किसी एक गुणमे सब गरुणोकी भावना करके 
ध्यान करना, जैसे विराटके किसी एक अगमे सारे विरादू 
स्वरूपकी भावना करके ध्यान किया जाता है। इस सपदु- 
ध्यानका फल सामीप्य सोक्ष है । 

(३) ध्येय-अनुसार-ध्यान :-- जैसा ध्येय हो (ध्यान करने 
यांग्य इष्टदेव हो) उसके उसी रूपसे ध्यान करनेको ध्येयानुसार 
ध्यान कहते है। जैसे '--- शास्रने' जेसा विष्णुका स्वरूप, 
शख-चक्रादिक-सहित चतुर्भुज-मूति-रूपसे वर्णव किया है, 
उसी रूपसे विष्णुका ध्यान करना विष्णुका ध्येयानुसार ध्यान 
है । इस ध्येयानुसार ध्यानका फल सारूप्य मोक्ष है । 

(४) भहंग्रह-ध्यान :--- जिस ध्यानमे अह्‌ (मैं) का अहण 
हो जैसे “मैं शिव हैँ” तो उस ध्यानको अहंग्रह-ध्यान कहते 
हैं। इस ध्यानको ध्येयानुसार-ध्यानका एक मेद भी मानते हैं । 


मोक्षके ९५. 


क्षके भेद ( २४१ ) शीविचारसागस्दर्प ण 








इनमें अन्तर केवर इतना ही है कि ध्येयानुसार-व्यानमे तो 
जैसा ध्येय होता है उसी स्वरूपका भेद-वुद्धिसे ध्यान किया 
जाता है और बहग्रह-ध्यानमे ध्येय-स्वरूपका अपनेसे अभेद 
(एकत्ता) करके ध्यान किया जाता है| जैसे - विष्णुके स्वरूप 
का ध्यान करके फिर “सो विप्णु मै हूँ ” ऐसा ध्यान 
करना। जैसे प्रह्तादने किया। यदि ब्रह्मका अश्रहम्रह-ध्यान 
करना हो तो “मे ब्रह्म हैँ” ऐसा ध्याव करना चाहिये। 
इस अहग्रह-व्यानका फल साय॑ज्य सोक्ष है। इस प्रकार हे 
दिष्य ! ध्यान चार प्रकारके ही होते है । 

शका - भगवन्‌ ! ध्यानके प्रकार तो मुझे समभमे 
आगए किन्तु इनके फल जो सालोक्य, सारूप्य आदि मोक्ष 
बतलाए उनको कृपा करके समझाइये । 

उत्तर .- हे शिष्य | मोक्ष कुल छः प्रकारके होते है। 
(१) स्वग्यं-मोक्ष (२) सालोक्य-मोक्ष (३) सामीष्य-मोक्ष (४) 
सारूप्य-मोक्ष (५) सायुज्य-मोक्ष (६) कंवल्य-मोक्ष । 

(१) स्वस्ये-सोक्ष ः- जिस प्रकार राजाक देशमे जहाँ 
राज-प्रवन्ध अश्रच्छा रहता हैं वहाँ लोग सुखी रहते हैं, 
उसी प्रकार ईश्वर-रूपी राजाके देशमे जहाँ श्रच्छे श्रच्छे 
भोग प्राप्त होते है जैसे स्वर्गमे, तो इस भूलोकसे भोक्ष 
(छुटकारा) पाकर वहाँ स्वर्गम जाकर जब तक पुण्य नष्ट 
न हो तब तक स्वगके भोग भोगना स्वर्ग्य-म्रोक्ष कहलाता 
है। यह मोक्ष स्वगेंकी कामना रखकर स्वगरेंष्टि यज्ञ आदि 
कर्म करनेसे प्राप्त होता हैं। 

(२) सालोक्य भोक्ष +-- जैसे राजा जिस नगरमे रहते 

१६ 


पंचम तरड्र ( २४२ ) मोक्षके भेद 


है, उस नगरमे रहनेवाले लोग कभी कभी राजाके दर्शन 
भी कर लेते हैं और वहाँके भोग भी भोगते है। उसी 
प्रकार जिस देवताकी उपासना की हो उसी देवताके लोक 
की प्राप्ति होता और वहाँके भोगोका भोगना सालोक्य मोक्ष 
कहलाता है। यह मोक्ष प्रतीक-ध्यानसे प्राप्त होता है। 

(३) सामीप्य सोक्ष :--- जेसे राजाके नौकर राजाके समीप 
रहते हैं उसी प्रकार विष्ण-लोक, शिव-लोक इत्यादि लोकोमे 
जाकर शिव विष्णू आदिकोके समीप निवास करनेकों 
सामीष्य मोक्ष कहते है। यह मोक्ष सपद-ध्यानसे प्राप्त 
होता है । 

(४) सारूष्य सोक्ष :--- राजाके छोटे भाईकी तरह, विष्णु- 
लोक आदिकोमे विष्णु आदिकोके समान चतुभ्चुज आदि 
रूपको प्राप्त करके, वहाँके भोग भोगनेकों सारूप्य मोक्ष 
कहते हैं । यह मोक्ष ध्येयानुसार-ध्यावसे प्राप्त होता है। 

(५) सायुज्य सोक्ष :-- राजाके बडे पुत्र (युवराज) की 
तरह विष्णु छोक आदिकोंमें जाकर विष्णु आदिकोके समान 
विभूतिको प्राप्त करना सायुज्य मोक्ष कहलाता है। यह 
मोक्ष अहग्रह-ध्यानसे प्राप्त होता है । 

किन्तु हे शिष्य ! ब्रह्मलोकको प्राप्त करके, वहाँ जगत॒की 
उत्पत्ति पालन व संहारकों छोड़रर और सारी कार्य-बरह्म 
( समष्टि सुक्ष्म सृष्टिके अभिमानी चेतन हिरण्यगर्भ ) के . 
समान विभूतिको अर्थात्‌ संकल्प-मात्रसे सिद्ध होनेवाले दिव्य 
पदार्थोंको भोगनारूप जो साष्टि मोक्ष है जिसे सायज्य मोक्ष भी 
कहते हैं वह तो केवल “' मैं ब्रह्म हैँ” इस प्रकार पर 


ध्थ्काग्का बद़ग्रह-य्यान ( २८३ ) श्रीविचास्सागरदर्पण 








(निर्मुण) अथवा अपर (सग्रुण) ब्रह्मका ““कार-द्वारा अहग्रह- 
ध्यान करनेसे ही प्राप्त होता है। ##करारका अहग्रह-ध्यान 
परत्रह्म और अपरब्रह्म-रपसे दो प्रकारका होता है इस 
वातको वताते हुए श्रुति कहती है ;-- “एतद्व सत्यकाम परं 
चापर च ब्रह्म यदोड्ूरस्तस्माहिद्वानेतेनेवायतनेनैकतरमन्वेति ।” 

अर्थात्‌-- पिप्लाद मुनि कहते है, “हे सत्यकाम 
तिब्चितरूपसे यह ““क्ार पर (निर्गुण) और अपर (सगुण) 
ब्रह्मरहूप है [अर्थात्‌ इस 5“कारका ध्यान पर-ब्रह्म और 
श्रपर-ब्रह्म-रूपसे दो प्रकारका होता है| अत विद्वान इसी 
मार्गसे [अर्थात्‌ इस #काररूपी सावनके द्वारा ही] एकतर 
को (पर-ब्रह्म और अपरब्रह्ममेसे एकको) प्राप्त होता है। 
उसमे भी जो ब्रह्मलोकके भोगोकी (सायुज्य मोक्षकी) इच्छा 
रखनेवाकछे, <#कार-ह्वारा सगृण ब्रद्मका अहग्रह-ध्यान करते 
हैं, उन्हें ब्रह्मणोककी प्राप्ति होती है किन्तु पुण्य क्षीण होने 
के बाद फिर जन्म-मरणके चक्रमे श्राना पडता है। 
भगवानने भी श्रीमदुभगवद्गीताक ८वे अध्यायके १६वें 
इ्लोकमे कहा है, “आन्रह्मभुवनाल्‍लोकाः पुनरावतिनोडरजुन 
भर्थाव्‌ हे श्र्जुन ! ब्रह्मलोक तक जितने भी छोक है, उनमें 
जाकर पुण्य क्षीण होनेके वाद फिर ससारमें जन्म लेना 
पडता है । 

गौर जो “कार-द्वारा निर्गुण ब्रह्मका श्रहग्रह-व्यान 
करते हैं उन्हे यदि इस छोकके भोगोकी इच्छा रह गई 
तो इस लोकमे अत्यन्त विश्वृतिवाले पवित्र सत्सगी कुलमे 
जन्म लेकर, पूर्व इच्छा-पनुसार सारे भोग प्राप्त करके, 


पत्रम तरज्भ ( २४४ ) इकारका भहंग्रह-ध्यात 





पहिले जन्मके अ्रहग्रह-ध्यानके संस्कारोसे फिर अहग्रह- 
ध्यानमे अथवा श्रात्म-विचारमे प्रवृत्त होकर आत॒नज्ञान प्राप्त 
करके कंवल्प सोक्षको प्राप्त होते है । 

यदि ब्रह्मलोकके भोगोकी कामना रह गई हो तो वह 
निर्गुण ब्रह्यका अभेद उपासक उत्तरायण मार्ग (देव-मार्ग) 
से ब्रह्मलोक (सायुज्य सोक्ष) को प्राप्त करके, हिरण्यगर्भके 
समान बहुत समय तक सकलपसिद्ध दिव्य पदार्थोकों भोग 
क्र, प्रछय-कालमे जब हिरण्यगर्भके लोकका नाश होता 
है, तब ज्ञान प्राप्त करके विदेह-मोक्ष ( कंवल्य-मोक्ष ) को 
प्राप्त हो जाता है। इसी बातको भगवाचने गीतामे ८वें 
अध्याय १३वें इलोकमे कहा है :--- 

८४ ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म , व्याहरन्मामनुस्मरन्‌ । 

यः प्रयाति त्यजन्देहें स याति परमां गतिस ॥ “ 

अर्थात्‌ जो पुरुष “ 55 ” इस एकाक्षर प्रणवका उच्चारण 
करता हुआ और उसके अर्थ॑स्वरूप मेरा (मुझ निर्गुण ब्रह्मका) 
अभेदरूपसे ध्यान करता हुआ शरीरको छोडता है, वह 
पुरुष क्रमसे (देव-मार्ग-हवारा ब्रह्मलोक जाकर, वहाँके भोग 
भोगनेके बाद ज्ञान प्राप्त करके) परम गतिको अर्थात्‌ 
कैवल्य-मोक्षको प्राप्त हो जाता है । 

यदि उस निर्गुण ब्रह्मके अहग्रह-ध्यान करनेवालेकों 
कोई इच्छा न होगी तो वर्तमान शरीर छूटनेके बाद किसी 
वेराग्यवान्‌ ज्ञानीके घरमे जन्म लेकर वहाँ श्रवण मनन आदि 
ज्ञानके साधनो हारा उसे ज्ञान प्राप्त होकर कैचल्य सोक्षकी 
प्राप्ति हो जायगी । ओर यदि इसी जन्ममे अन्तःकरण शुद्ध 


वोबल्य मोक्ष ५ २४५ ) श्रीविचारसागरदर्पण 

श्च्ज्््ज््््ल्य््यल्यज्य्बच्यच््य्य्य्य्ल्््च्य्य्य्ध्य्य्य्ल्ल्ल्ल्ड- 
होकर उस ग्रहग्रह-उपासककों श्रवण आदि साधनों द्वारा 
आत्म-ज्ञान प्राप्त हो गया तो इसी जन्ममे उसका कैवल्य-मोक्ष 
हो जायगा । 

(६) कंवल्प मोक्ष --- जिस स्थितिको प्राप्त करनेके वाद 
फिर जन्म-मरणके चक्रमे श्राना नहीं पडता, उस ब्राह्मी 
स्थितिको फंवल्य मोक्ष कहते है। इस कीवल्य मोक्षको प्राप्त 
करनेके लिए किसी लोकमे जाना नही पडता किच्तु यही प्राण 
लीन हो जाते है श्रर्थात्‌ जैसे स्वप्न टूटनेसे स्वप्नके शरीर 
श्रादि सभी पदार्थोका लय हो जाता है उसी प्रकार विदेह 
मोक्ष होनेपर सृक्ष्म शरीर आदि सारे ससारका यही लय हो 
जाता है और घडेके टूटनेसे जंसे घटाकाश कोई उडकर 
महाकाशमे नहीं मिलता किन्तु वह पहिलेसे ही मिला हुआ 
है, केवल घडेकी उपाधिसे होनेवाली भेद-प्रतीति ही नष्ट 
होती है, ठीक इसी प्रकार विदेह-मोक्ष होनेपर साक्षी-चेतन 
कोई दौडकर ब्रह्ममे नही मिलता किन्तु वह पहिलेसे ही मिला 
हुआ है केवल अविद्या (अविद्या व अविद्याके कार्य सूक्ष्म- 
शरीरादि) उपाधिसे होनेवाली भेद-प्रतीति ही नष्ट होती है । 
और इस प्रकार भेद-प्रतीतिके सदाके लिए नष्ट हो जानेकों 
(जन्म-मरणके अभावको) ही कंवल्य मोक्ष कहते है । 

दाका :--- भगवन्‌ यह कैवत्य मोक्ष कैसे प्राप्त होता है ” 

उत्तर -- हे शिष्य ! कैवल्य मोक्ष तो केवल आत्म-ज्ञानसे 
ही प्राप्त होता है। श्रुति ( वेद ) कहती है कि “ऋते 
ज्ञानान्य मुक्ति” अर्थात्‌ विना ज्ञानके मुक्ति नही हो सकती । 
"तमेव विद्वानमत इह भवति” ( बनृर्सिहपूर्व० १।॥६) 


पंचम तरज्र ( २४४ ) उ#कारका अहग्रह-ध्यान॑ 





पहिले जन्मके अरहग्रह-ध्यानके सस्कारोसे फिर अहग्रह- 
ध्यानमे अथवा आत्म-विचारमे प्रवृत्त होकर आत्मज्ञान प्राप्त 
करके कैबल्य मोक्षको प्राप्त होते है । 

यदि ब्रह्मलोकके भोगोकी कामना रह गईं हो तो वह 
निर्गुण ब्रह्मा अभेद उपासक उत्तरायण मार्ग (देव-मार्ग) 
से ब्रह्मतोक (सायुज्य मोक्ष) को प्राप्त करके, हिरण्यग्रभके 
समान बहुत समय तक सकल्पसिद्ध दिव्य पदार्थोको भोग 
कर, प्रछय-कालमे जब हिरण्यग्रभेके छोकका नाश होता 
है, तब ज्ञान प्राप्त करके विदेह-पम्ोक्ष ( कवल्य-मोक्ष ) को 
प्राप्त हो जाता है। इसी बातको भगवाचने गीतामे ८दवे 
अध्यायके १३वें इलोकमे कहा है :--- 

४ ओमित्येकाक्षर ब्रह्म , व्याहरन्मासनुस्मरन्‌ । 

यः प्रयाति त्यजन्देहूं स याति परमां गतिस्‌ ॥ “ 

अर्थात्‌ जो पुरुष ' 5४” इस एकाक्षर प्रणवका उच्चारण 
करता हुआ और उसके अथेस्वरूप मेरा (मुक्त निर्गुण ब्रह्मका) 
अभेदरूपसे ध्यान करता हुआ शरीरकों छोडता है, वह 
पुरुष क्रमसे (देव-मार्ग-छारा ब्रह्मतोक जाकर, वहाँके भोग 
भोगनेके बाद ज्ञान प्राप्त करके) परम गतिको अर्थात्‌ 
कैवल्य-मोक्षको प्राप्त हो जाता है । 

यदि उस निर्गुण ब्रह्मके अरहग्रह-ध्यान करनेवालेको 
कोई इच्छा न होगी तो वर्तमान शरीर छूटनेके बाद किसी 
वेराग्यवान ज्ञानीके घरमे जन्म लेकर वहाँ श्रवण मनन आदि 
ज्ञानके साधनो द्वारा उसे ज्ञान प्राप्त होकर कैचल्य मोक्षकी 
प्राप्ति हो जायगी । और यदि इसी जन्ममे अन्त'करण शुद्ध 


केवल्य मोक्ष ( २४५ ) प्रीपिलास्सागरएपण 





होकर उस अश्रहग्रह-उपासककी श्रवण आदि साधनों द्वारा 
आत्म-नज्ञान प्राप्त हो गया तो इसी जन्ममे उसका कंवल्य-मोक्ष 
हो जायगा । 

(६) कंवल्प मोक्ष --- जिस स्थितिको प्राप्त करनेके बाद 
फिर जन्म-मरणके चक्रमें श्राना नहीं पडता, उस नब्राह्मी 
स्थितिको फंवल्य मोक्ष कहते है। इस कंबन्य मोक्षको प्राप्त 
करनेके लिए किसी छोकमे जाना नही पडता किन्तु यही प्राण 
लीन हो जाते है श्रर्थात्‌ जैसे स्वप्न टूटनेसे स्वप्नके शरीर 
श्रादि सभी पदार्थेका लय हो जाता है उसी प्रकार विदेह 
मोक्ष होनेपर सूक्ष्म शरीर आदि सारे ससारका यही लय हो 
जाता है और घडेके टूटनेसे जैसे घटाकाश कोई उडकर 
महाकाशमे नही मिलता किन्तु वह पहिलेसे ही मिला हुआ 
है, केवल घडेकी उपाधिसे होनेवाली भेद-प्रतीति ही नष्ट 
होती है, ठीक इसी प्रकार विदेह-मोक्ष होनेपर साक्षी-चेतन 
कोई दौडकर ब्रह्ममे नही मिलता किन्तु वह पहिलेसे ही मिला 
हुआ है केवल अविद्या (अ्रविद्या व अविद्याके कार्य सूक्षम- 
णरीरादि) उपाधिसे होनेवाली भेद-प्रतीति ही चष्ट होती है । 
ओर इस प्रकार भेद-प्रतीतिके सदाके लिए नष्ट हो जानेकों 
(जन्म-मरणके अभावको) ही फैवल्य मोक्ष कहते है । 

शका :--- भगवन्‌ ! यह कैवत्य मोक्ष कैसे प्राप्त होता है ? 

उत्तर ,-.- हे शिष्य | कैवल्य मोक्ष तो केवल आत्म-ज्ञानसे 
ही होता है। श्रृति ( बेद ) कहती “ऋते 
शान क्ति// अर्थात्‌ बिना ज्ञानके मुक्ति नहीं हो सकती । 
“तमेवं 'विद्ानमुत इह भवति” ( जृर्सिहपु्वं० १।६) 


पंचम तरज्र ( २४६ ) कंवल्य मोक्षका सावन 





अर्थात्‌ उसको (ब्रह्मको) जाननेवाला इस लोकमे अमृत (मुक्त) 
हो जाता है। "नान्‍्यः पन्‍्या विद्यतेष्यनाथ (ब्वेता० 
६। १५ ) कर्थात्‌ मोक्ष-प्राप्तिके लिये ज्ञानके सिवाय और 
कोई दूसरा मार्ग नहीं है। “तरति श्योकमात्मवित्‌ 
(छा० उ० ७। १।३ ) अर्थात्‌ आात्मज्ञानी शोक (जन्म- 
मरणादिदु.ख) के पार हो जाता है । “निचाय्य तन्मृत्युमरुखात्पमु- 
च्यते ।/ (क० उ० १।३। १५) उसका (त्रह्मसे अभिन्न 
ग्ात्माका) अनुभव कर लेनेपर यृत्युके मुखसे छूट जाता है। 
“कर्मज बुद्धि-पुक्ता हि, फल त्यक्त्वा मनीषिण: । 
जन्म-बन्ध-विनि्मुक्ताः पद॑ गच्छन्त्यतामयम्‌ ॥* 
(गीता २५१) 
अर्थात्‌ समत्व-बुद्धि ( ज्ञान ) से युक्त आत्मज्नानी पुरुष 
कर्म-जनित फल (जन्म-मरणादि ससार) को त्यागकर, जन्म- 
बन्धनसे मुक्त होकर समस्त उपद्रवोसे रहित मोक्ष नामक 
प्रमपदको प्राप्त करते हैं । 
“सर्व ज्ञान-प्लवेनेव वुजिनं सतरिष्यसि ४” 
“ज्ञानागर्तिः स्व-कर्माणि भस्मसात्‌ कुरुते तथा 
(गीता ४ । ३६-३७) 
श्र्थात्‌ “हे अर्जुन ! तू ज्ञानरूप नौकाके द्वारा ही समस्त 
पापरूप समुद्रसे अच्छी तरह पार उतर जायगा अर्थात्‌ मुक्त 
हो जायगा ।” 
“उसी प्रकार ज्ञानरूप अग्नि सम्पूर्ण कर्मोको भस्म 
(निर्वीज) कर देता है श्र्थात्‌ कमोके भस्म होनेसे जन्म-मरण 
का चक्र टूट जाता है ।” 


द्वारा ब्रह्मा अहग्रह ध्यात ( २८७ ) श्रीविचास्सागरदरपण 








“सर्वेषामपि चेतेपामात्मज्ञानं पर स्मृतम्‌ । 
तद्धचग्रय स्वे-विद्याना प्राप्यते ह्मृत यतः ॥। 
अर्थात्‌ इन सभी साधनोमे आत्मज्ञान ही उत्कृष्ट साधन 
माना गया है तथा सम्पूर्ण विद्याओमे भी वही सबसे वढ़कर 
है, क्योकि इससे अमृतत्व ( मोक्ष ) की प्राप्ति होती है । 

है णिष्य ! इस प्रकार श्रुति ( वेद ), गीतादि स्थृति 
और इतिहासादिकोके अनेक प्रमाण है जिनसे यह सिद्ध 
होता है कि केवल ज्ञानसे ही कंक्‍ल्‍य मोक्षकी प्राप्ति हो 
सकती है न कि किसी और उपायसे । 

किन्तु जिसको अन्तःकरण अशुद्ध होनेके कारण आत्म- 
ज्ञानकी वाते समझमे नहीं श्राती, उन्हें द्वारा परब्रह्म 
(निर्मुण ब्रह्म) का बहग्रह ध्यात करना चाहिये। जिससे 
उसका अन्त करण शुद्ध होकर ज्ञान-प्राप्तिके वाद मोक्ष 
हो जायगा । 

अथर्ववेदके श्रीनृर्सिहोत्तर तापनी उपनिषद्में भी उ#कार 
द्वारा निर्गुण-ब्रह्मका ध्यान करनेसे ज्ञान होकर मोक्ष 
मिलता हैं यह वतलाते हुए कहा ४--- 

“सोषकामो निष्कास आप्तकामस आत्मकामों न तस्य 
प्राणा उत्क्रामन्त्यत्रेव समवलीयन्ते ब्रह्म व सन्‌ ब्रह्मप्पेति 
अधारीरो निरिन्द्रियोउप्राणो ह्ामनाः सच्चिदानन्दमात्रः स 
स्वराद्‌ भवति य एवं वेद चिन्मयो ह्ययमोड्ू/रश्चित्सयमि्द 
सर्व तस्मात्परमेदवर  एवेकमेव . तड्जूबत्येतदमृतमभयमेतदू- 
ब्रह्माभय वे ब्रह्म भवति य एवं वेदेति रहस्पम्‌ 

अर्थात्‌ “वह कामना-रहित हो जाता है। उसके 


पंचम तरज्भ ( २४८ ) &#के अहंग्रह ध्यानका फल 


भतसे सब लौकिक-कामनाएँ निकल जाती है। उसे सम्पूर्ण 
कामनाओका फल प्राप्त हो जाता है (उसके मनमे किसी 
भी वस्तुको पानेकी इच्छा शेप नहीं रहती)। वह केवल 
आत्माकी ही कामना रखता है, अनात्माकी नहीं। मृत्यु 
के पश्चात्‌ उसक्रे प्राण ( साधारण प्राणियोके समान ) 
उत्क्रमण (कर्मफल-भोगार्थ अन्य शरीर धारण करनेके लिये 
गमन) नही करते, किन्तु यही (आत्मा-अभिन्न-ब्रह्ममे ही) 
लीन हो जाते हैं। वह पहिलेसे ब्रह्म-स्वरूप होता हुआ 
ही पुनः ब्रह्मको ही प्राप्त होता है [केवल ब्रह्मसे भिन्न 
होनेका भ्रममात्र ही दूर होता है, अर्थात्‌ अपने असली 
स्वरूप ब्रह्मके अज्ञानसे उत्पन्न हुआ अन्नह्मत्व ( जीवपना ) 
नष्ट हो जाता है| । 

वह शरीर-रहित, इन्द्रिय-रहित, प्राण-रहित, तम ( मोह 
एवं अज्ञान ) से रहित तथा शुद्ध सच्चिदानन्द-स्वरूप स्वराद 
( स्वयम्प्रकाश-ब्रह्म ) हो जाता है जो कि यह जान जाता 
है कि :-- 

निरचय ही यह ओझ्भार चिन्मय है [चित्‌का श्रथथ है 
चेतन-शुद्धचेतननब्नह्म, #कार चेतनका बोधक (वाचक) है; 
इसलिए चिन्मय है| । यह सब जो कुछ अतीत होता है, 
( सारा ससार ), चिन्मय ही है। इसलिए ब्रह्मके लक्षणभूत 
चिन्मयत्वसे युक्त होनेके कारण, यह <#कार परमेश्वर 
( ब्रह्म-स्वरूप ) ही है । इस प्रकार संसार और <#कार दोनों 
की चिन्मयता एक होनेके कारण, दोनो एकमात्र ब्रह्म ही 
है। यह अगृत-स्वरूप है, यह ब्रह्म सर्वथा भय-रहित है । 


संगृण “का अहग्रह ध्यान ( २८६९ ) श्रीविचारसागरदर्पण 
न््डंसस्िःसड ःॉयअ अ कफऑओओ  छु छिछ ई ईय बन ____क_्ल्‍्््नततनण जय >>" आप िययए 
जिसे अकार-द्वारा इस प्रकार ब्रह्मका ज्ञान हो जाता नल 


वह अवब्य ही भय-रहित ब्रह्म हो जाता है। यह इस प्रसगका 
गूढ़ रहस्य है |” 

दाका :--- भगवन्‌ | तो कृपा करके वतलाइये कि «का 
अहग्रह ध्यान कैसे किया जाय ? 

उत्तर --हे भिष्य | &*का अहग्रह-ध्यान संगुण ब्रह्म व 
निर्गुण ब्रह्मछपसे दो प्रकारका होता है, और ब्रह्मलोककी 
कामनावालेको सग्रृुण <का तथा कंवल्य मोक्ष अथवा ब्रह्मलोक 
की प्राप्तिके वाद कंवल्य मोक्षकी कामनावालेको निर्गुण 
का ध्यान करना चाहिये, यह तो मैने पहिले विस्तारसे 
तुम्हे बता दिया है। अब उन दोनो ध्यानोमेसे तुम्हे सगुण 
उ#के ध्यानका प्रकार (तरीका) वतलराकर फिर निर्गुण उ#के 
ध्यानका प्रकार बतछाता हूँ। 

सग्रुण «का ध्यान +--- सग्रुण-ध्यान दो प्रकारका होता है। 

(१) साकार-सगुण-ध्यान (२) तिराकार-सगुण-ध्यान । 

(१) साकार-समगुण-ध्यान -- यह ध्यान नाता ग्रकारका 
होता है, क्योकि ईब्वरके साकार-सगुण-श्रवतार भी राम-कृष्ण 
आदि रूपसे नाना हुए है। उनमेसे जिसमे भी मन लगे उसे 
४४छप समझ करके उससे अभेद-भावना रखकर ध्यान करने 
को, साकार-सगुण 5“का बहंग्रह ध्यान कहते है । 

(२) निराकार-सगुण-ध्यान ;--- जो माया-विशिष्ट-चेतन 
ईदवर है, वह रग-रूप श्रादि आकारसे रहित होनेके कारण 
निराकार तो है किन्तु त्रिगुणमयी मायासे विशिष्ट (मिला 
हुआ) होनेके कारण सग्रुण भी है । उस निराकार सग्रुण ईब्वर 
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का 5“कारसे अभेद करके अह॒ग्रह-ध्यान (सो मैं हूँ इस प्रकारके 
ध्यान) करनेको निराकार सगुण <का बहंग्रह ध्यान कहते हैं । 

निर्गुण $*का ध्यात :-- संसारमे जो कुछ कार्य-का रणरूप॑ 
वस्तुएँ दीखती है वे सब ओकार-स्वरूप हैं, इसलिए सारा ससार॑ 
3>रूप माना जाता है। क्योकि जितने भी ससारमे पदार्थ है 
उन सबसे नाम' और रूप ये दो भाग है। उसमे रूप-भाग 
अपने-अपने नाम-भागसे अलग नही है किन्तु नाम-स्वरूप हीं 
है; क्योकि पदार्थोके जो रूप अर्थात्‌ आकार हैं, उनका नाम 
ह्वारा निरूपण करके ही ग्रहण अथवा त्याग होता है। बिना 
नामके जाने' केवल आकारसे कोई व्यवहार सिद्ध नही होता । 
और जैसे घडेका नाश होनेपर भी मिट्टीके शेष रह जानेके 
कारण, घडा मिट्टीसे भिन्न नही अपितु मिट्टी-स्वरूप ही माना 
जाता है, उसी प्रकार आकारके नष्ट होने पर भी नाम शेष 
रह जाता है इसलिए आकार नामसे भिन्न नही कित्तु 
नाम-स्वरूप ही है । 

किवा जैसे घडा, सुराई, ढक्कुन इत्यादि जितने भी मिट्टी 
के बने हुए पदार्थ हैं उन सबमे मिट्टी व्यापक होनेके कारण वें 
सब मिट्टीसे भिन्न नही किन्तु मिट्टी-स्वरूप ही है, ठीक 
इसी प्रकार जितने भी ससारमे आकार है उन सबमे नाम 
व्यापक है इसलिए वे सव अपने-अपने नाम-भागसे भिन्न नही 
किन्तु नाम-स्वरूप ही है। और एक नामवाले सभी पदार्थोके 
आकारोमे वह एक नाम व्यापक रहता है। जैसे घड़ें 
नामके जितने भी पदार्थ हैं उव॒ सबके श्राका रो मे 'घडा' यह 
दो अक्षरका नाम व्यापक है। इससे यह सिद्ध होता है कि 
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ससारमे जितने भी पदार्थ हैं उन सवके आकार (रूप-भाग), 
अपने अपने नाम भागसे भिन्न नही है किन्तु नाम-स्वरूप ही 
है | तथा जैसे घडेसे मिट्टी निकाल लेनेके वाद, घडा केवल 
ताममात्र रह जाता है, उसी प्रकार इस ब्रह्माण्डमे व्यापक 
वस्ति, भाति व प्रियरूप परब्रह्मके सिवाय, यह ससार 
केवल नाममात्र है, अतएवं इस ससारकों ताम-स्वरूप 
कहते है । 

जैसे सभी पदार्थोके आकार नामसे भिन्न नहीं अपितु 
ताम-स्वरूप ही है, वैसे सभी नाम «#कारसे भिक्र नहीं 
अपितु ओकार-स्वरूप ही है, क्योकि ओकार सभी नामों 
(शब्दों) का वाचक है। श्रीनृर्सिहोत्तर तापनी उपनिपदमे 
भी आया है कि “नवसिति पृष्ठ ओमित्येवाह वाग्वा 
ओड्ूारो वागेव” अर्थात्‌ “जब कोई किसी मनुष्यसे पूछता 
है कि “क्या यह वात ऐसी ही है ”? क्‍या यह वात ऐसी 
नही है?” तो उसके उत्तरमे वह भोग (हाँ) काही 
उच्चारण करता है। (अत सबका वाचक होनेके कारण 
ओकार सर्वत्र व्यापक हैं। ) नि*ुचय ही वाणीसात्र <#कार 
है। तथा सभी नाम ओकारसे उत्पन्न हुए है, यह भी' 
वेदमे प्रसिद्ध ही है। और यह नियम है कि “सभी कार्य 
कारण-स्वरूप होते है', इससे यह सिद्ध होता है कि 
ओकारके कार्य, जितने भी वाचक शब्द (नाम) हैं, वे सब 


ओकार-स्व॒रूप हैं । 
इस ग्रकार है शिष्य | ससारके सभी पदार्थोके आकार 


नाम-स्वरूप हैं और सभी नाम' ओकार-स्वरूप है। इससे' 
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सिद्ध हुआ कि सारा ससार ओकार-स्वरूप है। और वह 
ओकार ब्रह्म-स्वरूप है, क्योकि जैसे “उ#कार एवेद॑ सर्वे 
थह श्रुति सारे ससारको 5#कार-स्वरूप बतलछाती है। उसी 
प्रकार “सर्व खल्विदं ब्रह्म अर्थात्‌ निश्चय ही यह सब 
कुछ ब्रह्म है। “सर्व ह्यंतद ब्रह्म” अर्थात्‌ यह सब ब्रह्म 
ही है। “एकसेवाद्यं ब्रह्म नेह नानास्ति किचन अर्थात्‌ 
एक ही अद्वितीय ब्रह्म है, यह जो नानापन प्रतीत हो रहा 
है वह वास्तवमे कुछ नही ।” इत्यादि श्रुतियाँ सारे ससार 
को ब्रह्म-स्वरूप ही बतलाती है और “#कार ब्रह्मका 
घाचक है तथा ब्रह्म वाच्य हैं। वाच्य और वाचकका आपसमे 
अमेद होता है, इसलिए भी 5»कार ब्रह्म-स्वरूप है । और जब 
सारा ससार ब्रह्ममे कल्पित है तो आकार भी ससारके 

अन्तगंत होनेके कारण ब्रह्ममे कल्पित ही है। यह नियम 
है कि 'कल्पित वस्तु अधिष्ठानसे भिन्न नहीं होती । इस 

नियमसे भी “कार ब्रह्म-स्वरूप ही है। और श्रुति भी 

कहती है कि “ओमिस्येतदक्षरं परं ब्रह्म” अर्थात्‌ “ओम” 

यह अक्षर परब्रह्म-स्वरूप है।” श्रीमदुभगवदुगीतामे भी ८वे 

अ्रध्यायके १३वें इलोकमे आया है कि “ओमित्येकाक्षरं 

ब्रह्म” अर्थात्‌ ओम यह एक अक्षर ब्रह्म-स्वरूप है ।” इत्यादि 

प्रमाणोसोे यह सिद्ध हुआ कि >##कार ब्रह्म-स्वरूप है | , 
इसलिए हे शिष्य ! उ#कारको ब्रह्म-स्वरूप समझकर चिन्तन 

करना चाहिए । 

और जेसे ओोकार ब्रह्म-स्वरूप है इसी प्रकार आत्मा भी 
श्रह्म-स्वरूप ही है; क्योकि जैसे ब्रह्म सत्‌ु चित्‌ आनन्द 
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स्वरूप है, वेसे आत्मा भी सच्चिदानन्द स्वरूप ही है। श्रुति 
भी कहती है -- “सत्यमात्मा ब्रह्म व ब्रह्मात्मंवात्र हवन 
विचिकित्स्प्म्‌ अर्थात्‌ यह सत्य है किश्रात्मा ब्रह्म ही है 
और ब्रह्म आत्मा ही है, इस विपयमे कोई सशय नहीं करना 
चाहिए। और “अयमात्मा ब्रह्म” अर्थात्‌ यह आत्मा ( मेरा 
असली स्वरूप ) ब्रह्म है। इसलिए हे शिष्य ! ओकारका 
अहग्रह ध्यान करते समय भओकार, ब्रह्म और आत्मा इन' 
तीनोका आपसभे अभेद-चिस्तन करना चाहिए । 


ट्रंका --- भगवन्‌ ! तो कृपा करके बतलाइये कि 5#कार' 
का ध्यान करते समय ३७, ब्रह्म तथा श्रात्माका अभेद-चिन्तन' 
केसे किया जाय ? 

उत्तर -- है शिष्य | 3>कारका वाच्य ( श्रर्थ ) जो ब्रह्म 
है वही आत्माका असली स्वरूप है ग्र्थात्‌ वह आत्गासे' 
( अपने असली स्वरूप साक्षीसे ) भिन्न नहीं है। इसलिए 
अकारका ध्यान करते समय “वह 5“कार-रूप ब्रह्म मे हैँ 
इस प्रकार “कार, ब्रह्म ओर आत्माके अमेदका चिन्तन 
करना चाहिए | 

हे शिष्य ! श्रव इन तीनोके अमेदकों, अधिक स्पष्ट 
करनेके लिए, नीचे एक कोप्ठक-चित्र ( नक्शा ) वताता हूँ, 
जिसे समझनेसे तुम्हे इनका अभेद अच्छी तरहसे समभमे 
आजायगा । 
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हे शिष्य ! जेंसे शास्त्रोमे ब्रह्मके चार पाद ( $ अश् ) 
कहे गए है वंसे आत्मा तथा अकारके भी चार पाद है। 
जैसे -- 

ब्रह्मके चार पाद --- (१) विराट (२) हिरण्यग्र्भ (३) 
ईष्वर और (४) तत्पदका लक्ष्य ईश्वर-साक्षी । 

आत्माके चार पाद :--- (१) विश्व (२) तेजस (३) 
प्रान और (४) त्वपदका लक्ष्य जीव-साक्षी । 

उकारके बार पाद --- (१) अकार (२) उकार (३) 
मकार और (४) अमात्र 

(१) विराट :-- समष्टि-स्थुल-प्रपच-सहित-चेतन अर्थात्‌ 
सम्पूर्ण-स्थुल-ससार-सहित-चेतनको बिराद कहते हैं। जिसका 
बर्णन गीताके ११वें श्रध्यायमे भी आया है । 

(१) बिदव :-व्यष्टि-स्थुछ-अभिमानी अर्थात्‌ भिन्न-भिन्न 
सस्‍्थुल शरीरमे अभिमान करनेवालेको विश्व कहते है । 

विरादू और विश्व इन दोनोकी उपाधि एक स्थूल ही 
है, अतः विश्व, विरादसे भिन्न नहों अपितु विराट्रूप ही है 
अर्थात्‌ इन दोनोका परस्पर अभेद है। 

इस विराट्रूप विश्वके सात अग हैं :--- 

(१) स्वर्गलोक मुर्धा (मस्तक) है। (२) सूर्य चन्द्र नेत्र 
हैं। (३) वायु प्राण है। (४) जाकाश फ़बन्ध ( धड ) 
है। (५ ) समुद्रादिख्प जल सृक्र-स्थान है। ( ६ ) एथ्वी 
पाद ( पाँव ) है। (७ ) जिस अग्निमें होम किया जाता 
है वह अग्नि मुख है । 
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और इसी विराट्रूप विश्वके उन्नीस मुख है-पाँच प्राण, 
पाँच कर्म-इन्द्रिय, पाँच ज्ञान-इन्द्रिय और चार अन्तःकरण; 
(मन, बुद्धि, चित्त और अहकार) ये उन्नीस, मुखकी तरह 
भोगके साधन होनेके कारण, मुख कहलाते है । 

किन्तु इन उन्नीस मुखोमे जो श्रोत्रादिक दस इन्द्रियाँ 
और चार अच्तःकरण है, इन चौदहोसे अपने अपने विषय 
तथा देवताकी सहायताके बिना कोई भोग नही हो सकता, 
इसलिए पाँच प्राण और चतुदंश-त्रिपुटी ( दश इन्द्रियाँ, 
चार अन्तःकरण ये चौदह और उनके विषय व देवता 
इन सबको मिलाकर चतुदंश-त्रिपुटी कहते हैं ) ये सभी 
विराट्रूप विद्वके घुख कहलाते है । 

शंका :--भगवन्‌ ! इस चतुर्देश-त्रिपुटीको कुछ स्पष्टरूप 
से समभझाइये । 

उत्तर :-- हे शिष्य ” अध्यात्म, अधिभूत और अधिदेव 
के समुदायको त्रिपुटी कहते हैं । 

अध्यात्म :-- ज्ञान-इन्द्रिय, कर्म-इन्द्रिय और अन्तःकरण 
को अध्यात्स कहते हैं | 

अधिभूत :-- इनके विषयोको अधिभूत कहते हैं । 

अधिदेव :--- और इनके सहायक देवताओको अधिदेव 
कहते हैं । 

थे त्रिपुटियाँ कुल चौदह है । जैसे :-- 

(१) श्रोत्र-इन्द्रिय ( कान ) अध्यात्म है, इसका विषय 
शब्द' अधिभत है गौर दिशाका अभिमानी देवता 
अधिदेव है । 
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(२) त्वचा-इन्द्रिय अध्यात्म है, इसका विपय “स्पर्श 
अधिभूत है ओर वायुका अभिमानी देवता अधिदेव है| 

(३) नेत्र-इन्द्रिय अध्यात्म है, रूप अधिभूत है और 
सूर्य अधिदंव है । 

(४) रसना-इन्द्रिय अध्यात्म है, रस अधिभूत हैं और 
वरुण अधिदेव है । 

(५) ध्राण-इन्द्रिय (नाक) अध्यात्म है, गन्ध अधिभूत 
हैं और अश्विनीकुमार वा पृथिंवीका अभिमानी देवता 
अधिदेव है । 

(६) वाक्‌-इन्द्रिय (वाणी) अध्यात्म है, वक्तव्य (कहने 
योग्य) अधिभूत है और अग्नि देवता अधिदेव है । 

(७) हस्त-इन्द्रिय (हाथ) अध्यात्म है, पदार्थकों अहण 
करना अधिभूत है और इन्द्र अधिदेव है । 

(८) पाद-इन्द्रिय (पाँव) अध्यात्म है, गत (चलना) 
अधिभूत है और विष्णु अधिदेव है । 

(९) भ्रुदा-इन्द्रिय अध्यात्स है, मलका त्याग अधिभूत 
है और यम' अधिदंब है । 

(१०) उपस्थ-इच्दिय. (भोग-इच्धिय) अध्यात्म है, 
ग्राम्यधर्मके सुखकी उत्पत्ति अधिभूत हैं और प्रजापति 
अधिदंव है । 

(११) मन अध्यात्म है, मनतका विपय अधिभूत है 
और चन्द्रमा अधिदेव है । 

(१२) बुद्धि अध्यात्म है, वोदब्य ( जानने योग्य ) 


अधिभूत है और वृहस्पति अधिदेव है । 
१७ 


पंचम तरज्भ ( २५८ ) निगुण ओकारका ध्यान 





(१३) अहकार अध्यात्म है, अहकारका विषय अधिभूत 
है और रुद्र अधिदेव है । 

(१४) चित्त अध्यात्म है, चित्ततका विषय अधिभूत 
है और क्षेत्रज्ञ जो साक्षी है वह अधिदेब है । 

यह चतुद्देश-त्रिपुटी और पाँच प्राण ये उन्नीस विराद 
रूप विश्वके मुख हैं । 

जैसे विश्वका विराट्से अभेद है, वेसे ओकारकी पहिली 
मात्रा जो अकार है उसका भी विराट्रूप विश्वसे अभेद 
है, क्योंकि जैसे ब्रह्मके चार पादोमे पहिला पाद विराद॑ 
है और आत्माके चार पादोंमें पहिला पाद किश्व है उसी 
प्रकार ओकारके मात्रारूप चार पादोंमे पहिला पाद अकार 
है। इस प्रकार विराट, विश्व और अकार इन तीनोमें 
'पहिछापन! रूप समान धर्म होनेके कारण, इन तीनोंका 
आपसे अभेद चिन्तन करना चाहिए। 

(२) हिरण्यगर्भ :- समष्टि-सुक्ष्म-प्रपच-सहित-चेतन अर्थात्‌ 
सारे सूक्ष्म संसार सहित चेतनको हिरण्यगर्भ कहते हैं । 

(२) वैजस :-व्यष्टि-सुक्ष्म-अभिमानी अर्थात्‌ भिन्न भिन्न 
(अकेले) सुक्ष्म शरीरमे अभिमान करनेवालेको तेजस 
कहते हैं ! जे 
जो सात अग और उन्नीस मुख पहिले विश्वके बताए, 
वे ही तैजसके भी समभने चाहिये। उनमे भेद केवल 
इतना है किः-विश्वके जो अग और मुख है, वे ईइवर- 
रचित है ओर तेजसके जो इन्द्रिय-देवता-विषयरूप त्रिपुटी 
ओर मूर्घादि अग हैं वे मनोमय हैं । और विद॒वके भोग्य 
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वाह्म गव्दादिक स्थूल हैं व तैजसके भोग्य मानस होनेके 
कारण सूक्ष्म हैं, अत बिव्वका भोग स्थूछ होनेके कारण, 
उसे स्थूलका भोक्ता कहते हैं तथा तैजसका भोग सूक्ष्म 
होनेके कारण, उसे सूक्ष्मका भोक्ता कहते है। और विद्दव 
वहि:प्रजत्ञ है व त॑जस अन्तःप्रज्ञ है, क्योंकि विद्वकी जो 
अन्त करणकी वृत्तिरूप प्रजा है, वह वाहर जाती है और 
तैजसकी वाहर नही जाती । 

है शिष्य | जैसे पहिले विश्व और विरादका अमेद बताया 
था वेसे तंजस ओर हिरण्यगर्भका भी अभेद (एकता) 
समझना, क्योकि जैसे तैजसकी उपाधि सुृक्ष्म है वेसे 
हिरण्यगर्भकी भी उपाधि सूक्ष्म ही है । 

इस प्रकार तेजस और हिरण्यगर्भकी एकताकों जाननेके 
वाद उस हिरण्यगर्भरूप तेजसका ओकारकी दूसरी मात्रा 
उकारसे अभेद-चिन्तन करना चाहिए, क्योकि जंसे ब्रह्मके 
चार पादोमे दूसरा पाद हिरण्यगर्भ है भ्ौर आत्माके चार 
पादोमे दूसरा पाद तेजस है, उसी प्रकार ओकारके मात्रा- 
रूप चार पादोमे भी दूसरा पाद उकार हैं। इस प्रकार 
हिरण्यगर्भ, तेजस और उकार इन तीनोंमे दूसरापन'ः रूप 
समान धर्म होनेके कारण, इन तीवोका आपसमें अभेद-चिन्तन 
करना चाहिये । 

(३) ईदवर :- समप्टि-कारण-प्रपच - ( समष्टि-अविद्या 
अर्थात्‌ माया )-सहित-चेतनको ईदबर कहते है । 

(9) प्राज्ञ :- व्यप्टि-कारण-(अविद्या)-अभिमानी अर्थात 
भिन्न भिन्‍न कारण-शरीरसे अभिमान करनेवालेको प्राज्न 
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कहते है । 

जैसे विश्व और तेजसका भोग त्रिपुटीसे होता है, वैसे 
प्राज्षेक भोगकी भी त्रिपुटी है। उसमे चेतनके प्रतिबिब 
सहित जो अविद्याकी वृत्ति है वह अध्यात्म है, अज्ञानसे 
आदत (ढका हुआ ) जो स्वरूपानन्द है वह अधिभूत हैं 
और ईदवर अधिदेव है। 

अविद्यासे आवृत उस स्वरूप-आनन्‍्दकों भोगनेके कारण, 
बेदने इस प्राज्षको आनन्दभुक॒ कहा है। और जैसे विश्व 
बहि:प्रञ्ष और तेजस अन्‍्तःप्रज्ञ है वेसे यह प्राज्ञ प्रज्ञानधन 
है; क्योकि जेसे पीसे हुए अन्नके कण जलकी सहायतासे 
आपसमे मिलकर, घनरूपमे ( एक पिंडरूपमे ) हो जाते है 
भ्रथवा व्र्षाकि ,जलके अनेक कण तलावमें एकरूप हो जाते 
हैं, उसी प्रकार जाग्रत्‌ू व स्वप्नके अनेक प्रज्ञान ( ज्ञान ) 
सुषुप्ति-अवस्थामे एक अविद्या-रपमे ( घनरूपमे ) हो जाते 
हैं, उस अविद्यामे स्थित जो अधिष्ठान कुटस्थ चेतनका 
प्रतिबिम्बरूप प्राज्ग-जीव है, वह प्रज्ञानघन कहलाता है। 

ईदइवर और प्राज्ञ इन दोनोकी उपाधि एक कारण 
(अ्विद्या) ही है, अतः प्राज्न, ईइवरसे भिन्‍त नहीं अपितु 
ईद्वर-हूप ही है अर्थात्‌ प्राज्ञ और ईश्वर दोनोका परस्पर 


अभेद है । 

दे ! जेसे प्राज्षका ईश्वरसे अभेद है, उसी प्रकार 
ओकारकी तीसरी मात्रा जो मकार है उसका भी ईश्वररूप 
प्राज्षसे अभेद है; क्योकि जंसे ब्रह्मके चार पादोमे तीसरा पाद 
ईइवर है और आत्माके चार पादोमे तीसरा पाद प्राज्ञ है 
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उसी प्रकार ओकारके भी मात्रारूप चार पादोमे तीसरा पाद 
मकार है । इस प्रकार ईइवर, प्राज्ञ और मकारमे 'तीसरापन' 
रूप समान धर्म होनेके कारण, इस तीनोंका परस्पर अभेद 
चिन्तन करना चाहिए । 

है शिष्य | इस प्रकार तुमने अकारके वाच्य (वाच्य-अर्थ) 
विराट्-अभिन्न-विश्व, उकारके वाच्य हिरण्यगर्भ-अभिन्न-तेजस 
व मकारके वाच्य ईइवर-अभिन्न-प्राज्ष, इन तीनोका पृथक्‌-पुथक्‌ 
रूपसे अभेद-चिन्तन सुता । इस चिन्तनके बाद फिर इन तीनो 
( विश्व, तेजस व प्राज्ञका ) आपसमें अभेद-चिन्तन ( एकता- 
चिन्तन ) करना चाहिए। 

धांका :--- भगवन्‌ | इस शरीरमे आपने तीन जीव 
बताए, (१) जाग्रतूका विराट्रूप विश्व (२) स्वप्नका 
हिरण्यगर्भरूप तेजस और (३) सुषुप्तिका ईश्वररूप प्राज्ञ । 
सो भगवन्‌ | इन भिन्न भिन्न अवस्थावाले तीनो जीवोकी 
ग्रापसमे एकता कैसे हो सकती है ” 

उत्तर :-- हें शिष्य ! वास्तवमे जीव एक ही है । यह जो 
तुम्हे भेद प्रतीत हो रहा है, वह केवल अवस्थाश्रोकी उपाधि 
से ही। यदि जाग्रत्‌, स्वप्न व सुपुप्ति ये तीन अवस्थाएँ न 
होती तो तुम्हे विश्व, तेजस व प्राज्ञ, ये तीन प्रकारके 
जीवके भेद भी नजर न आ,आ ते । 

और ये जीव वास्तवमे ही यदि तीन होते तो स्वप्न 
की सृष्टिका भोक्ता तो है वैजस-जीव और जाग्रतुमे उस 
स्वप्न-सृष्टिका वर्णन करता है विश्व-जीव, यह कैसे वन 
सकता । देखे एक बताये दूसरा यह नहीं बन सकता । इसी 
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प्रकार सुषुप्ति अवस्थामें भी आाननन्‍्दका अनुभव करता है 
प्राज्ुजीव और जाग्रतुमे उस आनन्दका वर्णन करता है विश्व- 
जीव; क्योकि जाग्रत्‌ अवस्थामे स्वप्न व सुषुप्ति अवस्थाका 
वर्णन करनेवाला प्राज्ञ व तेजस न मानकर केवल विश्व ही 
माना जाता है। इससे यह सिद्ध हुआ कि जीव एक ही है 
केवल उपाधिके कारण उसके तीन नाम रखे गये है। वहीं 
एक जीव, जब सुषुप्ति अवस्था होती है तब स्वरूप-आनन्द- 
आकार अविद्याकी वृत्तिऱ्प उपाधि होनेके कारण प्राज्ञ 
कहलाता है और जब स्वप्न-अवस्थामे कण्ठ स्थानमे आता है 
तब तेजस कहलाता है तथा जब जाग्रत-अवस्थामे नेत्र स्थानमें' 
भ्ाता है तब विश्व कहलाता है । 

, उस विद्वकी उपाधि, स्थुल सुक्ष्म व कारण (अज्ञान) ये 
तीनो है, इसलिए वह तीनो अवस्थाओ्रोको जानता है। तेजस' 
की उपाधि सूक्ष्म और कारण ये दो हैं, इसलिए वह उस समय 
जाग्रतुको नही जानता किन्तु स्वप्नको जानता है तथा इच्द्रियाँ 
कारण शरीरमे लीन है। और प्राज्ञकी उपाधि केवल कारण 
(अविद्या) है, इसलिए वह उस समय जाग्रतू व स्वप्नको नहीं 
जानता, क्योकि जाग्रतृकों जाननेवाली इन्द्रियाँ व स्वप्त 
संसार सभीका उस समय अज्ञानमे लय हो जाता है। इस 
प्रकार उपाधिके भेदसे इन तीनोमे भेद प्रतीत होता है, परन्तु 
वास्तवमे इन तीनोमे स्वरूपसे कोई भेद नही है अर्थात्‌ ये तीनो 
एकरूप ही हैं। इसलिए इन तीनोंका ( विश्व, तैजस व 
प्राज्का ) आपसमें अभेद-चिन्तन करना चाहिये । 

(४) तत्पदका लक्ष्य ईइवर-साक्षी :--- विराट, हिरण्यगर्भ 
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श्रौर ईवरमे अनुगत शुद्ध चेतन, जो इन तीनोका अधिष्ठान 
है वह ईववर-पाक्षी वा ब्रह्म कहलाता है । 

(४) त्वं पदका लक्ष्य जीव-साक्षी :--- विग्व, तेजस और 
प्राज्षमे अनुगत शुद्ध चेतत, जो इन तीनोका अधिष्ठान है 
वह जीव-साक्षी वा कूटस्थ कहलाता हे । 

हे शिष्य | जैसे विराट और विश्व, हिरण्यगर्भ और 
तेजस, ईश्वर और प्राज्ञ इन सबका वास्तवमे भअभेद है, 
वैसे विराट हिरण्यगर्भ व ईब्वर इन तीनोमे अस्ति-भाति- 
प्रिय-रूपसे अनुगत (व्यापक) ईदवर-साक्षी अर्थात्‌ ब्रह्म और 
विश्व, तैजस व प्राजश्ञ इन तीनोमे अस्ति-भाति-प्रियरूपसे 
अनुगत जीव-साक्षी अर्थात्‌ कूटस्थ इन दोनोका भी वास्तव 
में अभेद है। समप्टि-स्थुछ-सृक्ष्म-कारण व व्यष्टि-स्थुल-सुक्ष्म- 
कारण उपाधियोसे ही केवल उस अधिष्ठानरूप एक चेतन 
के जीवसाक्षी (कुटस्थ) व ईव्वर-साक्षी (ब्रह्म) ये दो नाम 
पडे है। उस शुद्ध चेतनसे वास्तवमे इन तीनों उपाधियोका 
कोई सवन्ध नही है। वह नही वहि प्रज्ञ है, न अन्त प्रज्ञ है, 
न प्रज्ञानवन है, न कर्म-इन्द्रियो व ज्ञानेन्द्रयोका विपय है, न 
बुद्धिका विषय हैं श्लौर न किसी शब्दका ही विषय है। ऐसा 
जो तुरीय है वही शुद्ध-त्रह्म है । 

है शिष्य | जैसे ईग्वर-साक्षी ( ब्रह्म ) व जीव-साक्षी 
(क्ुटस्थ) दोनो एक है अर्थात्‌ इन दोनोका आपसमे अमेद है, 
बैसे ““कार का चौथा पाद जो अमात्र है [ओकार की तीनो 
मात्रा अकार, उकार व मकारमे अस्ति-भाति-प्रियरूपसे अनुगत 
व्यापक शुद्ध चेतन जो कार का परमार्थरूप है वह अमात्र 
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कहलाता है, क्योकि उस परमार्थरुपमें कोई मात्रा विभाग 

नही है। | उसका भी ईज्वर-साक्षीरूप जीव-साक्षीसे अमेद 
है, क्योकि ज॑से ब्रह्मके चार पादोमे चौथा पाद ईववर-साक्षी 
है और आत्माके चार पादोमे चौथा पाद जीव-साक्षी है, उसी 
प्रकार >/कारके भी चार पादोंमे चीथा पाद अमात्र है। इस 
प्रकार ईब्वर-साक्षी जीव-साक्षी श्रौर अमात्रमे 'चौथापन 
रूप समान धर्म होनेके कारण, इन त्तीनोंका आपसमें अभेद 
चिन्तन करना चाहिये । 

इस प्रकार है शिष्य ! #कार, ब्रह्म और आ्ात्माको 
एकरूप समभकर उनके परमार्थ स्वरूपका चिन्तन करना 
चाहिये । 

शंका :- भगवत्‌ ! आपने _>कार, ब्रह्म व आत्माके 
परमार्थ स्वरूप के चिन्तन करनेकी आज्ञा दी, किन्तु मैं इनके 
परमाथथरूपको नही जानता, अ्रत* इन तीनोका परमार्थ स्वरूप 
गौर अपरमार्थ स्वरूप कौनसा है, यह कृपा करके समभाइये। 

उत्तर :- है शिष्य ! पहिले जो ब्रह्मरूप आत्माके चार 
पाद बताए थे, उनमेसे जो पहिले तीन पाद है वे उ>कार 
के वाच्य ब्रह्महप आत्माका अपरमार्थे-स्वरूप है, और चौथा 
पाद परमार्थे-स्वरूप है । जंसे ब्रह्म-अभिन्न-आत्माके दो 
स्वरूप है वेसे 5४कारके भी दो स्वरूप हैं । 

(१) अकार, उकार और मकार ये तीन मात्रारूप 
जो “अक्षर है वह ओकारका अपरमार्थ-स्वरूप है। और 

(२) तीनो मात्राओमे व्यापक जो अस्ति-भाति-प्रियरूप 
श्रधिष्ठान चेतन अमात्र है वह 5“कारका परसार्थे-स्वरूप है । 


लग-चिन्तनका अनुवाद (२६५ ) श्रीविचारसागरदर्पण 
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हे शिष्य इस प्रकार दो स्वरूपवाला जो $+क्रार हे 
उसका दो स्वरूपवाले आत्मासे अमेद ( एकता ) जानना 
चाहिग्रे और इन दोनोके ( आत्माके पादों गौर अ#की 
मात्राओंके ) अभेदको जाननेके बाद, रूय-चिन्तत करना 
चाहिये, जिससे ज्ञान उत्पन्न होकर मोक्ष प्राप्त होता है | 

शका -- भगवन्‌ | रूय-चिन्तन कंसे किया जाय, यह 
कृपा करके समभाइये । 

उत्तर .--है भिष्य  कार्यकी उत्पत्ति और लय दोनो 

कारणमे ही होते हैं, इसलिए कार्य कारणसे भिन्न नहीं 
अपितु कारण-स्वरूप ही है, जैसे घडेकी उत्पत्ति और लय 
दोनो मिट्टीम ही होते हैं इसलिए घडा मिट्टीसे भिन्न नहीं 
अपितु मिट्टी-स्वरूप ही है, इस प्रकार कार्यके कारणमें छूय॑ 
करनेको लूप-चिन्तन कहते है । 

है शिष्य अब तुझे मैं ओोकारका उच्चारण करते समय 
आत्मा-अभिन्न-त्रह्मके चार पादोका रूय-चिन्तन कैसे किया 
जाय, यह समभाता हूँ “-- 

(१) विश्वरूप जो अकार है वह तेजसरूप उकारसे भिन्न 
नही किन्तु उक्तार-रूप ही है, इस प्रकार विष्वरूप अकारका 
तैजसरूप उकारमे रूय करना चाहिये । [यहाँ विव्व शब्दसे 
विद्व-अ्रभिन्न-विराट्का ग्रहण करता चाहिये इस प्रकार आ्रागे 
भी जो तैजस व प्राज्ञ शब्द आवेंगे उनसे तैजस-अभिन्न- 
हिरण्पगर्भ व प्राज्ञ-अभिन्न-ईश्वरका ही ग्रहण करना चाहिए ।] 

(२) जिस उकारमे अकारका लय किया है, उस 
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तेजसरूप उफारका फिर प्राज्ञरूप जो मकार है उसमे लय 
करना चाहिये, प्र्थात्‌ तैजरारूप उकार, प्राज्ञनस्प मकारसे 
भिन्न नहीं अपितु मकाररूप ही है, ऐसा चिन्तन करना 
चाहिये । 

(३) जिस भ्राज़्ररूप मकारमे उकारका लय किया है, 
उस मकारका फिर तुरीयरूप जो ओकारका परमार्थरू्प 
अमान्न है, उसमे लय करना चाहिये, क्योकि ओकारका जों 
परमार्थ-स्वरूप (अकार, उकार तथा मकारमे व्यापक अस्ति- 
भाति-प्रियकूप ) अ्रमात्र है, वही अस्ति-भाति-प्रियरूप शुद्ध 
चेतन, भात्मा-अभिन्न-ब्रह्मका परमार्थ-स्वरूप तुरीय ( चौथा ) 
पाद है। और उस शुद्धब्रह्ममे ईश्वर और प्राज्ञ दोनो कल्पित 
हैं। यह नियम है कि, 'जो जिसमे कल्पित होता है वह 
कल्पित उस अधिष्ठानसे भिन्न नही अपितु उसका स्वरूप ही 
होता है” जेसे रस्सीमे कल्पित साँप रस्सीसे भिन्न नही अपितु 
रस्सी-स्वरूप ही है। इस नियमसे प्राज्-अभिन्‍त ईश्वररूप 
मकार, साक्षी-अभिन्‍न-शुद्ध-ब्रह्म-रूप अ्रमात्रसे भिन्‍त नहीं 
अपितु उसका स्वरूप ही है । 

इस प्रकार जिस ओकारके परमाथ्थ-स्वरूप शुद्ध ब्रह्मरूपं 
अमात्रमे, सबका लय किया है,' “वह भे हूँ” ऐसा एका ग्र-चित्त 
होकर चिन्तन करना चाहिये । इस प्रकारके चिन्ततको निर्गुण 
प्रणव (5४कार) का अहग्रह ध्यान कहा जाता है । 

इस रीतिसे हे शिष्य ! स्थावर-जगम-रूप, असग, अद्बय, 
अससारी, नित्य-मुक्त, निर्भय व ब्रह्महप जो ओकारका परमार्थ 
स्वरूप है “वह में हूँ” ऐसा चिन्तन करनेसे आत्म-ज्ञान 
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उत्पन्न होता है। इसलिये ज्ञान-द्वारा मुक्तिरूप फलका 
देनेवाला यह ओकारका निगुण-ध्यान सब ध्यानोसे उत्तम 
माना जाता है । 

जो पूर्वरीतिसे ओकारके स्वरूपकों जानता है वही मुनि 
है, क्योकि मुनि नाम मनन करनेवालेका है। यह ओकारका 
चिन्तन मननरूप हे । जो यह मनन नहीं करता वह मुनि 
नहीं है। माण्ड्क्य-उपनिषद्के गौडपादीय कारिकामे आया 
है “ओकारो विदितों पेन, स घुनिर्नेतरों जनः (7 ( माण्डू० 
का० १। २६ ) अर्थात्‌ जिसने' ओकारको जाना है वही मुननि' 
है, और कोई पुरुष नही । यह ओकारका चिन्तन परमहस 
आसक्ति-रहित महात्माओका गोप्य धन है । ससारमें 
आसकत बहिम्रु ख बृत्तिवालोको यह धन हाथ नहीं आरासकता | 
जिसका स्वभाव सात्तविक व वृत्ति अन्तमुंख है वही इसके 
योग्य है और वही इस द्वारा ज्ञान प्राप्त करके जीवन्मुक्तिकें 
आनन्‍्दको लूटकर कैवल्य-सोक्षको प्राप्त कर सकता है । 


शंका :--- भगवन्‌ | जिस व्यक्तिकी इस निगु ण-ध्यानमें 
वृत्ति न रूग सके, उसे क्या करना चाहिये ” 

उत्तर :-- हे शिष्य | यह निग्रुण-ध्यान यदि न हो सके 
तो माया-विशिष्ट-चेतन कारण-ब्नह्म-रूप सगुण ईश्वरका ध्यान 
करना चाहिये । वह भी न हो सके तो हिरण्यगर्भ वेश्वानर, 
हरि, हर, गौरी, गरोेश, सूर्य और उनके अवतार 
फार्य-ब्रह्म-रूप सग्रण साकार ईश्वरका ध्यान करना चाहिये । 
वह भी न हो सके तो उनकी प्रतिमादि प्रतिनिधिरूप 
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संगृण साकार इसरफा प्यास करना लाहिए । गदि गगुण- 
साकार-उपासना भी से हो सके तो फछफी कामनासे रहित 
स्ववर्णान्षमत॥ अनुसार कर्गोगि म्वरापंण-बुद्धिरों करके उसके 
साथ साथ नामकीतंनादि द्वारा भगवानुझ भजन वरता 
चाहिये। झ्लौर यदि बहु भी न हो ये तो सकाम [ किसी 
कामनासे भी ) शुभ कर्म तो अबब्य ही करने चाहिये । कौर 
जो भाग्य-हीन दुष्ट पुरुष शुभ कर्म भी नही कर सकता वह तो 
इस ससार-सागरमे गोता खाता रहेगा और नाना ठोकरों 
( दूं खो ) का अनुभव करता हुआ इस जन्म-मरणके चक्रमे 
भटकता रहेगा । किन्तु है शिष्य ! जिनके कोई पुण्य कर्म 
उदित होते हैं वे निष्काम कर्म व उपासना-द्वारा अन्त.करण 
शुद्ध होनेके वाद, प्रभु-कृपासे गरुरु-प्राप्ति होनेपर आत्म-ज्ञान 
प्राप्त करके इस ससारके जन्म-मरणके चक्रसे मुक्त हो 
जाते हैं । 


इस प्रकार भ्रुरु-मुखसे श्रवण करके, अद्ृष्टि नाम जो 
मध्यम-दिष्य था वह उस परमानन्दको प्राप्त करनेके लिये 
निगरुण ओंकारके अहग्रह-ध्यानमे प्रवृत्त हो गया । 


्पाप्प्ाप्थापपा।थ णणपपःण्पाप्पा्णपण पपाज्फएपएपपप $ 
इति श्रीविचारसागरदरपंणो गुरु-वेदादि-व्यावहारिक- 
है भ्रतिपादन॑ वा सध्युसाधिकारी-साधत-बरसणन नाम 


पंचमर्तरंग” समाप्त: ॥ ५ ।॥। 
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अथ भ्रीशुक्र-बेदाीवि-माधन-कर्गनन 


घहिले तरगमे 5#कारकी उपासना और ससारकी 
उत्पत्तिक कथनसे पहिले, यह कहा गया था कि जो चेतन 
से भिन्न अज्ञान और अज्ञानका कार्य ससार है उसे श्रनात्मा 
कहते है, और वह सारा अनात्म ससार स्वप्तकी तरह 
सिथ्या है। इस बातको सुनकर दोनों भाइयोको शात्त्त 
देखकर छोटा भाई 'तर्क-दृष्टि' गुरुजीसे पुछने' लगा । 

धका -- भगवन्‌ आपने जगतुको मिथ्या वतढछानेके 
लिए स्वप्तका उदाहरण दिया । किन्तु सपना यदि मिथ्या 
होता तब तो आपका यह हदृष्ठान्त ठीक वन सकता, परूत्तु 
मुझे तो सपता सत्य प्रतीत होता है, क्योकि सपता एक 
प्रकारसे ससारके सत्‌ पदार्थोकी स्मृति (यादास्त) ही है । 
हम देखते हैं कि जिन पदार्थोका हमे जाग्रतुमे किसी भी 
प्रकारका अनुभव नहीं होता, उत्तकें सपने भी नही भाते 
और जिनका अनुभव होता है केवल उनके ही सपने आते 
हैं, इससे सिद्ध होता है कि सपना जाग्रतुके पदार्थोकी 


पष्ठ तरद्ध ( २७० ) सपना जाग्रतू-पदायोकी स्पृति नहीं 





स्मृति ही है। और सत्य पदार्थोकी स्मृति भी सत्य ही 
कहलाती है, इसलिए सपना भी सत्य ही है । 

उत्तर .-- हे निष्य ' यह तुम्हारा कहता ठीक नहीं, 
क्योकि जिन पदार्थोकी स्मृत्ति होती है वे पदार्थ सामने 
प्रत्यक्ष नही दीखते , किन्तु सपनेमे तो हमे सपनेके समस्त 
पदार्थ सामने प्रत्यक्ष दीखते है । इसलिए हम स्वप्नके पदार्थों 
को जाग्रत॒के पदार्थोकी स्मृति नहीं कह सकते। यदि सपने 
में केवल स्मृति-ज्ञान (यादास्त) ही होता तो जगनेके बाद 
स्वप्न-द्रष्टा ऐसे कहता कि “मुझे सपनेमे जाग्रतुके हाथी 
घोडे इत्यादि पदार्थोकी याद आई थी |” किन्तु ऐसा कोई 
सही कहता । सब यही कहते है कि “मैंने सपनेमे जाप्रतृ 
जैसे हाथी-घोडे देखे ।” इन प्रत्यक्ष अनुभवोसे यह सिद्ध 
होता है कि सपना जाग्रत॒के पदार्थोकी स्मृति नही है। और 
जब सपनो स्मृति सिद्ध नही हुआ, तो यह कहना कि “जाग्रत्‌ 
के सत्य पदार्थोंकी स्मृति होनेके नाते सपना सत्य है” यह 
ठीक नहीं । और यह भी नियम नही है कि जिन पदार्थोका 
जाग्रतमे अनुभव होता है वे ही हमे सपनेमे दीखते हैं, क्योकि 
कभी कभी सपनेमे ऐसे भी पदार्थ दिखते हैं, जिनको न कभी 
देखा हो, न सुना हो । 

शंका :-- भगवन्‌ ! इसी जन्मसे देखे सुने पदार्थोकी ही 
केवल स्मृति नही होती किन्तु जिन पदार्थोका अनुभव हमने 
पहिले जन्मोंमे किया है, उनकी भी स्मृति हुआ करती है; 
जैसे बालक जन्मते ही माँका दूध पीनेके लिए स्तनोकी तरफ 
बढता है । अब उस समय उस बालककों कौन बताता अथवा 


सपताजाग्रत-पदार्थोकी स्मृतिनही ( २७१ ) श्रीविचारसागरदर्पण 








सिखाता हे कि 'माँके स्तनोमे दूध होता है और उसको 
इस प्रकार पीना चाहिये, कोई नहीं। इससे यह सिद्ध होता 
है कि पहिले जन्मोमे अनुभव किये हुए स्तनपानकी उसको 
स्मृति होती है मौर उसी स्मृतिसे वह दूध पीनेमे प्रदत्त होता 
है) अत यह मानना चाहिये कि सपनेमे जो ऐसे पदार्थ दीखते 
है, जिनका जाग्रतमें अनुभव न किया हो, तो पहिले जन्मोमे 
उनका अनुभव अवदय ही किया हुआ होगा । 

उत्तर '-हे शिष्य ! स्वप्नभे तो कभी कभी ऐसे भी 
पदार्थ दीखते है, जिनका किसी भी जन्ममे ज्ञान होना 
असभव है । जैसे कभी स्वप्नमे अपने कटे हुए सिरकों 
भी देखा जाता है। इस प्रकारका ज्ञान तो कभी जागभ्रतमे 
हो ही नही सकता। अथवा जाग्रतू-सस्कारोका मिला जुला 
रूप सपनेमे दिखता है। और यह तो तुमने पहिले सुन ही 
लिया कि यह स्वप्न जाग्नतु-पदार्थोकी स्मृति होता तो प्रत्यक्ष 
नही दिखता, क्योकि स्मृति प्रत्यक्ष नही होती और स्वप्न 
में तो पदार्थ प्रत्यक्ष दिखते हैं। इसलिए है शिष्य स्वप्न 
के पदार्थिकों जाग्नतके पदार्थोकी स्मृति कहना ठीक नहीं है । 

शका :-- अच्छा गुरुजी | कुछ छोग तो ऐसा कहते है 
कि- स्वप्नमे सूधम-गरीर स्थुल-गणरीरसे वाहर निकलकर 


जाग्रतके सत्य पदार्थोको भोगता है इसलिए सपना मिथ्या 
नही किन्तु सत्य है, क्योकि जाग्रतुके पदार्थ सत्य है तो 
उनका भोगना भी सत्य है । 

उत्तर .- है शिष्य | यह उतका कहता ठीक नहीं, 
क्योकि यदि सूक्म गरीर वाहर निकल जाय, तो प्राण भी 
सूक्ष्म शारीरके अच्तग्गंत (गामिल) है, उनके निकलनेसे तो 


पष्ठ तरड्ध ( २७२ ) स्वप्समे सूद्म-शरीर बाहर नही निऊलता 


यह स्थूल-शरीर मुर्देकी तरह अमगल हो जायगा। किन्तु 
हम देखते है कि सोए हुए भनुष्योके प्राण (श्वास) चला 
करते हैं। यदि तुम कहो कि प्राण तो रहते है, किन्तु, 
अन्तःकरण और ज्ञान-इन्द्रियाँ वाहरके पदार्थोकों भोगनेके 
लिए निकलती है, तो यह कहना भी ठीक नहीं। क्योंकि 
प्राण, मन और इन्द्रियोंका राजा है, अतः उसके विना 
निकले, वे इन्द्रियाँ अपने आप बाहर नहीं निकल सकती, 
क्योकि शरीरसे बाहर निकलना और फिर अन्दर आता, 
यह क्रिया बिना प्राणके, केवल मन व इच्द्रियोमे नहीं हों 
सकती । योग-शास्त्रमे भी कहा है कि “ प्राणके रोकनेसे 
मन रुकता है और प्राणके चलनेसे मन चलता है।” इस 
से भी यह सिद्ध होता है कि मन तथा इन्द्रियोका गमन प्राण 
के आधीन है। अतः यदि प्राण बाहर नहीं मिकलेगा तो 
भन्त व इन्द्रियाँ भी बाहर नहीं निकल सकती । और यदि 
थोडी देरके लिए 'दुर्जेब-तोषन्याय' से तुम्हारी बात मान भी 
ले, तो फिर सपनेमे जितना व्यवहार होता है उसका 
सबन्ध जाग्रतमे भी रहना चाहिए, किन्तु ऐसा होता नहीं। हम' 
सो रहे हैं रातिको और सपना आ रहा है दिनका, या 
दिनमे सपना आ रहा है रात्रिका। और यदि कभी तुमने 
किसीसे सपनेमे कर्जा लिया हो तो वह जाग्रतमे फिर 
चुकाना चाहिए। किन्तु तुम तो कहोगे कि “मैंने, जो 
सपनेमे रुपये लिये थे वे कोई जाग्रत॒वाले सच्चे थोडे ही 
है। इससे यह सिद्ध होता है कि सपनेका कोई सबन्ध' 
इस जाग्रत्‌ ससारसे नही है; किन्तु वह सारा ससार अर्थाव्‌ 


स्वप्तमें कल्पित पदार्थ उत्पन्न होते है ( २७३ ) . श्रीविचारसागरदर्पण 


ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय ( अन्त करण, इनच्द्रिय और विषय ) ये 
तीनो ( त्रिपुटी समाज ) सपनेमे ( कण्ठकी हितानामक नाडी 
मे) नए ही कल्पित (अनिर्वचनीय) उत्पन्न होते है। है 
दिष्य | जिस प्रकार स्वप्नमे अनिर्वेचनीय पदार्थ नए उत्पन्न 
होते हैं, उसी प्रकार जितने भी भ्रम-स्थल हैं श्रर्थात्‌ जहाँ 
जहाँ भ्रम होता है वहाँ वहाँ विपयकी ( अनिर्वंचनीय पदार्थ 
की ) नई उत्पत्ति होती है। 
शका -- स्वामी जी ! ज॑से सपनेमे पदार्थोकी उत्पत्ति 
होती है, ऐसे जाग्रतुमे भी घडा, हाथी, घोडा इत्यादि सब 
पदार्थ उत्पन्न होते है, अत जैसे हम जाग्रत॒के पदार्थोको 
उत्पन्न होनेके नाते सत्य मानते है, उसी प्रकार सपनेके 
पदार्थोकी भी उत्पन्न होनेके नाते सत्य ही मानना पडेगा । 
श्रत सपनेके पदार्थोकों मिथ्या सिद्ध करनेके लिए आपको 
यह कहना चाहिये कि जाग्रत॒के पदार्थ तो उत्पन्न होकर 
प्रतीत होते हैं इसलिये सत्‌ हैं, और स्वप्नके पदार्थ विना 
उत्पन्न हुए ही प्रतीत होते है इसलिए मिथ्या हैं । 
उत्तर “-- है शिष्य ! यह तुम्हारा कहना ठीक नहीं, 
क्योकि जो पदार्थ उत्पत्न ही नही होता है तो उसकी प्रततीति 
भी नही होती, जैसे वॉझके पुत्र उत्पन्न ही नही होता है तो 
दीखता भी नही । किन्तु सपना तो प्रत्यक्ष दीखता है, इसलिए 
सपनेके पदार्थ उत्पस्न होते हैं, ऐसा मानना पडेगा । परल्तु जो 
पदार्थ विना देश, काल आदि सामग्रीके उत्पन्न होते है, जेसे 
वाज़ीगरका ( जितना समय चाहिए उससे पहिले ) उत्पन्न 
किया हुआ आमका पेड अथवा मेस्मेरिश्ममसे पैदाकी हुई रुपयो 
श्८ 


पष्ठ तरड ( २७४ ) स्थप्त अज्ञानका परिणाम, चेतनका विवर्त 


को वर्पा, उनको सच्चा नही किन्तु मिथ्या ही भाना जाता 
है। इस प्रकार सपनेमे जो वडा देश और वर्षों तक लवा 
काल ( समय ) नजर आता है वह स्वयं कल्पित है तो फिर 
विना सच्चे देश काल आदिके जो हाथी घोडे इत्यादि पदार्थ 
बनते हैं वे भी मिथ्या ही है। और वही सपनेमे जो एक 
दूसरेके कार्य-कारण दीखते है, जैसे सपनेके पुत्रका कारण 
पिता दीखता है तो वह भी भ्रान्ति ही है, क्योकि वहाँ तो 
पिता-पुत्र दोनों एक ही समयमे इकट्ठ अनिर्वेचनीय उत्पत्न 
होते है, इसलिए वहाँ कोई किसीका कार्य तथा कारण 
नहीं माना जा सकता। किन्तु सपनेके सारे पदार्थोका 
उपादान-कारण शभ्रज्ञान है और अधिष्ठान ब्रह्म है, क्योकि 
जितने भी मिथ्या ( अनिर्वेचनीय ) पदार्थ होते है, उन सब 
का उपादान-कारण अज्ञान ( माया ) और अधिष्ठान ब्रह्म ही 
माना जाता है। जैसे रस्सीमें कल्पित सर्पका उपादान- 
कारण रस्सी-उपहित-चेतनके आश्रित अज्ञान है, और अधिष्ठान 
रस्सी-उपहित-चेतन है । अतः जिस प्रकार रस्सीमे कल्पित 
सर्पको अज्ञानका परिणाम और चेतन ( ब्रह्म ) का विवर्त 
माना जाता है, उसी प्रकार स्वप्त भी अज्नानका परिणाम 
और चेतनका विवतं ही है । 

... हांका .-- भगवन्‌ । आपने पहिले कहा था कि अ्रान्ति 
की निवृत्ति अधिष्ठानके ज्ञानसे ही होती है, तो स्वप्नकी 
निव्त्ति भी उसके अ्रधिष्ठान ( ब्रह्म ) के ज्ञानसे ही होनी 


चाहिए । फिर बिना ब्रह्म-ज्ञानके ही अज्ञानीके स्वप्नकी 
िवृत्ति केसे हो जाती है ? 


अत्यन्त-निवरत्ति व लयझूप-निवृत्ति ( २७५ ) श्रीविचारसागरदर्पण 





उत्तर --- है विष्य ! निवृत्ति दो प्रकारकी होती है, 
एक अत्यन्त-निवृत्ति, दसरी लबरूप-निवृत्ति । 


(१) अत्यन्त-निवृत्ति -- कारण-सहित कार्यकी निवृत्ति 
को अत्यन्त-निवृत्ति कहते हैं। जंसे सर्पका कारण रस्सीका 
अज्ञान और सप, इन दोनोकी निद्ृत्ति एक साथ ही होती है । 


(२) लबरूप-निवृत्ति --कार्यके कारणसे रूय होनेको 
लयरूप-निवृत्ति कहते है। जैसे सोनेके जेवरोका गलनेके 
बाद, सोनेमे रूय हो जाता है। उनभेसे लय-रूप-निवृत्ति तो 
अधिष्ठानके ज्ञानके विना भी हो सकती है। जैसे विना 
अधिष्ठानके ज्ञानके भी, जेवरका गलनेक वाद, अपने अधिछ्ान' 
सोनेमे लय हो जाता है। परल्तु अत्यन्त-निवृत्ति विना 
अधिष्ठानके ज्ञानके नहीं हो सकती । इसलिए स्वप्नकी 
अत्यन्त-निवृत्ति तो विना ब्रह्म-ज्ञानके नहीं होती, किन्तु 
अपने कारण ( अज्ञान ) में लय-रूप-निवृत्ति तो विता ब्रह्म- 
ज्ञानके हो जाती है। 

शका :-- भगवन्‌ ! आपने जेसे स्वप्नका अधिष्ठान ब्रह्म 
और उपादान-कारण अज्नान कहा, वेसे वेदान्त मतमे जाग्रतु 
के व्यावहारिक पदार्थोका भी अधिष्ठान ब्रह्म है, और 
उपादान-कारण बज्ञान है। तो फिर दोनोकी सत्ता भिन्‍न 
भिन्‍न क्यो मानी जाती है, या तो दोनोकी सत्ता व्यावहारिक 
मानें या प्रातिभासिक माने । 

उत्तर .-- हे शिष्य ! वस्तुत तो दोनो ( जाग्रतू और 
स्वप्त ) एक ही अधिष्ठान ब्रह्मम्रे कल्पित होनेके नाते मिथ्या 


पष्ठ तरज्भ ( २७६ ) णाग्रत॒ व स्वप्नमे कोई भेद नहीं 


अथवा प्रातिभासिक ही हैं, किन्तु उनमे व्यावहारिकपन 
और प्रातिभासिकपनका जो भिन्‍त शिन्‍न व्यवहार होता है, 
वह उनके उपादान-कारणकी दृष्टिसे ही, क्योकि जाग्रवके 
पदार्थोका उपादान-कारण केवल अनादि अज्ञान ( मूलाज्ञान ) 
है और स्वप्नके पदार्थोका उपादान-कारण निद्वा-दोष-सहित 
वज्ञान ( तुलाज्ञान ) है। 

इस हदृष्टिसे तीन प्रकारकी सत्ता मानी जाती है। 
जिन पदार्थोका कारण केवहू अनादि अज्ञान है उनकी 
सत्ता ध्यावहारिक, श्र जिन पदार्थोका कारण किसी दोष- 
सहित भज्ञान है, उनकी सत्ता प्रातिभासिक और चेतन 
( ब्रह्म ) की सत्ता पारमारथिक मानी जाती है। किन्तु वस्तुतः 
जाग्रत्‌ और स्वप्नमे कोई अच्तर ( भेद ) नही है, क्योंकि 
जेसे सपना जाग्रतमे वही रहता इसलिए मिथ्या कहलाता 
है, इस प्रकार जाग्रत्‌ ससार भी तो सपनेमे नहीं रहता 
अर्थात्‌ प्रतीत नहीं होता इसलिए मिथ्या ही है। जैसे 
सपनेका ससार बिना देश और कालके उत्पन्त होता है, 
इसलिए मिथ्या है तो इस प्रकार जाग्नत्‌ ससारको भी मिथ्या 
ही कहना चाहिये; क्योकि इस जाअत्‌ ससारकी उत्पत्ति जिस 
ब्रह्मसे हुई है, उसमे तो देश-कालका छेशमात्र भी नहीं है; 
बल्कि सपनेके ससारके लिए तो थोडा देश ( कण्ठकी हिता 
नाडी ) और थोडा समय माना भी जाता है, किन्तु जाग्रत्‌ 
ससारके कारणरूप ब्रह्ममे तो थोडासा भी देशकाल नहीं 
है, इसलिए दोनो ( जाग्रत्‌ और स्वप्न ) विना देशकालके 
उत्पन्न होनेके कारण मिथ्या ही हैं । 


जाग्रत्‌ व स्वप्नमे कोई भेद नही (२७७) श्रीविचारमागरदर्पण 


शका -- भगवन्‌ हम तो देखते है कि सब वस्तुएँ 
अपने अपने समयपर और अपने अपने स्थानपर ही उत्पन्न 
होती है। जेसे सव ऋतुएँ अपने अपने समयपर श्रपना 
अपना फल देती है, और भिन्न भिन्न फल भिन्न भिन्न देशो 
मे भी उत्पन्न होते है। तो फिर आपने यह कंसे कहा कि 
सपनेकी तरह जाग्रत॒के पदार्थ भी बिना देश और कालके 
उत्पन्न होनेके कारण मिथ्या हैं । 

उत्तर --हे शिष्य ! जैसे तुम्हे जाग्रतमें जाग्रतके पदार्थ 
अपने अपने देदशकालमे उत्पन्न हुए प्रतीत होते हैं, उसी 
प्रकार स्वप्नमे भी तो सपनेके पदार्थ अपने अपने स्थान 
पर और अपने अपने समयपर उत्पन्न हुए प्रतीत होते है। 
जैसे सपनेके कश्मीरमे कश्मीरके फल, और सपनेके मरुस्थलू 
मे वे ही वाुके टीले नजर आते है, तथा भिन्न भिन्न 
ऋतुओका भिन्न भिन्न प्रभाव भी दीखता है, किन्तु ये सब 
देशकाल सपनेमे सच्चे प्रतीत होते हुए भी जैसे मिथ्या 
भाने जाते है, उसी प्रकार जाग्रतुके देशकाल भी सच्चे 
मालम होते हैं, किन्तु हैं मिथ्या। क्योकि जिस प्रकार 
जिस अज्ञान ( व्यष्टि अज्ञान अर्थाव्‌ श्रविद्या ) ने सपनेके 
पदार्थोकों खडा किया है, उसी अज्ञानने' सपनेके देशकाल 
को तथा उस देशकालमे कारणपनेको भी उत्पन्त किया 
है, ठीक इसी प्रकार जिस अज्ञान ( समष्टि अज्ञान अर्थात्‌ 
माया ) ने इस जाग्रत्‌ ससारके पदार्थोको उत्पत्त किया है, 
उसी श्रज्ञान श्र्थात्‌ मायाने जाग्रवके देशकाछकों तथा उसके 
कारणपतनेको भी उत्पन्न किया है । 


प्ठ तरड्र ( २७८ ) जाग्रतु व स्वप्ममे कोई भेद नहीं 


सारांश यह है कि जैसे सपनेके सारे देशकाल इत्यादि 
पदार्थ अजानके परिणाम ( परिवर्तित स्वरूप ) और चेतन 
(साक्षी) के विवर्त होनेके कारण मिथ्या है; ठीक इसी प्रकार 
इस जाग्रत ससारके भी सारे देशकाछ इत्यादि पदार्थ अज्ञान 
(माया) के, परिणाम और चेतन (ब्रह्म) के विवते होनेके 
कारण भिथ्या ही है। 
शंका :--- स्वामीजी ! ये आपकी बातें समझमें तो आती 
हैं किन्तु हृदयमें जचती नहीं, क्योकि सपना तो थोडी देर 
तक ही रहता है, और सपनेके पदार्थ बिना किसी कारणके ही 
उत्पन्न हो जाते है, इसलिए सपना तो मिथ्या है, किन्तु जाग्रत्‌ 
में तो हम वर्षों तक जीवित रहकर अपना अपना व्यवहार 
करते हैं, और सब वस्तुएँ अपने अपने कारणसे उत्पन्न होती 
हैं, घड़ा प्रिट्टीसे बनता है, बिना वृक्षके फल नही लगता, बिना 
भाता पिताके कोई , सन्‍्तान उत्पन्त नही होती । इस प्रकार 
सब जाग्रत्‌ पदार्थ अपने अपने कारणसे ही उत्पन्न होते है; 
अत. वे मिथ्या कैसे हो सकते है ? 
उत्तर :-- है शिष्य ! सपनेसे भी तो जब वक स्वप्न चलता 
है, तब तक जाग्रत॒की तरह वो ही लम्बा समय और एक दूसरे 
के कारण व काये प्रतीत होते हैं। मानलो कि कोई छोटा 
१५ वर्षका लड़का है उसको ऐसा सपना आया है कि मैं अब 
पच्चनीस वर्षका नवयुवक हो गया हूँ, और विवाह कर लिया है, 
पुत्र पौत्र,भी हो गए हैं। श्रव वह बूढा होनेके बाद एक दिन 
अपने पौचको जल लानेके लिए कहता है, वह पौन्र सामने रखे 
हुए मिट्टीकें घड़ेमेसे जल लाकर जब पिलाता है, तव वह 


ज्ञागत्‌ व स्वप्नमे कोर्द भेद नहीं ( २७६ ) श्रीविचारसागरदर्पण 





अपने पीनको आजाकारी देसकर बडा प्रसन्न होता हे । और 
उसी क्षण श्रकस्मात्‌ उसकी आँखे खुछते ही उसका सारा वर्षों 
का वना हुआ समसार क्षण-भरमे नष्ट हो जाता हे । 

उस समय सपनेमे वह छडका श्रपने ग्रापको वृढ़्ा समझ 
रहा था और वरावर जैसे पचासों वर्ष बीत गए हो, ऐसा 
लम्बा रामय उसे प्रतीत हो रहा था। मेरा पुत्र मेरेसे तथा 
मेरा पीज मेरे पुतसे उत्पन्न हुआ है, और घडा मिट्टीसे ही वा 
है, उसमे जल कुएँका है, इस प्रकार एक दूसरेमे कार्य-कारण- 
भावको समझ रहा था, ओर उसी ससारसे अपने आपको 
कृतकृत्य दू खी श्रौर सुखी भी मान रहा था। इस प्रकार जाग्रत्‌ 
की तरह हूम्वा प्रतीत होता हुआ भी जैसे सपना मिथ्या है, 
उसी प्रकार यह जाग्रत्‌ भी जाग्रतके समय इतने लूम्वे समय 
वाला श्रीर एक दूसरेसे उत्पन्न होनेवाला प्रतीत होता हुआ 
भी मिथ्या ही है । 

ध्फा *-- प्रभो | यदि यह ससार मिथ्या है, तो फिर सत्य 
क्यो प्रतीत होता है, और देशकाल इसके कारण है, ऐसी 
आरान्ति क्यो होती है ” 

उत्तर --हे शिष्य | इस प्रैकारकी श्रान्ति तुम्हे ससार 
और ब्रह्मका विवेक (विवेचन ८ भिन्‍न भिन्‍त समभना) न करने 
से ही होती है। जिस प्रकार दूर रखे हुए लाल जलसे भरे 
हुए सफेद काचके ग्लासको (लहाई जलकी है, और ग्लास 
स्वय सफेद है, ऐसा विवेक न होनेके कारण) हम छाल ही 
समभ लेते है, यह भ्रान्ति है, क्योकि ललाई है जलूकी और 
हम मान रहे है ग्लासमे, तथा अधिष्ठान चेतन ( साक्षी ) मे 


पष्ठ तरड्र ( २८० ) स्वप्नवत्‌ जाग्रतू संसार भी मिथ्या ही है 





कल्पित सपनेको (सपना स्वय मिथ्या है, और अधिए्ठान 
चेतन सत्य है ऐसा विवेक न होनेसे) हम सत्य मान लेते 
हैं, यह भ्रान्ति है, [इसको अन्यथा-ख्याति भी कहते है]; 
क्योकि सत्यता है चेतनकी और प्रतीत हो रही है सपनेके 
संसारमे । ठीक इसी प्रकार ब्रह्मसे उत्पन्त हुए इस ससार 
को [ससार स्वय मिथ्या है, व ब्रह्म ही सत्य है और वही 
संसारका कारण है ऐसा विवेक न होनेके कारण] हम सत्य 
मानते है और इसी संसारके अन्तर्गत (शामिल) देशकाल 
को ससारका कारण भी समभ लेते हैं, यह भ्रान्ति ही है, 
क्योकि कारणता और सत्यता है ब्रह्मकी और हमे प्रतीत 
हो रही है ससारमे । 

अथवा जंसे सपनेमे पिता आदि पदार्थ अज्ञानके रचे 
हुए हैं तो वहाँ पिता आदिसे जो पुत्र आदिकी कारणता 
दीखती है, वह भी अज्ञान-द्वारा ही मिथ्या रची हुई है, 
उसी प्रकार जैसे सारे जाग्नत्‌ ससारके पदार्थ और देशकाल, 
सब मायाके परिणाम हैं श्र्थात्‌ मायाके रचे हुए है वेसे 
देशकालमे जो कारणता दीखती है वह भी मायाका 
ही परिणाम है, अर्थात्‌ मायाकी ही रची हुईं है, क्योकि 
ब्रह्म तो कारण इत्यादि धमोसे रहित असग है, उसमे 
कारणता होती तो यह कहना बन सकता था कि 'ब्रह्मकी 
कारणता देशकालमे प्रतीत होती है', किन्तु वास्तवमे ब्रह्म 
मे किसीकी कारणता नहीं है, अतः जो देशकालमे कारणता 
प्रतीत होती है वह केवल श्रान्ति ही है अर्थात्‌ जिस माया 
ने इस देशकाल आदि प्रपचको अनिवंचनीय उत्पन्न किया 


सख्ानयत जाया भी मिया ही है ( २८१ ) प्रीपिचारसागग्दर्पण 





है, उसी माया द्वारा देशफालमे, यह कारणता भी अनिरवेचनीय 
उत्पन्न की हई है। तो एपस्शि! बिना देशकालके उत्पन्त हुई 
वस्तु मिय्या होती है, उस निबमसे यह सिद्ध होता है कि 
देशकाल आदि सामग्रीफे बिना ही उत्पन्न हुआ यह जाग्रत 
संसार भी स्वप्नकी तरह मिथ्या ही है । 

शका -- भगवदन्‌ | यदि जाग्रतू ससार भी विल्कुल सपने 
की तरह मिथ्या (कल्पित) ही है, तो फिर सपना णैसे आँख 
खुलने व याद आनेपर हमें झूठा प्रतीत होता है, वेसे ही इस 
ससारफे झूंठेपनेका हमे श्रनुभव क्यो नहीं होता ? 

उत्तर --है शिष्य ? जैसे सपनेका झूठापन सपनेके टूटने 
से और जाग्रतू अवस्थाके आनेपर ही प्रतीत होता है, वैसे 
क्षाग्रतुका झूंठापत भी जाग्रतके टूट्नेपर और सहज समाधि 
अवस्थाके अनुभव करनेपर, अर्थात्‌ जञानरूपी नेत्र खुलनेपर ही 
प्रतीत होता है । सो तुम्हे अब तक हृढ अपरोक्ष ज्ञान नहीं 
हुआ है इसलिए ही समारके झूठेपनका प्रत्यक्ष अनुभव नहीं 
हो रहा है । 

और जैसे सपना भी याद करनेसे कल्पित (झूँठा) प्रतीत 
होता है, उसी प्रकार इस बीते हुए ससाररूपी सपनेको भी जब 
हम याद करते है तो यह भी वित्कुछ सपनेकी तरह कत्पना- 
मात्र ही प्रतीत होता है। जब हम कभी अपनी वीती हुईं 
जिन्दगीको याद करते हैं कि हम इतने छोटे थे, माताकी गोद 
में तथा मिट्टीमे खेला करते थे, वडे होनेपर स्कुछमे पढते थे, 
कई परीक्षाएं पास की, फिर विवाह किया, सन्तान उत्पन्न 
हुआ, पुत्र पौच्र हो गये, कई खेल किये, अव तो हम बूढे हो गये 


पष्ठ तरड्भ ( २८२ ) स्वप्नवत॒ जाग्रत भी मिथ्या ही है 





हैं किन्तु इतना सारा रूम्वा समय ऐसे वीत गया जैसे केवल 
कोई कल्पना ही हो, तव उस समय इस सर्सारका विल्कुल 
सपनेकी तरह भ्रत्यक्ष अनुभव होता है । 

अतः जिस प्रकार संपता याद करनेसे' कल्पित प्रतीत होता 
है, उसीप्रकार यह जाग्रत्‌ ससार भी याद करनेसे कल्पित 
सपनेकी तरह ही प्रतीत होता है । जब बीता हुआ समय हमे 
सपना प्रतीत होता है, तो जो चल रहा है वह भी सपना हों 
है, और जो आएगा वह भी सपना ही है। ऐसा विचार करनें' 
से स्पष्ट अनुभव होता है कि यह जाग्रत्‌ ससार भी सपनेकी 
तरह मिथ्या ( कल्पित ) ही है । 

शंका :--- भगवन्‌ ! आपका उपदेश सुननेसे अब मुझे'कुछ 
कुछ अनुभव होने लगा है कि वास्तवमे यह ससार सपने 
की तरह मिथ्या ही है। किन्तु एक शका और उठ रहीं 
है, कृपा करके उसका भी समाधान कर दीजिए। वह 
यह है कि जब हम' सपनेसे जाग्रतमे श्राते हैं, तो सपनेके 
पदार्थ बिल्कुल रहते ही नही हैं, किन्तु जब हम जाग्रतमेसे 
स्वप्नमे जाते है तो फिर भी जाग्रत॒के पदार्थ तो अपनी 
जगह रहते ही हैं; क्योकि जब हम' सोकर उठते हैं, तब 
हमे वोके वो हजारो वर्ष पहिलेके जाग्रत्॒के पदार्थ दिखलाई 
देते है। यदि यह जाग्रत्‌ वास्तवमे स्वप्न ही होता, तो 
इतने वर्षोके पुराने' वोके वो पदार्थ अर्थात्‌ स्थायी पदार्थ 
कंसे दीखते ? 

उत्तर :-- है शिष्य ! यह शंका तुम्हे वेदान्तके सिद्धान्त 
को न जाननेसे ही हो रही है; क्योकि सिद्धान्त तो यह 


स्वप्नपत जायत भी मिख्या ही 6 ( २८३ ) शीविचास्सागरदर्पण 





है कि सारा ससार चेलनका विवर्त बीर अविद्या (अनजान) 
का परिणाम है। [ जैसे रस्सीमे कत्पित सॉप व उसका 
ज्ञान साक्षी चेतनका विवर्स है और उस अधिष्ठान चेतनके 
आश्चित अविद्या ( अज्ञान ) का परिणाम है ] वह श्रानका 
परिणाम *-- विषय और विपयके ज्ञानहूपसे [यगंसे सर्प और 
सर्पके ज्ञानस्पसे | दो प्रकारका होता है। उस अज्ञान 
( माया ) में तीन ग्रुण है अत (१ ) विपयरूप परिणाम, 
अज्ञानके तमोगुण अशफा होता है भौर (२ ) विपयका 
ज्ञानस्प ( वृत्ति-ज्ञानस्प ) परिणाम अन्नानके सत्त्वगुण अशका 
टोता है । 

इस सिद्धान्तसे सारे ससारके पदार्थ और उनका नान, 
ये दोनो ईव्वर-साक्षीके श्राश्रित अज्ञान ( माया ) के परिणाम! 
हैं। पदार्थ तो मायाके तमोग्रुणके परिणाम हैँ व उनका 
जान, मायाके सत्त्वगुणका परिणाम है, और ये दोनो 
परिणाम' ( विपय और विपयका ज्ञान ) साथ साथ उत्पन्‍्त 
होते है, श्रीर साथ ही नष्ट होते है। जैसे रस्सीमे सर्प 
और सर्पका ज्ञान, ये दोनों साथ साथ ही उत्पन्न होते हैं 
और साथ साथ ही नष्ट होते है अथवा जैसे स्वप्नके 
पदार्थ और उनका ज्ञान, ये दोनों भी साथ ही उत्पन्न 
होते हैं तथा साथ ही नष्ट होते है, ठीक इसी प्रकार 
जाग्रत्‌ ससारके पदार्थ और उनका ज्ञान ये दोनो भी साथ' 
साथ उत्पन्न होते है और साथ साथ ही नष्ट होते हैं। 
परन्तु हें शिष्य! जाग्रत्‌ व स्वप्तमे केवल इतना अच्तर है 
कि स्वप्न तो हम व्यष्टि जीवोके अपने अपने सकत्पसे 





षष्ठ तरड्ध ( २८४ ) स्वप्तवत्‌ जाग्रतू भी मिथ्या ही है 


रचा हुआ ससार है और जाग्रतु ब्रह्माण्ड समष्टि जीवोके 
कर्मानुसार ईश्वरके सकल्पसे रचा हुआ ससार है। अतः 
जैसे यज्ञदत्तके सपनेके अन्तर्गत कल्पित देवदत्तको वहाँके 
स्पप्तक पदार्थ स्थायी नजर भाते है परन्तु है मिथ्या, 
उसी प्रकार इस ईश्वरीय स्वप्नके अन्तर्गत कल्पित हम छोगो 
को ये जाग्रत॒के पदार्थ सत्य व स्थायी प्रतीत होते हैं परन्तु 
हैं मिथ्या, क्योकि जो पदार्थ अविद्याके परिणाम होते हैं, 
चाहे व्यष्टि अविद्या्के हो चाहे समष्टि अविद्याके, और जो 
पदार्थ सकल्पसे रचे हुए होते हैं, चाहे हमारे सकल्पसे जसे 
सपना, चाहे ईश्वरके सकल्‍्पसे जैसे यह जाग्रत; वें दोनों 
मिथ्या ही होते हैं। और चूंकि हम' लोग इस ईइ्वरीय 
स्वप्नके अन्तर्गत हैं इसलिए इन जाग्रव-पदार्थोका हम लोगो 
को स्थायी प्रतीत होना स्वाभाविक ही है । 

शंका :--- गुरुजी ! अब यह समेझमे आरहा है कि जैसे 
सपनेके पदार्थ कल्पित हैं वेसे इस जाग्रत्‌ ब्रह्माण्डके पदार्थ भी 
कल्पित ही हैं। अब भगवन्‌ | मुझे केवल यह बात समझमें 
नही आरही है कि यह भ्राकाश, वायु, तेज, जल, और पृथ्वी 
आदि सभी पदार्थ यदि सपनेकी तरह एक साथ कल्पित उत्पन्न 
होते हैं और एक दूसरेके कार्य-कारण भी नहीं है तो फिर 
इनका क्रमसे उत्पन्त होता, और एक दूसरेका कार्य-कारण- 
भाव श्रुति ( वेद ) ने क्यो वताया है ” 

उत्तर :-- हे शिष्य ! जैसे घडा, सुराही, ढक्कुनन इत्यादि 
सब मिट्टीके बने हुए पदार्थोमि किसी वच्चेको मिट्टीका दर्शन 
करवानेके लिए और उन सब मिट्टीके वर्तनोमे वस्तुत 





वास्तवमे सृष्टिका कोई क्रम नही ( २८५ ) श्रीविचारसागरदर्पण 


केवल समिट्टीके सिवाय और कुछ है ही नहीं, इस वातको 
समझानेके लिए हम उसे घडे इत्यादि पदार्थोकी उत्पत्तिका 
क्रम वतलाते है, कि पहिले केवल चिकनी मिट्टी ( किसी भी 
दोपसे रहित साफ मिट्टी ) थी । उसको पानीसे गीली करके 
ग्रृंदा गया । फिर एक वडा ढेला बनाकर चक्रके वीचमें 
रखकर जैसा पदार्थ उस मिट्टीसे वताना था उसके अनुसार 
दण्डसे चक्रको घुमाकर हाथोसे उसका रूप बनाया गया 
और फिर अग्निसे पकाकर मिट्टीके बर्तन बनाये गये। यो' 
इस क्रमको सुनकर वच्चेको यह समझमे आजाता है कि' 
घडे इत्यादि पदार्थमि किस प्रकार मिट्टी व्यापक है भौर 
किस प्रकार वह मिट्टी भरद्वधितीय अर्थात्‌ द्वतसे रहित 
( अकेली ) है, ठीक इसी प्रकार आकाश, वायु, अग्नि, जल' 
व पृथ्वी इत्यादि ब्रह्मस्पी कारणसे उत्पन्न हुए सभी जगत 
के पदार्थोमे, अज्ञानीरूपी वच्चोको ब्रह्मका दर्शन करवानेके 
लिए अर्थात्‌ ब्रह्मकी व्यापकताकों वतलानेके लिए ओर इन 
सब ससारके पदार्थामि वास्तवमे केवल ब्रह्मके सिवाय और 
कुछ है ही नहीं श्रर्थात्‌ ब्रह्म अद्वितीय हैं इस बातको 
समभानेक लिए ही श्रुति ( वेद ) ने आकाश इत्यादि ससार' 
के पदार्थोंकी उत्पत्तिका क्रम बतलाया है, कि पहिले केवल 
एक शुद्ध ब्रह्म ही था। फिर उसका श्रनादि कल्पित 
( अनिर्वचनीय ) मायासे सबन्ध होनेपर भ्र्थात्‌ उस मायामें 
जो जीवोके अनेक सस्कार रहते थे वे जब अपना फल 
देनेके लिए तैयार हुए तव उस माया-विशिष्ट-चेतनमे सस्तार 
को उत्पन्न करनेका सकल्प हुआ। सकत्प होते ही माया 


पष्ठ तरड्ग ( २८६ ) वास्तवमे सुश्टिका कोई क्रम नहीं 





से आकाश, आकाजसे वायु, वायुसे तेज, तेजसे जलू और 
जल्से पृथ्वी उत्पन्न होकर यह सारा ब्रह्माण्ड ववा। अब 
इस प्रकार सृष्टिके क्रको सुतकर अज्ञानीरूपी बच्चोको यह 
समझमे आजाता है कि जंसे मिद्टीके सब वतन मिद्टीसे 
उत्पन्न होते हैं, मिट्टीमे स्थित है और मिदट्टीमे ही लीन 
हो जाते हैं; इसलिए सभी मिट्टी-स्वरूप है और मिट्टी 
के सिवाय कुछ है ही नही, ठीक इसी प्रकार ये सब जाग्रत्‌ 
के पदार्थ ब्रह्मसें ही उत्पन्न होते हैं, ब्रह्ममे स्थित हैं और 
ब्रह्ममे ही लीन हो जाते हैं; इसलिए ये सब ब्रह्म-स्वहप 
हैं, अर्थात्‌ सबमे ब्रह्म ही व्यापक है और ब्रह्मके सिवाय 
कुछ है ही नही, अर्थात्‌ वह ब्रह्म अद्वितीय ( केवल एक 
ही ) है। मायाके साथ भी उसका द्वेत सिद्ध नहीं हो 
सकता, क्योकि माया कल्पित है और ब्रह्म वास्तविक 
( सत्य ) है। कल्पित और सत्यका आपसमे द्वैत नहीं हो 
सकता; क्योकि द्वत सर्वदा समान सत्तावालोमे ही होता 
है। जैसे रस्सी और रस्सीमे कल्पित सर्प ये दो नहीं 
माने' जाते किन्तु वास्तवमे एक रस्सी ही होती है, इसी 
प्रकार ब्रह्म और कल्पित माया, ये दो नही माने' जाते, 
किन्तु वास्तवमे एक ब्रह्म ही है। और शक्तिकी सत्ता शक्ति- 
मान्‌की सत्तासे अलग नहीं होती है, इस नियमके अनुसार 
भी ब्रह्मकी शक्ति मायाकी सत्ता ब्रह्मकी सत्तासे अलग नहीं 
है। अत वास्तवसे सत्ता एक ब्रह्मकी होनेसे ह्वत नही किन्तु 
अद्वैत ही है। इस प्रकार ब्रह्मका अद्वैतज्ञान करानेके लिए और 
लब-चिन्तनकी विधि (तरीके) से ब्रह्मके दर्शन करवानेके लिए 


वास्तव सुष्टिका कोई क्रम नहीं ( २८७ ) श्रीविचास्सागरदर्पण 








ही वेदने समारकी उत्पन्तिका क्रम वतलाया है, किन्तु वस्तुत 
जसे सपनेकी सृघ्ठतिका कोई क्रम विभेप नहीं, केवल एक साथ 
ही हो जाती है, ठगी प्रकार इस जाग्रत्‌ सृष्टिका भी कोई क्रम 
नही है, यह जाग्रतु सृष्ठि और इसका ज्ञान भी एक साथ ही 
उत्पन्न होते है और साथ ही नष्ट होते हैं। इसीको 'हृष्ठि- 
सृष्टिवाद!) कहते हैं । यह ृष्टि-सृष्टिवाद' वेदान्तका 
सर्वोच्च सिद्धान्त है । 

धक्का “--- स्वामीजी ' & इस “हष्टि-सृष्टि-वाद'का कुछ 
स्पप्टीकरण करनेकी कृपा करे ? 

उत्तर --हे शिष्य ! इस वादके अनुसार जेसे रस्सीमे 
सर्प अथवा सपनेके सारे पदार्थ अज्ञानके कार्य है उसी प्रकार 
जाग्रतू ससारके भी सभी पदार्थ अज्ञान (माया) के ही कार्य 
है । और उन सबका प्रकाश, अज्ञानकी वृत्तिसे उपहित चेतन 
जीव-साक्षी तथा मायाकी बवृत्तिसे उपहित चेतन ईदवर-साक्षी 
द्वारा ही होता है, इसलिए सपनेके अथवा जाग्रतुके सब 
पदाथ साक्षि-भास्य कहलाते हैं । 

इस प्रकार सपने और जाग्रतुके पदार्थोमे कोई अ्रन्तर 
(भेद) न होनेके कारण दोनोकी एक प्रातिभासिक सत्ता ही 
मानी जाती है। यो तीन सत्ताओकी जगह दो सत्ताएँ ही 
मुख्यरूपसे मानी जाती है :--- 

(१) चेतनकी परमार्थ सत्ता और (२) चेतनसे भिन्न 
सभी अनात्म-पदार्थोकी प्रातिभासिक सत्ता । 

धरका “-- भगवन्त | इस वादका नाम ृष्टि-सूष्टि-वाद 
क्यो रखा गया है ? 

# इस वुष्टि-सुष्टिवादका स्पष्ट व विस्तृत वर्णन, इस ग्रन्थके पीये 
छपे हुए “दृष्टि-सृष्टिवाद” नामक छोटी पुस्तकमे किया गया है । 


पष्ठ तरज्ज ( २८८ ) दुष्टि-यृष्टि-वादका विहपर्ण 





उत्तर :-- पहिल्े मैंने तुम्हे यह बताया था कि अज्ञानका 
परिणाम (परिवर्तन) दो प्रकारसे एक ही समयमे होता है । 
एक विषयरूपसे व दूसरा विषयक ज्ञानरूपसे । 
जब वह चेतनके आश्रित बज्ञान विषयके ज्ञानरूपसे 
परिणामको प्राप्त होता (पलटता) है तब उस विषयके ज्ञान 
को अज्ञानकी वृत्ति अथवा हृष्टि कहते है। और उसी समर्य 
वह अज्ञान जिस विषय (ज्ञेय) रूपसे पलछटता है उस विषय 
को सृष्टि कहते है| ये दृष्टि और सृष्टि [विषय और उसका 
ज्ञात (जैसे कल्पित सर्य है सृष्टि व उसका ज्ञान है दृष्टि उसी 
प्रकार यह ससार है सृष्टि और उसका ज्ञान है दृष्टि)] दोनो 
साथ साथ उत्पन्त होते है और साथ साथ ही नष्ट होते हैं 
तथा दोनोका आकार भी एक ही प्रकारका होता है भर्थातृ 
पदार्थ हो एक और ज्ञान हो दूसरे प्रकारका ऐसा नही होता । 
हे शिष्य ! जब इस प्रकारसे स्वप्न व जाग्रतृकी वास्तविकता 
(असलियत) बतलाई जाती है तब इस बतानेके ग्रकार 
(तरीके) को कहते हैं दृष्टि-सृष्टियाद । इस दृष्टि-सृष्टि-बादकों 
अजात-बाद भी कहते है, क्योकि दृष्टि और सृष्टि (ज्ञान 
और ज्ञेय) ये दोनो अज्ञानके परिणाम हैं, और वह अज्ञान 
कल्पित है और कल्पितका अधिष्ठानमे वस्तुतः अभाव होता 
है । जैसे कल्पित सर्पका वस्तुतः रस्सीमे अभाव है श्र्थाव हैं 
ही नही, उसी भ्रकार कल्पित अज्ञान और उसीके परिणाम 
ससारका भी वस्तुतः अधिष्ठान ब्रह्ममे अभाव ही है अर्थात्‌ 
ब्रह्ममे श््ञान और ससार तीनो कालोमे है ही नहीं। 
7र हृष्टि-सुष्टि-वादसे यह जाना जाता है कि वास्तवमे' 


इस प्रक 
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यह ससार ब्रह्ममें अजान है अर्थात्‌ उत्पन्न ही नही हुआ हे । 
इसीलिए इस हृष्टि-सृष्टि-वादको अजात-वाद भी कहते 
इस दृष्टि-सृप्टि-वादके मुख्य तीन स्वरूप हैं -- 

(१) जसी दृष्टि बसी सृष्टि । 

(२) जब तक दृष्टि तव तक सृष्टि । 

(३) जिसके लिए हृष्टि उसके लिए सृष्टि । 

अर्थात्‌ जैसे जिसको जिस समय जैसा सपना दीखता है, 
उस समय वेसा सपना उसीके लिए ही है, दूसरेके लिये 
नहीं, ठीक इसी प्रकार ईग्वरकों जिस समय जैसा जागप्रत्‌ 
संसार भासता है उस समय वैसा जाग्रतू ससार ईश्वरकी 
हृष्टिसे है, दूसरेके लिए नही, दूसरे तो सपूर्ण ब्रह्माण्डको देख 
भी नहीं सकते । 

बांका --- भगवन्‌ ! यदि यह सयसार जो अनादि कालसे 
प्रतीत हो रहा है, जिसमे असख्य व्यक्ति वन्धनमे फसे हुए 
हैं, और ज्ञानी लोग मुक्त हो जाते है, ऐसा यह ससार यदि 
सपनेकी तरह मिथ्या ही है, तव तो सपनेकी भाँति क्षणभर, 
पन्द्रह वीस मिनट, आधा घण्टा, धण्टा अथवा अधिकसे 
श्रधिक प्रहरभर ही चलेगा। श्रत जिस प्रकार सपना 
अपने आप टूट जाता है, उसी प्रकार जाग्रतृरूपी ईश्वरका 
सपना भी अपने आप ही थोडा समय चलकर टूट जायगा, 
फिर इससे छूटनेके लिए अर्थात्‌ मोक्ष प्राप्त करनेके लिए 
आत्म-ज्ञान श्रीर उसके साधन वेदान्तका श्रवण, मनन 
इत्यादि करनेकी क्‍या झ्रावश्यकता है ” 

उत्तर +-- है शिष्य ! जिस प्रकार तुम्हारा व्यष्टि स्वप्न, 

१६ 
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व्यष्टि स्वप्त-आरम्भक सस्कारोके समाप्त होनेपर टूट जाता 
है उसी प्रकार इस समष्टि स्वप्न (जाग्रतू-ससार) का प्रलय 
भी तब होगा जब समष्टि ब्रह्माण्डकके आरम्भक सस्कार 
अपना समष्टि फल देकर समाप्त होगे, परन्तु व्यष्टि अथवा 
समष्टि स्वप्तका अत्यन्त-अभाव (मोक्ष) बिना ब्रह्म-ज्ञानके 
नहीं होगा। और पारमाथिक हृष्टिसे हे शिष्य ! जिस 
प्रकार अज्ञानसे सपनेमे अध्यापक, अध्ययन, वेद, शास्त्र, 
पुराण, और उनका पढनेवाला; कर्म और उसका फल, सुख 
और दुःख, इन सबको सत्य समझकर अर्थात्‌ सपनेके ससार- 
रूपी बन्धनकों सत्य समझकर उससे मोक्षेको प्राप्त करनेके 
लिए अर्थात्‌ उससे छूटनेके लिए सपनेके गुरुके पास जाना, 
और वहाँ वेदान्त सुनकर ज्ञान-द्वारा मोक्षको प्राप्त करता, 
इत्यादि सब मिथ्या ही है, क्योकि वास्तवमे न तो सपनेका 
बन्धन है न मोक्ष । 

ठोक इसी प्रकार यह संसार जो तुम्हें सत्य प्रतीत हो 
रहा है, और इस दु ख-रूप ससारको बन्धत समझकर, 
इससे जो तुम्हे छूटतेकी इच्छा हो रही है तथा इसलिए 
(ससारसे मोक्ष प्राप्त करनेके लिए) मुझे गुरु मावकर जो 
तुम वेदान्तका श्रवण, मनन व निदिध्यासन आदि कर रहे 
हो, इन सवको सत्य मानना श्रान्ति-मात्र ही है, क्योकि 
सपनेकी तरह यह जाग्रत्‌ भी मिथ्या कल्पित (ईश्वरका 
सकलप-मात्र) होनेके कारण, वास्तवमे पारमाथिक हृष्टिसे न 
गुरु है, न गास्त्र और न वन्धन है न मोक्ष । 

धका :-- भगवन्‌ ! जब यह सारा संसार कल्पित ही है 
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तो फिर इससे छूटनेके लिए गुरुके उपदेशकी क्‍या 
आवश्यकता है ? 

उत्तर *-- है शिष्य | यह तुम्हारा कहना सही है कि 
इस कल्पित ससारका वन्धन भी कल्पित है, फिर इससे 
छूटना क्‍या ? किन्तु जब तक कल्पितको कल्पित नहीं समझा 
जाता, तव तक वह कल्पित बन्धन भी सच्चा प्रतीत होकर 
दुःखदायी हो जाता है। ज॑से रस्सीमे कल्पित सर्पको जब 
तक कल्पित नही समझा जाता, तब तक उससे भय होता 
ही रहता है। उस भयसे मोक्ष (छुटकारा) तब ही हो 
सकता है, जब हम उस कल्पित सर्पको कल्पित ही समझ 
ले | ठीक इसी प्रकार जब तक ससार कल्पित समझमे नहीं 
आता तब तक ही भय, हर्ष, शोक, जन्म-मरण इत्यादि 
दु'ख प्रतीत होते है । इन दु'खोसे मोक्ष तब ही हो सकता 
है, जब हम इस कल्पित ससारको कल्पित ही समझ ले ) 
थद्यपि यह दु खरूप बनन्‍्धन कल्पित है और इससे मोक्षकों 
प्राप्त करता भी कल्पित ही है, तथापि जैसे सपनेके कल्पित 
हेरकी निवृत्तिके लिए कल्पित बन्दूककी ही श्रावश्यकता 
होती है, इसी प्रकार इस कल्पित ससारकी निवृत्तिके लिए 
(कल्पित ससारकों कल्पित समभनेके लिए) भी कल्पित गुरुके 
कल्पित उपदेशकी ही श्रावश्यकता है । 

इस बातको समझानेके लिए मैं तुम्हे एक अग्रधदेवकी 
कथा सुनाता हूँ। जिस प्रकार तुम्हे इस जाग्रत्रूप सपनेमे 
सब पदार्थ सच्चे प्रतीत हो रहे हैं और मैं जीव हैं, मैं 
कर्ता भोक्ता हैं, मैं दुखी हूँ, ऐसा मानकर दुखी हो रहे 
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हो और इस दुः्खसे छूटनेके लिए भ्रुरुको खोजते खोजते 
मेरे पास पहुंचे हो, इसी प्रकार वह अग्धदेव भी सपनेमे 
सपतेके ससारकों सच्चा समझकर और अपने आपको एक 
जलते हुए बनमे भठकता हुआ देखकर, व अपने को चाँडाल 
समझ करके दुःखी होकर सोचने छगा कि “किस प्रकार 
मै इस जलते हुए बनसे बाहर निकलू , अथवा कमसे कम 
इस चाँडालपनेसे छूटकर देवतारूपमे अगृध-(इच्छा-रहित) 
देव होकर रहेँ । 

ऐसा सोचते २ उसको किसी सज्जनने-कहा कि “ब्रह्म 

ज्ञानका उपदेश करनेवाले आचार्य अपने शिष्योका उद्धार 
करते हैं अर्थात्‌ अपने! शिष्योको इस जलते हुए बनसे बाहर 
निकाल देते है ।” ऐसा सुनकर वह ब्रह्मनिष्ठ व ब्रह्मश्रोत्रिय 
शुरुकी खोजमे निकरा। खोजते खोजवे उसको सपनेमे 
ब्रह्मज्ानी गुरु मिल गया। गुरुको नमस्कार करके तथा 
विधि-पूर्वंक आज्ञा लेकर उस अग्मधदेवने तीन प्रव्न किये -- 

(१) मैं कौन हूँ ! ह 

(२) ससारका कर्ता कौन है * 

(३) सुक्तिका हेतु (साधन) ज्ञान है अथवा कर्म है वा 
उपासना है, अथवा इनमेसे कोई दो हैं या तीनो 
ही है 

पहले प्रदनका अभिप्राय यह है-- कि है भगवन्र्‌ : मैं 

कौन हूँ ? मैं शरीर हूँ अथवा शरीरसे भिन्न हूँ ? यह सशय 
मुझे इसलिए हो रहा हैं कि मुझे, 'मैं मनुष्य हैँ और मेरा 


सु 
मनुष्यका शरीर है,' इस प्रकारकी दो प्रतीतियाँ ( ज्ञान ) हो 
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रही है । यदि आप कहो कि मैं घरीर से भिन्न हूँ, तो मैं 
कर्ता-भोक्ता हैँ अथवा अक्रिय ( क्रिया-रहित ) हूँ। यदि 
अक्रिव कहो तो भी में सभी घरीरोमे एक ही हूँ अथवा 
ताता ( अनेक ) हूं। इस पहिले प्रब्नके अभिप्रायकोी समझ 
कर वे सपनेवाले कत्पित गुरु, उस कत्पित चाँडाछ निष्य 
को, यह उपदेश देने छंगे कि -- 

“सत्‌ चित्‌ आनद एक तु, ब्रह्म अजन्स असग 

अर्थात्‌ हें भिष्प ! तू तो सत्‌ चित्‌ आनन्द स्वरूप और 
धरीर असतू, जड व दुखरूप है। इसलिए तू शरीरसे 
भिन्न है, और पुण्य पाप कर्मोका भोक्ता भी यही स्थूल- 
सूद्षम-सघात (स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीरका सयुक्त स्वरूप) 
है, तू नहीं। तू तो इन दोनोका साक्षी है। वह साक्षि- 
रूप आत्मा एक है, नाना नहीं। यदि आत्मा कर्त्ता-भोक्ता 
होता, तो वह अनेक होता, क्योकि हम देखते है कि कोई 
दुख भोगता है, कोई सुख भोगता है, अर्थाव्‌ दु खसुखके 
भोगनेवाले अनेक दीखते है। इससे सिद्ध होता है कि 
पुण्य-पापके कर्त्ता भी अनेक है, किन्तु आत्मा नही कर्ता है 
न भोक्ता, श्रत वह एक ही है । 

दाका -- स्वामित्र ! जैसे आपने कहा कि श्रात्मा कर्त्ता- 
भोक्ता नही है, वैसे सांख्य-मतवाल्े भी आत्माको कर्त्ा-मोक्ता 
नही मानते, फिर आपमे और उनमें क्या अन्तर है? 

उत्तर -- यह ठीक है कि साँख्य-मतवाले भी आत्माको 
कर्ता-भोक्ता नही मानते, किन्तु अन्तर (भेद) यह है कि हम' 
(वैदान्ती) तो आत्माको एक मानते है और साँख्य-मत-वादी 
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आत्माको अनेक मानते है । 

शंका :-- स्वामीजी ! मुझे साँख्य मतका पूरा ज्ञान नहीं 
है, कृपया जब प्रसंग छिडा है तो साँख्य-मतका भी थोडेमे 
वर्णन कीजिये । 

उत्तर :-- साँख्य मतमे सत्त्वगुण, रजोग्रुण और तमोगुणकी 
समान ( बराबर ) अवस्थाको प्रधान करते हैं। वह प्रधान 
महत्तत्व्वा उपादान-कारण होनेके नाते प्रकृति कहलाती हैं 
और जब उसका कार्यरूपसे परिणाम ( परिवर्तन ) होता है, 
तब उस कार्यको विक्ञति कहते हैं । 

(१) इस मतमे २५ तत्त्व माने जाते है, जिनको पदार्थ 
भी कहते है । वे ये है -- 

महत्तत्व, अहकार, पाँच तन्‍्मात्रा, पाँच महाभृत, दर्श 
इन्द्रियाँ, मन, प्रकृति और पुरुष । (२) सॉख्यवादी ईश्वरकों 
नही मानते (३) प्रकृति स्वतत्ररूपसे (बिना चेतनकी सहायताके 
ही) जगत्‌का कारण है (४) पुरुषके भोग और मोक्षके निमित्त 
प्रकृति ही प्रवृत्त होती है, न कि पुरुष | (५) प्रकृतिका जो 
विषयरूपसे परिणाम ( परिवर्तन ) होता है, उससे प्रुरुषको 
भोग-प्राप्ति होती है। (६) बुद्धि-द्वारा जो प्रकृतिका विवेक 
रूपसे परिणाम होता है, उससे मोक्ष होता है अर्थात्‌ जब 
प्रकृति और पुरुषका विवेक ( विवेचन ) होता है, तभी मोक्ष 
होता है। (७) यद्यपि पुरुष असग है, उसमे भोग ( बन्धन ) 
और मोक्ष नही बन सकता तो भी जिस बुद्धिके ज्ञान, सुख, दु ख 
राग व द्वेष इत्यादि रूपसे कई परिणाम होते हैं, उस बुद्धिका 
आत्मासे अविवेक है अर्थात्‌ उस बुद्धिको और आत्माको अलग 


सॉस्यमतओ आत्माफा कथन वे खण्दन ( २६५४ ) श्रीविचार्सागरदर्पण 


नही समझते। इसीलिए ही आत्मामे कल्पित वच्चन और 
मोक्ष बनता है किन्तु वास्तवमे नहीं है। (८) अविवेकसे 
श्रात्मामे भोग प्रतीत होनेके कारण ही झात्माको सॉस्य-मतमे 
भोक्ता माना जाता है । (९) वस्तुत आत्मा भोक्ता नही, किन्तु 
बुद्धि ही भोक्ता है। (१०) बुद्धि आत्मासे भिन्न हे। (११) 
इस प्रकारके ज्ञानकों विवेक कहते हें। (१२) इस प्रकारके 
ज्ञानके अभावकों (नहीं होनेको) अविवेक कहते है । (१३) 
इस रीतिसे साँख्य-मतम श्रात्मा श्रसग है । (१४) सुख दु ख 
आदि वुद्धिके परिणाम (परिवर्तित-रूप) होनेके कारण धुद्धिके 
ही धर्म है और (१५) भात्मा नाना (अनेक) हे । 

हे शिष्य | यह जो तुमने साँस्य-मत सुना, इसे मतसे 
प्रकृतिकों जड कह कर फिर यह कहना कि प्रकृति स्वतस्त्र- 
रूपसे अर्थात्‌ बिना चेतनकी सहायताके ही जगत्‌को उत्पन्न 
करती है अर्थात्‌ जगत्‌के रूपमे परिणत होती है (बदलती है), 
यह ठीक नही, क्योकि विना चेतनके सम्बन्धके, केवल जडसे 
कभी कार्यकी उत्पत्ति नहीं होती । अत साँख्य-मतवालोको 
ऐसा मानना चाहिए कि प्रकृति-(माया)-विशिष्ट-[सहित)- 
चेतन, जो ईववर है, वही ससारका कर्त्ता है। यो ईव्वरको 
श्रगीकार करलेनेसे सॉख्य-मतमे दोष नहीं श्राएगा । और 
भात्माको अनेक मानना भी निष्फल व युक्ति-हीन (वेदलील) 
है, क्योकि वे सुख-ढु ख व वस्वन-मोक्ष आदिको, यदि आत्मा 
के धर्म मानते होते, तव तो यह उनका दलील ठीक हो सकता 
था कि “यदि आत्मा एक होता, तो एकके सुखी, दुःखी, बद्ध 
(वन्धा हुआ), अथवा मुक्त होनेसे सभी सुखी, दुखी, वद्ध 


पष्ठ तरज्ध ( २६६ ) संाख्यमतके आत्माका कथन व खण्डन 








अथवा मुक्त हो जाते, परन्तु ऐसा होता नही, अत आत्मा 
एक नही परन्तु अनेक हैं ।” किन्तु यह उनका कहना ठीक 
नहीं, क्योकि उनके मतमे ( साँख्य-मतमे ) भी ये सुख, दुःख, 
बन्धन व मोक्ष इत्यादि सब धर्म बुद्धिके ही माने जाते हैं न 
कि आत्माके । यदि वे सुख-दुःख आत्माके धर्म मानते तब तो 
आत्मामे अनेकपना सिद्ध कर सकते, अतः ये सुख-दुःख इत्यादि 
धर्म, वुद्धिके मानकर बुद्धिको ही अनेक मानना ठीक है, न कि 
आत्माको । आत्माको अनेक मानना युक्ति-हीन होनेके कारण, 
एक ही मानना उचित है । 
और साँख्य-मतमे श्रात्माको अनेक माननेसे एक आत्माका 
दूसरी आत्माश्रोसे सजातीय-सम्बन्ध तथा प्रकृतिको नित्य 
माननेसे आत्माका प्रकृतिके साथ विजातोय-सम्बन्ध (संग) हो 
जानेसे आत्मा अ्रसज्भ कैसे सिद्ध हो सकेगा ” और इस प्रकार 
आत्मामे सग सिद्ध हो जानेके बाद फिर आत्माको असज् 
कहना, सॉख्य-मतमे व्याधात दोष श्रर्थात्‌ उल्ठा कथन है, 
जैसे कोई कहे कि मेरा पिता बाल-ब्रह्मचारी है । अत. साँख्य 
मतमे आत्माको असग मानना तभी सही हो सकता है, जब 
आत्माको अनेक न मानकर एक ही माता जाय तथा प्रकृतिकी 
नित्य न मानकर असत्‌ (मिथ्या) ही माना जाय । 
शंका :--- स्वामीजी जिस प्रकार साँख्य मतमे आत्माको 
अनेक मानना आपने असगत (युक्ति-रहित) कहा, क्‍या इस 
प्रकार न्याय मतभे जो आत्माकों अनेक मानते है, वह भी 


असंगत ही है ? 
उत्तर :-- हे शिष्य ! यह तुम निएचय करलो कि आत्मा 
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को अनेक माननेवाले सभी मत असगत है, क्योकि आत्मा 
को अनेक मानना वेदके विरुद्ग व युक्ति-रहित (वेदलील) है । 
शका -- भगवन्‌ | जिस प्रकार आपने साँख्य-मतका 
थोडा परिचय दिया, उसी प्रकार कृपा करके न्याय मतका 
भो आत्म-सम्बन्धी थोडा परिचय करा दीजिये । 
उत्तर -- न्याय-मतम (१) ज्ञान (२) इच्छा (३) प्रयत्न 
(४) सस्या (५) परिणाम (६) प्रथक्‍ता (अल्गपना) (७) 
सयोग (८) विभाग (९) सुख (१०) दुख (११) धर्म (१२) 
अधर्म (१३) प्‌ और (१४) ज्ञानके सस्कार, ये चौदह गुण 
जीवरूप आत्माके (जीवात्माके) है। और इनमेसे पहिलेवाले 
आठ गुण ईव्वरमे भी हैं। इनमेसे पहिले तीत ग्रुण 
(ज्ञान, इच्छा शोर प्रयत्न) ईव्वरमे नित्य है, और जीवमे 
अनित्य है। इस मतमे ईग्वर और जीवको व्यापक और 
नित्य मानते हुए भी जीवको अनेक मानते है। और इस 
मतमे केवल जीव व ईश्वरको ही नित्य नहीं मानते, किन्तु 
आकाण, काल, दिशा श्रौर मन भी तित्य है, तथा पृथ्वी, 
जल, तेज और वायुके परमाणु भी नित्य ही है । इनके सिवाय 
और भी जाति इत्यादि कई पदार्य न्‍्याय-मतमे नित्य 


भाने जाते है । 
इस मतमे इक्कीस प्रकारके दु खोके नाभकों मोक्ष कहते 


है, वे इक्कीस प्रकारके दु ख ये है .--- एक शरीर, और कान, 
त्वचा (चमडी), आँख, रसना, नाक, व मन, ये छ इच्द्रियाँ 
तथा इन छ इन्द्रियोके विषय (शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गध 
और सकलप-विकल्प-रूप चिन्तन) और इन छ विषयोके ज्ञान 


पष्ठ तरड्र ( रहृ८ ) न्याय-मतका कुछ निहृपण 





तथा सुख और दु ख । 

इन इकीस प्रकारके दुःखोसे छूटना (मोक्ष) तभी होगा 
जब अ्रान्ति हूटे । और वह अ्रान्ति टूटेगी तत्त्वज्ञानसे, 
इनके मतमे शरीरकों आत्मा समझना ही अ्ञाच्ति है । 
ओर शरीर आदि सब पदार्थोंसे आत्माको भिन्न समझना 
ही तत्व-ज्ञान कहलाता है। और इसी तत्त्वज्ञानते मोक्ष 
को प्राप्त करनेकी परम्परा (सिलसिला) यह है :--- तत्त्वज्ञान 
से “मैं ब्राह्मण हूँ, मैं मनुष्य हूँ,” इस प्रकारकी जो शरीर 
से आत्म-भ्रान्ति होती है, वह नष्ट होगी। आत्म-श्रान्ति 
के नष्ट होनेपर राग-हेंषका नाश होगा । रामब्ठेषके न 
रहनेपर धर्म और अधरमंमे प्रवृत्ति नही होगी। धर्म और 
अधर्ममे प्रवृत्ति न होनेसे दूसरा जन्म नहीं मिलेगा और॑ 
प्रारब्घका भोगसे नाश हो जायगा। जन्मके न मिललेसें 
इक्ीस दुःखोका नाश हो जायगा । और वह इक्कीस ढ्ुःखो 
का नाश ही मोक्ष है । 

इस प्रकार न्याय-मतवाले तत्त्वज्ञानसे मोक्षकों मानतें 
हुए भी सुख-दु ख और बचन्ध-मोक्षकों आ्रात्मामे मानते हैं , 
और इसी कारण उन्हे आत्माको व्यापक मानते हुए भी 
नाना (अनेक) मानना पडता है। जैसे अपने ( वेदान्त ) 
मतमे सजातीय, विजातीय और स्वगत भेदसे रहितकों 
व्यापक मानते हैं, वेसे नेयायिक नहीं मानते । वे लोग 
उसको व्यापक कहते हैं जिसका सभी अल्प (परिच्छिन्न 
परिमाणवाले) पदार्थों [मृत ८ क्रियावान्‌ द्वव्यों| से संयोग 
हो । किस्तु उनका यह माचना ठीक नहीं, क्योकि यर्दि 
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जब किसी एक णरीरमे एक आत्माकों मपनकी बुद्धि होती है 
(जैसे मैं मनुष्य हूँ, में यज्ञदत्त हूँ, इस प्रकारकी गरीरमे मैपतकी 
वृद्धि होती है) और उसी शरीरसे यदि सभी आत्माओका 
सम्बन्ध है, तव उसी एक गरीरमे सभी आत्माओको मैपनकी 
बुद्धि होनी चाहिये। इस प्रकार जब सभी मनोसे सभी 
आत्माओका नैयायिक लोग सम्बन्ध मानते है, तव सभी मनो 
मे जो सुख-दु.ख होते हैं, उनका अनुभव भी सभी आत्माओको 
होना चाहिए, किन्तु ऐसा नहीं होता, इसलिए न्याय-मतमे 
आत्माको अनेक व्यापक (सभी श्रल्प पदार्थोसे सयोगवाला) 
और जो कर्ता भोक्ता माना जाता है, वह वेदके विरुद्ध और 
य्ुक्ति-हीन (बेदलील) होनेके कारण ठीक नही है । 

इसलिए वेदान्त-सिद्धान्ताइनुसार आत्माको व्यापक 
(सजातीय, विजातीय और स्वगत भेदसे रहित) और एक ही 
माना जाता है। और उस आत्मामे यदि धर्म, अधर्म, सुख, दुःख, 
बन्धन व मोक्ष आदि स्वीकार करेंगे, तो किसीको सुख, किसीको 
दुःख, किसीको बन्धन, किसीको मोक्ष, यह व्यवहार नहीं बन 
सकेगा । इसलिए धर्म-अधर्म, सुख-दुःख, इत्यादि सब धर्म बुद्धिके 
ही माने जाते है, न कि आत्माके । यद्यपि बुद्धि भात्मामे कल्पित 
है, इसलिए जो बुद्धिके धर्म हैं, वे भी आत्मामे ही कल्पत हैं 
किन्तु जो वस्तु जिसमें कल्पित होती हैं, वह वस्तु उस 
अधिष्ठानमे परमार्थसे (वास्तवमे) नहीं होती | जैसे रस्सीमे 
कल्पित सर्प वास्तवमें रस्सीमे नही होता, उसी प्रकार राग- 
द्वेष, धर्म-अधर्म, सुख-दुःख, बन्धन-मोक्ष ये सब वास्तवमें 
आत्मामे नहीं है। इसलिए आत्मा इन सब धर्मोत्ते रहित, 


आल प 


लि 


नित्य 7 क्षीविचारसागरदर्प क् 
आत्मा नित्य है (३०१) क्ीविचारसागरदर्पण 


व्यापक्त और एक है। 

जँसे हम देखते है कि सत्तारमे उसी वस्तुका नाश 
होता है, जो परिच्छिन्‍्न (महदृद) होती है किस्तु आात्मा 
व्यापक है (परिच्छिन्त नही किन्तु बेहद है), इसलिए 
आत्माका कभी नाश नहीं होता। और जिसका कभी 
(तीनो-कालोमे) नाश नही होता, उसको सत्‌ कहते हैं । 
इसलिए जात्मा सत्‌ है । 

यदि कोई कहे कि मैंने आत्माके नाशका अनुभव किया 
है (आत्माके नाशको जाना है) तो हम कहेगे कि जानने 
वाला तो फिर भी रह गया, और वही जात्मा है। और 
उसका (उस साक्षीका) तो चाश हुआ ही नहीं, इसलिए 
वह साक्षीरूप जात्मा सत्‌ है। 


वह॒ आत्मा चित्‌ (चंतन्य) है, क्योकि चित कहते हैं 
प्रकाशरूप ज्ञानको। अन्त करण गौर इन्द्रियाँ तो जड हैं, 
उनसे किसी वस्तुका प्रकाश (ज्ञान) हो ही नहीं सकता । 
इसलिए आत्मा सबका प्रकाश होनेके कारण प्रकाशरूप 
(चित्‌ अथवा ज्ञान-स्वरूप) ही सिद्ध होता हैं । 


यदि कोई कहे कि आत्मा जड है औझौर ज्ञान केवल 
उसका नुण हू,च कि स्वरूप । तो ह 
कि आप जिस ज्ञानको आत्माका सुग मानते हो, ठह नित्य 
है या बनित्य । यदि नित्य कहोंगे तो बात्माक्षा स्वरूए 


ही मानना पडेगा. क्योंकि बात्मासे भितन सव वस्तु बनित्य 
हैं। यऔर यदि ज्ञानको आत्नासे निन्‍न सानोने, दो बनित्व 


पष्ठ तरज्भ (३०२ ) बात्मा ज्ञान-स्वरूप है 





मानना पडेगा । इसलिए यह कहना चाहिए कि ज्ञान आत्मा 
से भिन्‍न नही, किन्तु आत्माका ही स्वरूप है। और आात्माको 
ज्ञान-स्वरूप मान करके फिर जड कह देना अपनी वुद्धिकी 
भन्दताको प्रकट करना ही है। 

यदि कोई कहे कि ज्ञान आत्माका गुण तो है, किन्तु नित्य 
नही, अनित्य है तो यह कहना भी ठीक नही; क्योकि हम 
देखते है कि जो वस्तुए अनित्य होती है, वे सब जड ही होती 
हैं, जेसे घडा इत्यादि । और यदि ज्ञानकों अनित्य मानकर 
जड स्वीकार कर लोगे, तो जो वस्तु स्वय जड है, वह दूसरे 
को कैसे जनवा सकती है ”? इसलिए ज्ञानको अनित्य न मान 
कर नित्य ही मानना चाहिए | 

इतना समझाने पर भी यदि कोई हठ करे कि ज्ञान तो 
अनित्य ही है, तो फिर उसको यह कहना पडेगा कि “इच्धिय 
अथवा अन्त-करणसे ज्ञान उत्पन्न होता है ।” किन्तु वह ठीक 
नही, क्योकि यदि ऐसा होता तो सुषुप्ति (गहरी नीढ) मे 
इन्द्रिय अथवा अन्त करण आदिके न होनेपर भी जो सुखका 
ज्ञान होता है वह नहीं होना चाहिए । 

और अनित्य वस्तु तो कभी होती है और कभी नही 
होती, किन्तु ज्ञान तो जाम्नतमे जाग्रतूके पदार्थोका, स्वप्नमे 
स्वप्नके पदार्थोका और सुपुप्तिमे अ,तन्‍्दका, इस प्रकार सदा 
रहता ही है। इससे सिद्ध होता है कि ज्ञान अनित्य नहीं 
किन्तु नित्य ही है। और वह नित्य ज्ञान आत्माका स्वरूप ही 
सिद्ध हो सकता है। अत यह सिद्ध हुमा कि आत्मा ज्ञान- 
स्वरूप अर्थात्‌ चित (चेतन्य) है । 


भात्मा आनन्द-स्वरूप है ( ३०३ ) श्रीविचारसागरदर्पण 








इसी भाँति आत्मा आननन्‍्द-स्वरूप भी है, क्योकि यदि 
भ्ात्मा आनन्द-स्वरूप न होती तो सुषुप्तिमे अथवा समाधिमे 
जहाँ विषयोका नाम भी नही है, वहाँ आननन्‍्दका भान न 
होता। तथा विषय-सम्बन्धसे जो आनन्द प्रतीत होता है, वह 
भी उसी आत्मस्वरूप आनन्‍्दका ही प्रतिबिम्ब ३, क्योकि यदि 
विपयोमे आनन्द होता तो जिस विषयसे एक पुरुषको प्रानन्द 
आता है, उस विषयसे दूसरेकों दुख नहीं होना चाहिए । 
परन्तु हम देखते हैं कि एक पुरुषको देखकर उसके मित्रको तो 
भानन्द होता है किन्तु उसके शत्रुको दु ख होता है । यदि कोई 
कहे कि विषय ही आनन्दरूप है तो यह उनका कहना ठीक नही, 
क्योकि यदि विषय ही आनन्दरूप होते तो जैसा आनन्द भोग 
के समय आता है, वसा तृप्तिके वाद भी आना चाहिए किन्तु 
ऐसा नही होता । हम देखते है कि किसी बच्चेको जब तक 
भूख रहती है, तब तक तो उसे मिठाईसे आनन्द श्राता रहता 
है किन्तु जब पेट भरकर तुम्बा हो जाता है, तब उसी मिठाई 
से उसको घृणा हो जाती है । यदि मिठाई आदनन्‍्द-स्वरूप 
होती तो जैसा आनन्द भुखके समय आता है, वैसा ही तृप्तिके 
बाद भी आना चाहिए, किन्तु नहीं आता। इसलिए यह 
मानना चाहिए कि विषय स्वय आनन्द-स्वरूप नही है, और 
जो उनमे श्रानन्द आता है उसका कारण यह है कि जब 
हमारा मन विषयको भोगते समय विपयमे तह्लीन (एकापग्र) 
हो जाता है, तव उसी एकाग मनमे आनन्‍्द-स्वरूप आत्माका 
प्रतिविम्व (अक्स) पडता है। और यह नियम है कि जैसा 
विम्ब वैसा प्रतिविम्व । अत आत्मा आनन्‍्द-स्वरूप होनेके 


पष्ठ तरज् (३०४ ) आत्मा आनत्द-स्वह्ुप है 

ल्च््च्च्च्स्स्स्स््स्स्स््स्स्स्स्स््म्सम््म्स्ल्स्नसस्न्स्मस्स्स्स्््ल्स्मल्स्सटसस्सससललससलससलललेल नर 
कारण, उसका प्रतिविस्व भी आननन्‍्दरूप हीं पड़ता हैं। जिस 
समय मन विपयमे एकाग्न हो जाता है, उस समय हमे जिस 
आनन्‍्ढकी प्रतीति होती है, वह श्राननद तो वास्तवमें आत्माका 
ही प्रतिविम्ब है अर्थात्‌ प्रतिविम्ब-रपसे आत्मासे ही आता है, 
किन्तु अज्ञानी लोग समझते हैं कि यह आनन्द विपयसे ही 
आरहा है। यदि यह आत्मा, श्रानन्द-स्वरूप न होती तो 
इसका प्रतिबिम्ब भी आनन्‍्द-स्वरूप न पड़ता । इससे सिद्ध 
होता है कि आत्मा (अपना-आप) आननन्‍्द-स्वरूप है । 


यह भी देखा जाता है कि हम ससारमें उसीसे प्रेम करते 
है, जो सुखरूप हो; क्योकि दुःखको तो कोई नही चाहता । 
इससे सिद्ध होता है कि जिसको सब चाहते है, उसका 
नाम आनन्द है। अब हमे देखना है कि हम सब किसको 
चाहते हैं? वास्तवमे हम' सब चाहते हैं, अपने-आपको, 
क्योकि स्त्रीको, धनकों और पुत्र आदिकों भी हम अपने 
लिए ही चाहते है, अधिक क्या कहे, हम ससारके सभी 
पदार्थोकों भी अपने लिए ही चाहते हैं, किन्तु अपने-आपको 
और किसीके लिए नही चाहते अर्थात्‌ हमारा जो अपने' 
आपमे प्रेम है वह दूसरेके लिए नही, किन्तु खुदके लिए 
ही है। इससे सिद्ध होता है कि हम' सब अपने-आपको 
ही चाहते है। प्रथम हम बतला छुके हैं कि जिसको हम! 
सब चाहते है, उसका नाम है आनन्‍्द। इससे यह सिद्ध 
हुआ कि अपना-आप (आत्मा) ही आनव्द-स्वरूप है । किन्तु. 
उस आत्माके आनन्दपनेका भान तभी होता है, जब इृत्ति 
अन्तर्मुख (एकाग्र) होकर उस झआात्माके प्रतिबिम्बको ग्रहण 


आत्मा व ब्रह्मकी एकता (३०५ ) श्रीविचारसागरूपंग' 





करती है। 

इस प्रकार आत्मा सत्‌ चित्‌ आननन्‍्द-स्वरूप है, यह 
सिद्ध हुआ। और यह सत्‌ चितु आनन्द परस्पर भिन्‍त 
नही, किन्तु एक ही है, क्योकि यदि ये आत्माके गुण होते 
तो आपसमे भिन्‍न होते किन्तु ये तो आत्माके स्वरूप ही 
हैं, अत भिन्‍त नही हैं । यह सत्‌ चित्‌ आनन्द-स्वरूप आत्मा 
ब्रह्म-स्वरूप ही है, क्योकि वेद ब्रह्मकों भी सत्‌ चित्‌ 
आनन्द-स्वरूप ही बताता है। अत आत्मा और ब्रह्मकी 
एकता ही वेदका परम सिद्धान्त है । 

यद्यपि जीव और ईश्वरकी एकता, वाच्य-अर्थकी हृष्टि 
से नहीं वन सकती, किन्तु जीव-साक्षी ( आत्मा ) और 
ईइवर-साक्षी ( ब्रह्म ) इन दोनोका तो आपसमे अभेद है ही । 
भैद तो केवछ अविद्या और मायारूप उपाधिके भेदसे ही 
प्रतीत होता है। जैसे किसी क्रमरेमे रखे हुए घडेमे जो 
आकाश है, उसका उस कमरेवाले आकाशसे ( घडे और 
कमरेकी हृष्टिसे ) यद्यपि भेद प्रतीत होता है, किन्तु वास्तव 
मे वह घडेवाला आकाश, उस केमरेवाले आकाशसे भिन्न 
नही, ठीक इसी प्रकार आत्मा और ब्रह्मका भी उपाधि की 
हृष्टिसे भेद नजर आता है, किन्तु वास्तवमे दोनो एक ही हैं । 

श्रुति भी कहती है कि “--“अयमात्मा ब्रह्म” अर्थात्‌ 
यह आत्मा ब्रह्म है । और/“तदेत्त्सत्यमात्मा ब्रह्मंव 
ग्रह्मास्मैवात्र ह्योब न विचिकित्स्यमित्यों सत्यमात्मंव नूसिहो 
देवो ब्रह्म भवति” | वर्थात्‌ “चही यह सत्य है। बात्मा 
२० 


प त्तरड्भ ( ३०६ ) आत्मा नित्य है 





ब्रह्म ही है और ब्रह्म आत्मा ही है। निश्चय ही इस विषय 
से कोई सशय नही करना चाहिए। हाँ, यह सत्य ही है 
कि आत्मा ही नृसिह-देवरूप ब्रह्म है ।” 
वह ब्रह्मरूप आत्मा अजन्मा आर्थात्‌ जन्मसे रहित है, 
क्योकि यदि आत्माका जन्म मानेंगे तो अन्त भी मानना 
पडेगा । यह हम पहिले सिद्ध कर चुके हैं कि आत्मा अनित्य 
नही किन्तु नित्य है। भगवाचने' भी गीतामे कहा है कि :-- 
न त्वेवाहं जातु नास न त्वं मेमे जनाधिपाः। 
ने चेंव ने भविष्याम! सर्वे बयमतः परम ॥ 
(गीता २-१२) 
श्र्थात्‌ मैं (तत्पदार्थ परमात्मा) किसी समय नही था, 
ऐसा नही, किन्तु सदा मैं था ही । वसे तुम और ये सब 
राजा नही थे, ऐसा नही है, किन्तु ये ही। और भविष्य 
मे भी हम सब नहीं होगे, ऐसा नही है, किस्तु होगे ही 
अर्थात्‌ हमः सब पहिले भी थे, अब भी है, और बादमे 
भी रहेगे । 
भगवानने जो - सबको नित्य बतलाया है, वह शरीरकी 
हृष्टिसि नहीं, किन्तु आत्माकी ही हृष्टिसे | जब आत्माका 
आभास (प्रतिविम्ब) जो सूक्ष्म शरीरमे पडता है, जिसको 
चिदांभास कहते है, वह भी विदेह-मोक्ष तक नित्य रहता है, 
तब आत्माके नित्यपनेकी सिद्ध करनेके लिए और दलील 
की तो आवश्यकता ही क्या है। यदि सुक्ष्म शरीरमे आएं 
हुए चिदाभासको विदेह-मोक्षसे पहिले ही अनित्य मान लेंगे, 
तो ऐसा मानना पड़ेगा कि श्रत्येक जन्मसे वह सुक्ष्म शरीर 


विकिलत 





ओर चिदाभास नया ही उत्पन्न होता है । किन्तु यह ठीक 
नहीं; क्योकि यह सिद्धान्त हूँ कि पुण्य पापका कर्त्ता और 
सुख-दुःख फलका भोक्ता, चिदाभास ही हैं। ज॑से अभी 
कोई दो लडके उत्पन्त हुए है और वे दोनो ही जन्मसे 
सुखी और दःखी है।यह तो सभी भानते है कि सुख 
ओर दुख, पुण्य पाप कर्मोका फल हे, किन्तू इन अभी 
उत्पत्त होनेवाले बच्चोने तो कोई पुण्य पाप कर्म किये ही 
नही हैं, फिर इनको सुख-दुःखरूपी फल कंसे मिल रहा 
हैं। यदि तुम कहो कि पहिले जन्मोके कर्मोका फल है 
तो इसपर हम कहेंगे कि तुम तो आत्मा तथा सूक्ष्म शरीर 
में पडे हुए चिदाभासकों भी अन्तवाला मानते हो, इसलिए 
तुम्हारे मतमे पहिले जन्ममें कर्म करनेवाला जीवात्मा 
(चिदाभास अश) तो मर चुका था, अब यह दूसरा नथा 
उत्पन्त हुआ है | ऐसी दब्ामे यह सिद्ध होता ह कि कर्म तो 
किया किसी एकने और उसका फल मिल रहा हूँ किसी 
दूसरेको, जो कि वास्तवमे अन्याय है। इस अच्यायको 
हटानेके लिए यदि तुम यह कहों कि जो चिदाभास पहिंले 
जन्ममे था, वही इस जन्ममे भी है, और वही अगले जत्म 
में भी अपना फल भोगता रहेगा , तो इस कथनसे यह 
प्रतीत होता है कि तुमने चिदाभास (चेतनके आभास) को 
नित्य मान लिया । और जब चिदाभास नित्य हे तो फ़िर 
जिस चेतनका आाभास पडता हैँ उस चेतन आत्माकों तो 
नित्य मानना ही पडेया । 

और यदि तुथ्भ हुठ करो कि नहीं ; बात्माका जत्म 


पष्ठं तर 7 ( ३०८) आत्मा नित् है 





होता है तो फिर आत्माकी उत्पत्तिका कारण बताओ; 
क्योकि किसी भी वस्तुके जन्ममे कोई न कोई कारंण 
अवश्य होता है। आत्माकी उत्पत्तिमे स्वयं आत्माकों तो 
कारण मान ही.नहीं सकते , क्योकि कोई भी वस्तु स्वय॑ 
अपने आप अपना कारण नहीं बन सकती । जैसे कोई भी 
पुरुष अपने आप अपना पिता नहीं वन सकता ; अतः तुम्हें 
आत्मासे, भिन्न अनात्मा ( कल्पित नामरूप ) को आत्माका 
कारण मानना पड़ेगा। किन्तु यह भी ठीक नहीं, क्योकि 
कुल्पित वस्तु अधिष्ठानकी उत्पत्तिमे कारण नहीं बन सकती १ 
जैसे रस्सीमे कल्पित साँप रस्सीको उत्पन्न नही कर सकता, 
ठीक इसी प्रकार आत्मामे कल्पित नामरूप अनात्मा, कभी 
आत्माके जन्म ( उत्पत्ति ) मे कारण नहीं बन सकता। 
इस प्रकार जब आत्माकी उत्पत्तिमे कोई भी कारण पिद्ध 
नही हो सकता, तो इससे यह सिद्ध होता है कि आत्मा 
अजन्मा ( जन्मसे रहित श्रर्थात्‌ उत्पत्तिसे रहित ) नित्य है । 
इसी कारण आत्माको जन्मादिक छः विकारोंसे रहित मानते 
हैं; क्योकि जिसका जन्म नहीं होता, उसका प्रकट होना, 
बढ़ना, बदलना, घठना ओर नष्ठ होना भी नहीं होता। 
वह सब विकारोसे रहित निर्विकार आत्मा ही ब्रह्म अर्थात 
सर्वत्र व्यापक है । 

हांका :--- भगवत््‌ ! यदि वह आत्मा सर्वत्र व्यापक है तो 
दिखता क्‍यों नही है ” ह॒ 

उत्तर :-- है तात (प्रिय ) वह आत्मा इन चर्म-चक्षुसे 
नही दीखता, किन्तु ज्वान-चंक्षुके अदान करनेसे श्रर्थात्‌ 


आत्मा सर्वव्यापक है ( ३०६ ) श्रीविचारसागरदर्पण 








समझानेसे ही दीखता है ( समझमे आता है )। 
'. देखिये इस ससारमे जितनी वस्तुएँ नजर आती है, 
उन सबके पाँच अश हैं। (१) नाम (वाचक-शब्द- 
वतलानेवाला शब्द जेसे घडा, पुस्तक इत्यादि) (२) रूप 
(आकार ८ स्वरूप) (३) अ्रस्ति (हैपन) (४) भाति (प्रतीत 
अ्रथवा ज्ञान) (५) प्रिय (जो प्यारा छगे)। जैसे यह 
पुस्तक ही तुम्हारे सामने है। इसमे भी पाँचो अश भोजूद 
है , जैसे इसका 'पुस्तक' यह नाम भी है। जो सामने 
दीख रहा है यह इसका आकार (स्वरूप) भी है। और “पुस्तक 
है” इस प्रकार इसका हैपन भी मीजूद है और इसका ज्ञान भी 
हो रहा है तथा यह किसी न किसीको प्रिय भी है। इनमे 
पहिलेवाले जो दो अश माम और रूप हैं, वे तो बदलते 
रहते है, इसलिए नाम और रूपका दर्शन मायाका दर्णन 
कहलाता है और इस पुस्तकमे जो अस्ति (हेपन) भाति 
(ज्ञान) व प्रिय अर्थात्‌ प्रियता नजर आरही है, यही आत्मा 
का दर्शन है। नाम, रूप यद्यपि सबके भिन्न भिन्न है, 
किन्तु अस्ति, भाति श्रीर प्रिय ये तीनो सभीमे एक ही 
रूपसे व्यापक हे। इसीलिए हे शिष्य ' अस्ति-भाति-प्रिय- 
रूप आत्मा (सत्‌ चित्‌ आनन्दरूप आत्मा) को सर्वत्र व्यपक 
माना जाता है । 

उस आत्माका किसीके साथ कोई सग (सम्बन्ध) न 
होनेके कारण, उसे अ्रसग भी कहते हैं। क्योकि सम्बन्ध 
तीन प्रकारके होते है, (१) सजातीय-- जैसे एक घरीरका 
दूसरे शरीरसे (२) विजातीय-- जैसे शरीरका घटेसे । (३) 


पष्ठ तरजू ( ११० ) भात्मा अंग है 





स्वगत-- जैसे शरीरका अपने अवयवो (अंगो) से । 

आत्मामें सजातीय सम्बन्ध तो तव होता, जब आत्मा 
एकसे अधिक होते और विजातीय सम्बन्ध तब बन 
सकता जब भआत्मासे विजातीय अनात्मा कोई सच्चा होता 
किन्तु अनात्मा तो कल्पित है। उस कल्पित अनात्माका 
आत्मासे विजातीय सम्बन्ध भी वहीं वन सकता। और 
स्वगत सम्बन्ध भी तभी सिद्ध हो सकता, जब आत्माके 
कोई अश्रवयव होते किन्तु आत्मा तो निरवयव है, अतः 
स्वगत सम्बन्ध भी नही बन सकता। इस प्रकार जब 
आत्माका किसीके साथ कोई सम्बन्ध (संग) ही नही बच 
सकता तो इससे सिद्ध होता है कि आत्मा असंग है। 

इस प्रकार है शिष्य ! श्रुति-सम्मत युक्तियोसे सिद्ध 
किया हुआ सच्चिदानन्द ब्रह्मरूप, जन्मादि छः विकारोसे 
रहित और असंग जो श्रात्मा है, वही तू है अर्थात्‌ चही 
तेरा असली-स्वरूप है। यहाँ अग्रधदेवके “मैं कौन हूँ” 
इस पहिले प्रइतका उत्तर समाप्त हुआ । 

अगृधदेवके दूसरे प्रशनका यह अभिपष्राय था कि है 
भगवन्‌ ! हम' देखते हैं कि जितने भी इस ससारमे पदार्थ 
है, उनका कोई न कोई कर्त्ता (बनानेवाहा) होता ही है, 
जैसे घडेका कुम्हार। इसी भाँति इस ससारका भी तो 
कोई न कोई कर्त्ता होगा ही चाहिए। अतः कृपा करके 
बताइये कि ससारका कर्त्ता कौन है ? 

इस प्रइनकों सुनकर स्वेप्तवाले गुरुजी उसी स्वप्न 
अवस्थामे अग्रधदेवको कहने लगे कि है शिष्य ! माया-विशिष्ट- 


श्रीवित्रा सायस्दर्पग 


मसाह॒ओ् कर्ता ईव्बर है ( ३११ ) श्षीवित्रा सायर्दर्पय 








चेतन [एक माया, दूसरा चुद्ध चेतत, तीसरा उस चेतनका 
आया हथा मादयामे प्रतिविम्ब (बक्‍्स) थे तीनो] जिसे 
वर कहते है, वे ही इस जगवके कर्ता है अर्थात्‌ वे ही 
इस ससारकी उत्पत्ति, पाछूम आर सहार करते हे । और 
वे इव्वर सर्वशक्तिमानू, सर्वत्र, स्वतन्त्र और व्यापक है। 
यद्यपि वैसे तो जीवका लब्य-अर्थ अर्थात्‌ असली स्वस्प 
बुद्ध चेतन, साक्षी आत्मा भी व्यापक ही है कर जीवके 
लद्य-अ्र्थका ब्व्वरके लक्ष्य-अर्थतत अमेद (एकता) है ; किन्तु 
अविद्या-विश्रिष्ट-चेतव (एक बविद्या, दूसरा घुद्ध चेतन और 
त्तीमरा उस चेतनका अविद्यास आया हुआ प्रतिविम्ब ये 
तीनो) जो जीवका वाच्य-अ्र्थ है, वहु तो बल्पन, बल्प- 
घक्तिमानू, पराधीन और एकदेणी (परिच्छिन्न अवति हुढ 
वाढा) है । 

दाका :--- भगवन्‌ | जैसे जीव एकदेणशी है, वेसे ईव्वर 
भी एकदेणी अर्थात्‌ हृदवालछा क्यो नहीं माना जाता ? 





उत्तर ः-- हें विप्य ! हम दठेखते हैं कि जो पदार्थ हद 
वाले होते हैं, उतका नाग भी होता है बौर जिनका चाहझ्ष 
होता है, उतकों उत्पन्न करनेवाछा भी कोई व कोई अवध्य 
होता ही है । अ्रतः यदि ईव्वरकों भी हृदवाद्य बौर नाम 
बाला मानकर, उत्पन्न होनेवाला मानोंगे तो फिर ईव्वरकों 
उत्पन्न करनेवाढा कौन है , यह प्रब्न खड्ा होगा। बदि 
यह कहा जाय कि ईब्वर अपने आप ही अपना कर्ता 
(उत्पन्न करनेवाढा) है, तो आत्माश्रय' दोष जाजायगा, 


किक 


क्योक्ति कोई अपने आप ही अपना पिता (उत्पन्न करनेवाला) 


पष्ठ तरज़ : ( ३१२ ) ईइवर एकदेशी नही किन्तु व्यापक है 





तहीं बस सकता । 


यदि कहो कि नहीं, इस ईश्वरका कोई दूसरा ईश्वर 
फर्ता (जनक) है। तो फिर उस दूसरे ईद्वरका भी कोई 
तीसरा ईइवर कर्त्ता मानता पड़ेगा | यदि कहो कि नहीं, 
पहिलेवाले ईश्वरका दूसरा ईइवर कर्ता है और दूसरे 
ईश्वरका पहिला ईश्वर कर्त्ता है। तो अन्योन्याभ्रय दोष 
आजायगा; क्योकि कोई दो मनुष्य आपसमें एक दूसरेके 
पिता नहीं बन सकते । 

फिर यदि कहो कि दूसरे ईइ्वरका कर्त्ता कोई तीसरा 
ईब्वर हैं। तो फिर हम पूछेंगे कि उस तीसरे ईइवरका कर्ता 
कौनसा ईववर है। यदि कहो कि तीसरेका तो पहिलेवाला 
ईंदवर ही कर्त्ता है, तो चक्रिका दोष आजायगा, क्योंकि 
पहिले ईद्वरका कर्त्ता दूसरा ईश्वर, और दूसरेका तीसरा, 
फिर तीसरेका पहिला, इस तरह तो चक्र घूमता रहेगा । 
यदि इस दोषकों हटानेके लिए यह कहो कि तीसरे ईह्वर 
का कर्त्ता चोथा ईश्वर है। तब यो तुम दूसरा दूसरा 
ईश्वर कर्त्ता बताते जाओगे और हम पूछते जायेंगे । इस 
तरह तो अनवध्या दोष हो जायगा । 
'. यदि कहो कि अनवस्था हो जाय तो इससे क्‍या हानि 
है; क्योकि हम तो उने सब ईश्वरोसेसे किसी एकको 
ईदवर मान लेंगे तो यह ठीक नहीं , क्योकि बिना किसी 
युक्ति व प्रमाणके किसी चीज़को मात छेना भी एक 
विनिगसन-विरहु वामका दोप कहलाता है । तुम यदि अपना 
'हुठ न छोड़ते हुए फिर भी यह कहो कि जो ईदवरोंकी 


ईश्वर एकदेशी नही किन्तु व्यापक है ( ११३ )  श्रीविचारसागरदर्पण 
स्र्न्न्ज््््ल्ल्ल्स्सस्स्््स्स््ससस््न्स्म्नम्ससस्प्प्स्स्स्सत्म्ससत्फतत्लमेल्मत्ेत्फड मम ू-य< 


अनवस्था अर्थात्‌ एक धारा चली थी, उसको हम कही 
समाप्त करके अन्तवालेको जगतुका कर्त्ता ईइ्वर मान लछेगे ; 
तो यह कहता भी ठीक नही, क्योकि पहिलेवाले सभी कर्त्ता 
ईश्वर वृथा सिद्ध हो जायेगे , अर्थात्‌ जिस अन्तवालेकों 
ईदवर माना उससे पहिलेवाले ईश्वर, ईश्वर नहीं रहेगे 
अर्थात्‌ उनके ईश्वरत्वका ही लोप ( अभाव ) हो जायगा । 
अत ऐसा कहना प्राग्लोप नामक दोष कहलाता है, क्योकि 
पहिले घारा चलाकर फिर एककों मानकर और बाकीका 
लोप करना निरथंक ही है । 

इस' प्रकार ईश्वरका कर्त्ता माननेसे जब दोष ही आते 
है तो इससे यह सिद्ध होता है कि ईश्वरकी उत्पत्ति नहीं 
होती । और जब उत्पत्ति ही नही होती तो उसका नाश भी 
नहीं हो सकता। और जब नाश-रहित ही मानते है 
तो फिर एकदेशी श्रर्थात्‌ हृदवाला न मानकर व्यापक ही 
मानना पडेगा, क्योकि जो हृदवाला होता है उसका तो 
नाश हो ही जाता है। इससे यह सिद्ध हुआ कि जगत्‌ 
का कर्ता ईइ्वर व्यापक और नित्य है। यह दूसरे प्रइन' 
का उत्तर समाप्त हुआ । 

अगुधदेवका तीसरा प्रइन ः-- स्वामिन्र्‌ ! मोक्षका साधन 
ज्ञान है अथवा कर्म है, उपासना ( भक्ति ) है वा इनमें 
से कोई दो है ” 

उत्तर :-- है शिष्य ! मोक्षका साधन केवल एक ज्ञान 
ही है, न कर्म, न उपासना थौर न कर्म उपासना दोतों 
है , क्योकि यह संसारका बन्चन कल्पित है और कल्पित 


पष्ठ तरड्भ ( ३१४ ) मोक्षका साधन केवल ज्ञान हैं 
स्स्स्स्नस्स््््स्म्स्ल्स्न्स्म्म्म्म््म््स्न्स्स्स्स्म््स्स्स्स्स्न्म्सस्स्न्स्स््म्स्म्म्न्म्म्म््््थ्स्सपस्स्सभपसललम्सि 


वस्तुकी निवृत्ति तो केवछ अ्रधिष्ठानके ज्ञानसे ही हुआ करती 
है, न कि कर्म और उपासनासे | जैसे रस्सीमें कल्पित 
साँप किसी भी नमस्कार इत्यादि कर्मसे अथवा भक्तिसे 
निवृत्त नही हो सकता, किन्तु उसके अधिष्ठान रस्सीके ज्ञान 
से ही केवल निवृत्त हो सकता है, उसी प्रकार यह मिथ्या 
( कल्पित ) ससार भी इसके अधिष्ठान ब्रह्मरूप श्रात्माके ज्ञान 
से ही निवत्त हो सकता है, न कि किसी कर्म ओर॑ 
उपासनासे । वेद भी कहता है कि ऋते ज्ञातात्न मुक्ति: 
अर्थात्‌ बिना ज्ञानके मुक्ति नहीं हो सकती ।' ज्ञानादेव तु 
कंवल्यर अर्थात्‌ 'कंक्‍ल्य-मोक्ष तो ज्ञानसे ही हो सकता 
है । नान्‍्यः पन्था विद्यतेष्यनाय अर्थात्‌ उस मोक्षरूप अ्रयन 
( घर ) को प्राप्त करनेके लिए दूसरा मार्ग (रास्ता ) 
है ही नही ।! इत्यादि कई जगह वेदने डण्डेकी चोटपर 
घोषणा करके कहा है कि मोक्ष केवल ज्ञानसे ही हो सकता 
है, न कि कर्म और उपासनासे । 

और यदि मोक्ष कर्मका फल होता तो अनित्य होता, 
बल्कि यदि उपासनाका भी फल होता तो भी अनित्य हीं 
मानना पडता , क्योकि स्वर्ग इत्यादि जितने भी कर्मों 
के फल है, वे सभी अनित्य हैं। उपासना भी एक प्रकार 
का मानसिक कर्म है । इसलिए उसके भी जितने फल हैं 
वे सभी अनित्य होते है। मोक्ष तो नित्य है। वेद भीं 
कहता है कि “न स॒ पुनराव्त॑ते” श्र्थात्‌ उस आत्म-न्नानी' 
का ( मोक्ष प्राप्तिके बाद ) फिर जन्म-मरण नहीं होता 
अर्थात्‌ वह मोक्ष नित्य ही प्राप्त होता है । 


मोक्षका साधन केवल ज्ञान है. ( ३१४ ) श्रीविचारसागरदर्पण 


थोडा विचार करके देखे तो कर्मसे मोक्षकी प्राप्ति तो 
हो ही नही सकती, क्योकि कर्म सदा पाँच प्रकारके फलों 
के लिए ही किया जाता है। जैसे .-- किसी पदार्थको उत्पन्न 
करना हो, अथवा किसी पदार्थका नाश करना हो अथवा 
किसी पदार्थकोीं प्राप्त करना हो, अथवा किसी पदार्थका 
रूप वंदलना हो, अथवा किसी पदार्थका सस्कार करना हो 
श्र्थात्‌ किसी पदार्थमेसे मलको हटाना व उसमे ग्रुणको 
लाना हो , किन्तु मोक्षमे तो न किसीकी उत्पत्ति करनी 
है, न नाश करना है, न प्राप्ति करनी है, न किसीकों 
बदलना है और न किसीका कोई सस्कार ही करता है। 
क्योकि मोक्ष कहते हैं ससारके जन्म-म्रणरूपी दुःखंकी 
निदृत्ति और परमानन्दकी प्राप्तिको, और ये दोनो फल 
आत्मामे तो पहिलेसे ही मौजूद है। वेदान्तका श्रवण तो 
केवल ससारकी ध्रान्तिको हटानेके लिए तथा आत्मा (मेरा 
असली स्वरूप साक्षी) नित्य मुक्त है श्र इसके मोक्षके 
लिए किसी कर्मकी आवश्यकता नहीं है, इस वातकों 
समझानेके लिए ही किया जाता है । 

यदि सम-समुच्चयवादके अनुसार कोई कहे कि-- मोक्षका 
हेतु (साधन) ज्ञान तभी हो सकता है, जब ज्ञानके साथ 
साथ कर्म और उपासना भी किये जायें, अथवा ज्ञानकी 
रक्षाके लिए तो कर्म और उपासना अवव्य करने ही चाहिये, 
तो यह उसका कहना ठीक नही , क्योकि कर्म करनेवाला और 
उपासक (भक्त) ये दोनो यद्यपि अपने आपको स्थूल गरीर तो 
नही समभते, किन्तु “मैं कर्ता भोक्ता हैं" इस प्रकार आ्ात्माको 


प8परजू , ( ३१६ ) ज्ञानमें कर्म उपासनाकी अपेक्षा तही 


कर्ता भोक्ता तो मानते ही हैं। यह कर्त्ता भोक्ताकी 

अआरान्ति विद्वान (आत्मज्ञानी) को तो होती ही नही है । तथा 
जाति, आश्रम, व अवस्था आदिकोंकी भावनाएँ भी कर्ममें 
हेतु (कारण) पड़ा करती हैं। और ये सब भावनाएं शरीर 
मे ही हुआ करती हैं, त कि आत्मामे । 


ज्ञानी तो अपनेको जब शरीर ही नहीं समझता, 'तो 
उसमे जाति, आश्रम, अवस्था श्आाढ़िकोंकी भावनाएँ कंसे हो 
सकती हैं। इससे सिद्ध हुआ कि कर्ता-भोक्तापनकी अआान्ति 
से रहित तथा जाति इत्यादिकी भावनाओंसे रहित ज्ञानी 
का कर्मोमे (यज्ञ इत्यादि कमोमे) अधिकार नहीं है अर्थात्‌ 
यज्ञ इत्यादि कर्म उनके लिए कत्तेव्य नहीं है । 

उपासना भी इस बुद्धेसे होती है कि "मैं उपासक 
(उपासना करने वाला) हैँ और देवता (ब्रह्मा, विष्णु, महेश 
इत्यादि) उपास्य (उपासना करने योग्य) हैं। इस प्रकार 
की द्वैत-बुद्धि ज्ञानीको तो होती ही नही , वह तो समझता 
है कि बरीर इत्यादि मेरे अथवा देवताके सभी सपनेकी 
तरह कल्पित ही है और चेतन सबमे एक ही है। 
इसलिए आत्मज्ञानीसे द्वेतमुलक (द्वेत-भावतासे होनेवाली) 
उपासना (भक्ति) नही हो सकती , क्योकि श्रद्वेंत-झान और 
ह्वैत-ठपासनाका प्रकाश और अधकारकी तरह आपसमे 
विरोध है । 

ब्रह्मज्ञाकका फल जो मोक्ष है ; वह स्वर्ग इत्यादिकी 
तरह अदृष्ट नही है, किन्तु नित्य प्राप्त है। यह वन्बन तो 
क्रेवल भ्रान्तिसि ही प्रतीत हो रहा है; जिसकी निदृत्ति 


ज्ञानमे कर्म उपासनाकी अपेक्षा नही ( ३१७ ) श्रीविचारसागरदर्पणं 





व्रह्मगानका हृष्ट फल अर्थात्‌ प्रत्यक्ष फल है । 

शफा :-- स्वामीजी ! जब मोक्ष केवल ज्ञानसे ही होता 
है तो फिर वेदने कर्म और उपासनाका वर्शान क्यो किया है ? 

उत्तर :-- हे क्षिष्य | जिस प्रकार अन्तको उत्पन्त करने 
से पहिले भूमिको ठीक करनेके लिए हल इत्यादि चलाने' 
की आवश्यकता पडती है उसी प्रकार ज्ञानसे पहिले चित्त 
को शुद्ध करनेके लिए कर्म और उपासनाकी आ्रावश्यकता 
पडती है, किन्तु वह श्रावश्यकता केवल ज्ञानकी उत्पत्तिके 
लिये ही है, न कि मोक्षके लिए , क्योकि ज्ञानकी उत्पत्तिसे' 
पहिले जिस अ्रन्त करणमे अर्थात्‌ बुद्धिमे ज्ञान होता है, उस' 
को शुद्ध करनेके लिए कर्म और निशचल (एकाग्न) करनेके 
लिए उपासनाकी आवश्यकता है , किन्तु जिसका अन्त करण' 
पहिले जन्ममे किये हुए कर्म और उपासनासे ही छुद्ध हैं 
तो उसको फिर कर्म और उपासनाकी आवश्यकता नही है । 

शका .--- भगवन्‌ यद्यपि मोक्षके लिए कर्म ओर 
उपासनाकी श्रावश्यकता नही है, किन्तु ब्रह्मज्ञान उत्पन्न 
होनेके बाद उसकी रक्षाके लिए तो कर्म उपासना करने' 
चाहियें कि नही ? 

उत्तर :--- नही , क्योकि कर्म और उपासनासे ब्रह्माज्ञान 
की रक्षा तो नही होती, उल्टा उनका आपसमे विरोध होने' 
के कारण, कर्म और उपासनासे ब्रह्माकार वृत्ति टूटती है 
और जात्म-चिन्तनकी जगह अनात्म-चिन्तन होता है । 

शका :--- भगवन्‌ | यदि ज्ञानवान्‌ कर्म नही करेगा तो 
उसे पाप तो नही लगेगा,” 


षष्ठ तरज्ध ( ३१८ ) ज्ञानीको कर्म-बन्धन नही होता 


उत्तर :--- नही ; क्योकि किसी कर्मको न करनेसे पाप 
नहीं लगता, किन्तु निषिद्ध कर्मों (पाप कर्मों) को करनेसे 
ही पाप लगता है। यह बात भगवान्‌ भाष्यकार श्रीस्वामी शंकरा- 
चार्यजी महाराजने कई प्रकारोसे बतलछाई है। अतः यह 
निविवाद सिद्ध है कि कर्म न करनेसे पाप नही लगता । 

वास्तवमे ज्ञानीकों पाप व पुण्य कर्मो-हारा बन्धन 
(जन्म-मरणरूप ससारकी प्राप्ति) तो हो ही नहीं सकता ; 
क्योकि उससे निषिद्ध कर्म (पाप कर्म) तो कभी होते ही नहीं 
हैं। इसका कारण यह है कि ज्ञानी, जिज्ञासु-अवस्थामे पाप 
कर्मोको न॒ करनेका, तथा निष्काम शुभ कर्मोको करनेका 
अभ्यास करता ही रहता है और वही अभ्यास परिपक्व 
होकर ज्ञान होनेके बाद स्वभावमे परिणत हो जाता है । 
श्रत. ज्ञान होनेके बाद ज्ञानीकी प्रवृत्ति किसी भी प्रकारके 
पाप कर्मोमें तो हो ही नहीं सकती। जब उसकी पाप 
कर्मोमे प्रवृत्ति ही नहीं होती, तो पाप लगनेकी तो शका 
ही कहाँ है। और शुभ कर्म भी उससे बिना इच्छाके 
प्रारब्ध-वशात्‌ वा स्वभावसे ही होते रहते हैं, अतः उनका 
भी लेप (बन्धन) ज्ञानीको नही लग सकता । 

जब ज्ञान होनेपर ज्ञानीका अज्ञान ही नष्ट हो जाता 
है, तो फिर अज्ञानका कार्य 'संसार और कर्म इत्यादि" 
उसको वन्धनमे डाल ही कंसे सकते हैं । 

द्ंका :-- स्वामीजी ! अन्य कर्म तो चाहे ज्ञानी न करे, 
किन्तु वेदान्तका पढना-पढाना और उसका चिन्तन करना 
भी तो एक कर्म है ; उसका करना श्रावश्यक है या नहीं । 


ज्ञानीकों कर्म उपासनार्का उपयोग नहीं ( ३१६ ) श्रीविचारसागरदर्पण 





उत्तर :-- है शिष्य | वस्तुत. यह कर्म, कर्म नहीं है ; 
क्योकि जिस कर्मसे साक्षत््‌ अकर्मकी (मोक्षकी) प्राप्ति 
होती है, वह कर्म भी अकर्म-रूप ही है। और यदि इसको 
चिन्तनरूप कर्म माना भी जाय तो भी कोई हानि नहीं है । 
किन्तु इसका करना अथवा न करना ज्ञानीकी इच्छा पर है, 
उसके लिये कोई कत्तंव्य नही। परन्तु जो भन्द ज्ञानी है, 
अर्थात्‌ जिसका ज्ञान अब तक हृढ नही हुआ है और सशय 
अभी रहे हुये है, उसके लिए तो श्रात्म-चिन्तन कत्त व्य है । 
जिस वेदान्तका उसने पहले श्रवण किया है, उसका ही केवल 
वह मनन तथा निविध्यासन करता रहे। उसे भी कर्म 
उपासना करनेकी आवश्यकता नही है । 

दशका -- भगवन्‌ ! जिसके मर (पाप कर्म) और विक्षेप 
(चचलता) अब तक नष्ट नही हुए है, किन्तु वेदान्त-श्रवणमें 
लग चुका है उसे तो फिर विक्षेपकों हटानेके लिए कर्म 
उपासना करने चाहिये कि नही । 

उत्तर :--- नही , उसको वेदान्त-श्रवण करनेके वाद मनन 
झ्रौर निदिध्यासनकों छोडकर, फिर पीछे हटनेकी अर्थात्‌ कर्म 
और उपासना करनेकी कोई आवश्यकता नही है। वह तो 
श्रवण किये हुए वेदान्तका मनन और निविध्यासन करता हुआ 
ही आगे वढता रहे, क्योकि मतन और निदिध्यासन ही उसके 
मल और विधक्षेपको हंठाकर उसमें हृढ अपरोक्ष ब्रह्ममान 
उत्पन्न कर लेगे। 

शंका :--स्वामीजी ! ज्ञान होनेके वाद भी कई ज्ञानी पुरुष 
कर्म करते हुए दीखते है , यदि ज्ञानके वाद करमंकी आवश्यकता 


पष्ठ तरड्भग ( १२० ) ! फ्राख्वानुसार कर्म, ज्ञानके विरोधी नहीं 


नही है, तो फिर वे ऐसा क्यो करते'है ? 

उत्तर :-- है शिष्य ! यह तो मैने तुम्हे पहिले ही बतलाया- 
था. कि जिन्नासु अवस्थामे शुभ कर्म करनेका जो स्वभाव पड़ 
जाता है, उसी स्वभाव-वश् ज्ञानी कर्म करते है, न कि कत्तंव्य 
बुद्धिसे । दूसरी बात यह है कि कर्म (परतत्र कर्म > प्रारब्धा- 
धीन सुख-दुःख भोगनेमे निमित्त-मात्र कम) का सम्बन्ध प्रारब्ध 
से भी है। जिन ज्ञानियोकी प्रारब्ध प्रवृत्ति-प्रधान होती है, वें 
तो लोकिक कर्म करते ही रहते है और जिनकी प्रारब्ध 
निवृत्ति-प्रधान होती है, वे उन छौकिक कर्मोसे उपराम (हंटे 
हुए) हो जाते है । । 

किन्तु ज्ञानीकी प्रारब्ध चाहे भोग-प्रधान | प्रदृत्ति-प्रधान' 
(जैसे गरहस्थ जनकादिकोकी) ] हो चाहे निद्ृत्ति-प्रधान [जसे 
त्यागी शुकदेव, वामदेव आदिकोकी | हो उसके ज्ञानमे कोई 
हानि व मोक्षमे कोई बाधा (रुकावट) नहीं हो सकती । 

शका :--- भगवन्‌ ! अब तो भेरी समझमे आगया कि कर्में 
और उपासनासे तो केवल मल और विक्षोप ही नष्ट होते हैं, 
किन्तु अज्ञान रह जाता है। और वह अज्ञान केवल ज्ञानसे 
ही नष्ट हो सकता है। अब भगवन्‌ ! जिस ज्ञानसे अज्ञान नष्ट 
होता है उसका कृपा करके थोडेमे वर्णन कीजिये । 

उत्तर :-- है शिष्य ! वह ज्ञान तो मैंने तुम्हे पहिले ही 
बतछा दिया है कि “जगतुका कर्त्ता जो ईश्वर है, वह वास्तव 
में (असली स्वरूपकी दृष्टिसे) तुझसे भिन्न नहीं है, क्योकि 
तेरा असली-स्वरूप भी सत्‌ चित्‌ आनन्द-स्वरूप ब्रह्म है और 
ईदवरका असली स्वरूप भी सच्चिदानन्द-स्वरूप ब्रह्म ही है ; 


चेतन-दृष्टिसे जीव ईश्वर दोनो एक हैं ( ३२१ ) . श्रीविचारसगरदर्पण 





श्र्थात्‌ तू ही शुद्ध ब्रह्म है, तू ही मायाकी उपाधिसे ईश्वर 
जगत्‌ और जीवरूपमे दिखाई दे रहा है । तू ही मायाकी 
उपाधिसे जगत्‌का कर्त्ता होकर इस हृश्यरूप जग्रतृको रचता 
है, तू ही इसका पालन करता है ओर तू ही इसका सहार 
करता है, किन्तु तू स्वयं सहारसे अर्थात्‌ नाशसे रहित है । 
इस अर्थकोी श्रीनि्वलदासजी महाराजने' कवितामे इस 

प्रकार लिखा है कि .--- 

दीनताक त्यागि नर, अपनो स्वरूप देखि । 

तू ती सुद्धव्रह्म अज, हृश्यको प्रकासी है ॥ 

आपने अज्ञानतें जगत सब तूहीं रचे । 

सर्वकोी सहार करें, आप अधविनासी हे ॥ 

भिथ्या परपंच देखि, दुःख जिन आनि जिय । 

देवनको देव तूं तो, सब सुखरासी है॥ 


जीव जग ईस होय, मायास प्रभास तूंहि। 
जैसे रज्जु साप सीप, रूप द्व॑ प्रभासों है ॥ 


शंका :-- भगवन्‌ | मुझमे और ईख्वरमे जो भेद दिखाई 
देता है वह यदि केवल आन्ति ही है, अर्थात्‌ मुभमे और ईश्वर 
में यदि कोई वास्तवमे अन्तर हैं ही नही तो फिर जीव (मैं ) 
अल्पज्ञ अल्पदक्तिमान्‌ इत्यादि धर्मोवाला ओर ईद्वर सर्वज्ञ, 
सर्वशक्तिमान्‌ इत्यादि धर्मोवाला क्यो गिना जाता है ? 

उत्तर :-- है शिष्य ! ईश्वर और जीवकी जो एकता की 
जाती है वह वाच्य-अर्थको लेकर नही अपितु लक्ष्य-अर्थकों ही 
लेकर की जाती है। और यह जो तुम्हे मेद प्रतीत हो रहा है, 
वह सारा वाच्य-अर्थमे ही हैं। अतः भाग-त्याग-लक्षणासे 
२१ 


पष्ठ तरज्ध ( ३२९ ) इक्तिनृत्ति व लक्षणा-वृत्ति 


वाच्य-अर्थके विरोधी भाग ( हिस्से ) अविद्या और मायाको 
त्यागकर ( बुद्धिसे मिथ्या समझ करके ) उसके अविरोधी भाग 
की ( जीव-साक्षी और ईव्वर-साक्षीकी अर्थात्‌ शुद्ध चेतनकी ) 
ही आपसमे एकता की जाती है । इस प्रकार लक्ष्य-अर्थकी 
आपसमे एकता करनेसे तुम्हे यह शका नहीं रहेगी; क्योकि ये 
सर्वज्ष और अल्पनज्ञष इत्यादि जो धर्म है वे सब अविद्या और 
मायाकी उपाधिसे ही प्रतीत होते हैं। इन उपाधियोंके हटते 
ही वे विरुद्ध धर्म भी प्रतीत नही होगे और फिर शुद्ध चेतनकी 
आपसमे एकता अनायास (आसानीसे) ही समभमे आ जायगी । 

हंका :-- गुरुजी ! आपने जो भाग-त्याग-लक्षणाका नाम 
लिया है; वह पूरा समझमें नहीं आया । अतः लक्षणा किसको 
कहते हैं, तथा भाग-त्याग-लक्षणाका क्‍या अर्थ है, यह पा 
करके संक्षेप (थोड़े) में समभाइये । 

उत्तर :--- हे शिष्य ! लक्षणा एक प्रकारकी वृत्ति है । इस 
लक्षणा बृत्तिको समझनेके लिए पहिले तुम्हे यह समभना 
चाहिये कि बृत्ति किसको कहते हैं। 

शब्दका जो अर्थसे सम्बन्ध है, उस सम्बन्धकों कहते है 
वृत्ति । वह दत्ति दो प्रकारकी होती है। (१) शक्ति-द्ृत्ति 
(२) लुक्षणा वृत्ति | , 

(१) शक्ति-वृत्ति :--- पहिले तुम्हे मैं शक्ति-वृत्तिके बारे 
मे कुछ मत बताता हूँ। न्‍्याय-मतवाले कहते हैं कि “इस शब्द 
को सुननेसे इसी श्रर्थकी प्रतीति हो, जैसे अग्नि शब्दको 
'सुननेसे जलती हुई आगका ही ज्ञान हो; इस प्रकारकी जो 
ईदवरकी इच्छा है वही शक्ति है।” किन्तु सिद्धान्त ( वेदान्त ) 
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तो यह कहता है कि छाब्दमे जो अर्थके ज्ञान करवानेका 
सामथ्ये (ताकत) है, वही शब्दकी शाक्ति-वृत्ति है यह शक्ति 
केवल शब्दोमे ही नहीं होती, किन्तु सभी पदार्थोंगे निहित 
(मौजूद) है, जैसे अग्निमे जलानेकी शक्ति । 

शक्ति, शक्तिमानसे जुदा नही हुआ करती, अत न्याय 
मतमे ईश्वरकी इच्छाकों जो पदकी शक्ति कहते हैं, वह ठीक 
नही, क्योकि ईध्वरकी इच्छा तो ईश्वरका धर्म हैं। इसलिए 
वह ईव्वरकी शक्ति हो सकती है, न कि शब्दकी, क्योकि 
धर्म हो ईग्वरका और शक्ति माने शब्दकी, यह असगत 
(अनुचित) है । 

व्याकरणवाले कहते है कि शब्दमे जो अर्थों वतलानेकी 
योग्यता होती है, वही शब्दकी शक्ति है, व कि सामर्थ्यं । उनका 
यह कहना ठीक नहीं, क्योकि विता सामर्थ्यंके कभी किसी 
प्रका रकी योग्यता नही हुआ करती । और यदिकहो कि असमर्थ 
दव्द भी श्रथेंकों वतलानेके लिये योग्य हो सकता है तो हम 
कहेंगे कि इस वाक्यमे तो ऐसा विरोव दिखाई दे रहा है, जैसे 
कोई कहे कि अ्रसमर्थे (नपु सक) भी अमोघ-वीर्य आर्थात्‌ पुत्र 
को उत्पन्न करनेवाला वन सकता है, क्योकि जैसे असमर्थ 
किसी कार्यको करनेके योग्य नहीं हो सकता, उसी प्रकार 
श्रसमर्थ (सामथ्यं-रहित) शब्द भी किसी अर्थकों वतलानेके 
योग्य नही वन सकता । इसलिए शब्दमे सामर्थ्यको मानना हो 
पडेगा, और वह 'साम्तर्थ्य! ही शब्दकी शक्ति है । 

पू्व-मीमासाके वारतिककार कुमारिल भट्टका मत यह है 
कि शब्द (पद) का अर्थके साथ जो भेदाध्भेदरूप तादात्त्य 


पष्ठ तरज्ध ( ३२४ ) भट्टमतकी शक्तिका खण्ड 


सम्बन्ध है, वही शब्दकी शक्ति है। वे भट्ट इस तादात्म्य सबंध 
को भेदामेदरूपसे सिद्ध करनेके लिए यह दलील देते है कि शब्दका 
कर्थके, साथ न केवछ अत्यन्त भेद है और न केवल अत्यन्त 
अभेद ही है, किन्तु भेद भी है और अभेद भी है। इसीलिये 
शब्दका अर्थके साथ भेदाभेदरूप तादात्म्य सम्बन्ध माना जाता 
है | यदि हम शब्दका अर्थके साथ केवल अत्यन्त भेद ही 
भानेगे तो जैसे अग्निके उच्चारण करनेसे उससे अत्यन्त भिन्न 
जलादिकी प्रतीति नही होती, उसी प्रकार अगाररूप अग्निकी 
भी प्रतीति नहीं होनी चाहिये, किन्तू अग्नि, शब्दसे अगराररूप 
ग्रग्तिकी प्रतीति होती है, इसलिए शब्दका अर्थंके साथ केवल 
भेंद नही, किन्तु कोई अभेद भी है । 
और यदि शब्दका अर्थंके साथ केवल अत्यन्त अभेद ही 
मानेंगे । तो जैसे अग्ति शब्दका अर्थ अगाररूप अग्नि सुखकों 
जला देती हैं तो उससे अभिन्न अग्नि शब्द भी मुखको जला 
देता किन्तु ऐसा होता नहीं, इसलिए अग्नि शब्दका अगाररूप 
अर्थसे न तो अत्यन्त , भेद है ओर न अत्यन्त अमेद ही, है, 
किन्‍्त भेद और अभेद दोनो हैं । 
इसी अभिप्रायसे भट्ट, शब्दका अर्थके प्ाथ भेदामेदरूप 
तादात्म्य-सम्बन्ध मानते है। वे इसमे प्रमाण भी देते हैं कि 
जैसे 5 अक्षके साथ उसके अर्थेरूप ब्रह्मका भेदाभेदरूप 
तादात्म्य, सम्बन्ध है, क्योंकि वेद कहता है कि ४७ अक्षर ब्रह्म 
है, इससे सिद्ध होता हैँ कि ४४ अक्षरका और ब्रह्मका आपसमें 
अमेद है । और लोकमे तो भेद ,सिद्ध ही है, क्योकि 5 अक्षर 
वो केवल वाणीसे है, . और ब्रह्म सत्रेत्र व्यापक हूँ । इस प्रकार 
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5७ और ब्रह्मका आपसमे भेद भी है और अमेद भी है| इसी 
प्रकार गुण ओर ग्रुणीका, जाति और व्यक्तिका, क्रिया और 
क्रियावाचूका तथा उपादान-कारण (जैसे मिट्टी) और काये 
(जैसे घडा) इन सबका आपसमे तादात्म्य-सम्बन्ध मर्थात्‌ 
भेदामेद सम्बन्ध (भेद-सहित अभेद) है । 


यह भट्टका मत भी गलत है, क्योकि भेद और अमेद ये 
आपसमे विरोधी है। हम देखते हैं कि जिस वस्तुका किसी 
वस्तुके साथ यदि अभेद है, तो उस वस्तुका उसी वस्तुके साथ 
किसी भी प्रकारसे भेद सिद्ध नहीं हो सकता । जैसे घडेका 
अपने आपसे अभेद है और दूसरेसे भेद है । किन्तु जिससे भेद 
है, उससे कभी श्रभेद नही हो सकता और जिस अपने आपसे 
अभेद है, उस अपने आपसे कभी भेद नहीं हो सकता । अत. 
यह प्रत्यक्ष सिद्ध है कि एक वस्तुका भेद और अ्रभेद एकमे 
नही हो सकते । 

इसलिए वाचक (शब्द) और वाच्य (अर्थ), गुण और 
गुणी, जाति और व्यक्ति, क्रिया और क्रियावानु, कारण और 
कार्यमे भी भेदाभेदरूप तादात्म्य सम्बन्ध मानना ठीक नही है, 
किन्तु भेदाभेदसे विलक्षण अनिर्वेचनीय तादात्म्य सम्बन्ध ही 
मानना चाहिये । 

शव्दका अर्थके साथ अ्निर्वेचनीय सम्बन्ध इसलिये मानते 
हैं कि उस सम्बन्धको न केवल भेदरूप कह सकते हैं, न केवल 
अभेदरूप कह॒ सकते हैं और न भेदामेदरूप ही कह सकते हैं; 
क्योकि पहिले बताए अनुसार यदि शब्दका अर्थके साथ भेद 
माने तो जैसे अग्नि छब्दके उच्चारणसे उससे भिन्न जरूका 
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ज्ञान नही होता, वेसे अगाररूप अग्तिका भी ज्ञान नहीं होना 
चाहिये । यदि केवल अभेद माने तो अग्नि शब्दके उच्चारणसे 
मुख जल जाना चाहिये और यदि भेद-अभेद दोनो माने तो ये 
आपसमें विरोधी होनेके कारण एक जगह बंन नही सकते; 
क्योकि जंहाँ भेद है वहाँ अभेद नही और जहाँ अभेद है वहाँ 
भेद नही । 

इसलिए इन तीनो सम्बन्धोसे विलक्षण (न्यारा) अनिवेच- 
नीय तादात्म्य सम्बन्ध माना जाता है। विलक्षण कहनेका 
तात्पयं यह है :- भेदसे विलक्षण है, इस प्रकार कहनेसे वास्तव 
भेदसे रहित-और कल्पित भेद-सहित बताया गया और अमेद 
से विलक्षण कहनेसे कल्पित अ्भेदसे रहित और वास्तव अभेद 
सहित बताया गया अर्थात्‌ जो हमे शब्द और अर्थका भेद 
नजर आता है वह कल्पित है, और जो अभेद नजर आता है 
वह वास्तविक है । इस प्रकार वेदान्त सिद्धान्तमें कल्पित भेद- 
सहित वास्तविक भभेद, तादात्म्य-सम्बन्ध कहलाता है और 
इसीको दूसरे शब्दोमे अनिर्वचनीय तादात्म्य-सम्बन्ध कहते है । 

शका :-- स्वामीजी ! यदि अक्षरका अर्थके साथ अमेद 
नही है तो फिर “प्रणव श्रर्थात्‌ 5 अक्षर ब्रह्म है” यह वेदने 
क्यो कहा है ? 

उत्तर :-- है शिष्य ! इस वेदके वचनका जो असली तात्पर्य 
है वह भट्टके ध्यानमे नही आया, क्‍योंकि वहाँ बेदकी यह 
आज्ञा है कि & भ्रक्षरको ब्रह्महप समझ करके उपासना करो । 


और उपासनामे यह नियम नही है कि जैसी वस्तु हो उसकी 
उसी रूपसे ही उपासना की जाय, क्योकि शालिग्रामरुपी 


हल 
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पत्थरकी विष्णुरूपसे और नर्मदेश्वर (शिव लिग) की शिवरूप 
से उपासना की जाती है । इसलिए 5 अक्षर यद्यपि ब्रह्मरूप 
नही है, तो भी उसकी ब्रह्मरूपसे उपासना की जा सकती है । 
अथवा यो भी मान सकते है कि 5 अक्षर ब्रह्ममें कल्पित है, 
और कल्पित वस्तु वास्तवमे अ्रधिष्ठानसे भिन्न नहीं हुआ्रा 
करती, इस दृष्टिसे कल्पित 5४, अधिष्ठान ब्रह्मसे भिन्न नही 
है, किन्तु ब्रह्म-स्वरूप ही है। इससे यह सिद्ध हुआ कि 
पद (शब्द) को सुननेसे ही जो उसमे अ्र्थथो जनवानेका 
झनिवंचनीय-तादात्म्य-सम्वन्धरूप सामथ्ये प्रतीत होता है, 
वही पदकी श्षक्ति है । 

वह शब्दकी शक्ति-वृत्ति जिस अर्थो जनवाती है उस 
अर्थको शक्य-अर्थ अथवा मुरुष-अर्थ भी कहते है, जेसे अग्नि 
शब्दमे रहनेवाली शक्ति-बृत्ति (सामथ्यं) अगाररूप अग्नि 
को जनवाती है अर्थात्‌ श्रग्ति शब्दका उच्चारण करते ही 
हमे जिस जलती हुई आगका ज्ञान होता है वह आग, 
अग्नि शव्दका शक्य-प्रर्थ है, उसको वाच्य-अर्थ भी कहते हैं । 
[इस शक्य-ग्रर्थकों शव्दका सीघा-सीचा अर्य भी कहते है ।| 

जिस अथंका ज्ञान शब्दकी वक्तिलृत्तिसे न हो सक्रे, 
किन्तु शब्दकी शक्ति-वृत्तिके द्वारा जाने हुए गक्य-अर्थके 
सम्वन्धसे ही हो सके तो उस अर्थक्नो कहते है लक्ष्य-अर्थ । 
जैसे :-- किसीने पूछा कि सत्सग कहाँ होता है ” इसपर 
उत्तर मिला कि वारहदरी पर । फिर पूछा गया 
कि वह वारहदरी कहाँ है ” कहा गया कि श्राना- 
सागरपर | अब यदि “आतासागर' शब्दका बअक्तिलवत्ति 


षष्ठ तरड्भ ( शेर८ ) छशक्य व लक्ष्य अर्थका निरूपण 





द्वारा शक्य-भ्र्थ (आनासागरका जल) लिया जायगा तो 
अर्थ ठीक नही निकल सकता; क्योकि जलूपर तो वारहदरी 
हो ही नही सकती; किन्तु यदि उसके शक्‍्य-अर्थ (जल) 
के सम्बन्धी किनारेको लेलेगे तब तो अ्रर्थ ठीक बैठ सकता 
है; क्योकि जलके किनारेपर बारहदरी बनी हुई है ही। 
इस प्रकार अ्र्थको सही करनेके लिए जो हमने आनासागर' 
शब्दके शक्‍्य-अर्थका सम्बन्धी किनारा लिया है, वह किनारा 
आनासागर' शब्दका लक्ष्य-भर्थे है । 


उस दक्य-अर्थका जो लरक्ष्य-अथथंसे सम्बन्ध है, उसे 
लक्षणा-सम्बन्ध अर्थात्‌ लक्षणा-व॒त्ति कहते है । 

लक्षणा-वृत्तिका तात्पयं यह है कि जब कोई शब्द 
श्रपने' लक्ष्य-अथथंको अपनी शक्ति-ृत्ति-हवारा (साक्षात्‌ सम्बन्ध 
द्वारा अर्थात्‌ सीधी दृत्ति-द्वारा) नहीं जनवा सकता, तब 
अपनी शक्ति-वृत्तिसे जाने! हुए शक्य-श्रथंके द्वारा सम्बन्ध 
जोड़कर ही अपने लक्ष्य-प्रथेक्रो जनवाता है, तो उस समय 
उस शब्दके उस परम्परा-सम्बन्धको शब्दकी लक्षणा-वृत्ति 
अथवा परम्परावृत्ति (सम्बन्ध) कहते है। [जैसे शक्ति- 
वृत्तिको सीधी वृत्ति कह सकते है, उसी प्रकार इस लक्षणा- 
वृत्तिको टेढी वृत्ति भी कह सकते हैं।| इस प्रकार 'आनासागर' 
शब्द अपने साक्षात्‌ सम्बन्धसे (सीखे सम्बन्धसे) जरूकों 
जनवाता है, ओर परम्परा-सम्बन्धसे (जलके द्वारा सम्बन्ध 
जोड़कर) किनारेकों जनवाता है। तो जिस परम्परा- 
सम्बन्धसे वह किनारेको जनवाता है, उस परम्परा-सम्बन्ध 
को कहते हैं 'आनासागर' शब्दका लक्षणा-सम्बन्ध अर्थात्‌ 


णजहती अजहती व भागत्यागलक्षणा ( ३२६ ) श्रीविचारसागरदर्पण 








लक्षणा-वत्ति। इसीलिए कहा जाता है कि 'आतनासागर 
शव्दकी शक्ति-वृत्ति (साक्षात्‌ सम्बन्ध) तो जलमे है, और 
लक्षणा-वृत्ति ( परम्परा सम्बन्ध ) किनारेमे है । 

शंका :-- भगवत््‌ ! यह लक्षणा-द्त्ति कितने प्रकारकी 
होती है ” 

उत्तर :--- (१) जहती (२) अजहती (३) जह॒ती-अजह॒ती 
अथवा भाग-त्याग । इस प्रकारसे तीन लक्षणा-वृत्तियाँ 
भानी जाती है । 

(१) जहुती लक्षणा :-- जिस पदमे सम्पूर्ण वाच्य-अर्थ 
का (शवय-अर्थका) त्याग करके केवल शक्‍्य-पश्र्थंके सम्बन्धी' 
का ही ग्रहण हो, उस पदमे जह॒ती लक्षणा मानी जाती 
है। इसको समझानेके लिए पहिले आनासागरपर स्थित 
धारहदरीका उदाहरण दे दिया है, क्योकि वहाँ आनासागर 
घब्दके शक्‍्य-अर्थ जलकों छोडकर केवल उसके सम्बन्धी 
किनारेका ही ग्रहण किया जाता है। इसलिये “आतनासागर 
शब्दकी किनारेमे जह॒ती लक्षणा मानी जाती है । 

(२) अजह॒ती लक्षणा :--- जिस पदमे जक्य-श्र्थको न 
छोडकर उसके साथ सम्बन्धीका भी ग्रहण किया जाय, 
घहाँ अजह॒ती लक्षणा मानी जाती है। जैसे कोई व्यक्ति 
घोडोकी दौड देख रहा था, उसमे एक हार घोडा सब 
घोडोंसे जब आगे दौडने रूगा तव वह कहने लगा कि 
“देखो ! लाल सबसे तेज़ जा रहा है ।” इस वाक्यमे छारू 
शब्दके दक्य-अर्थ लाल रगको न छोडकर उसके सम्बन्धी 
घोडेका भी ग्रहण किया जाता है। इसलिए छाल बअब्दकी 


पं वरज (३३२० ) जहती अजहती व भाग-त्याग-सकणा 


घोड़ेमे अजह॒ती लक्षणा-वृत्ति मानी जाती है । 

(३) भाग-त्याग-लक्षणा :--- जिस वाकक्‍्यमें शब्दोंके वाच्य- 
अर्थके एक भागको छोडा जाय और एक भागका ग्रहण 
किया जाय, वहाँ भाग-त्याग-लक्षणा मानी जाती है। जसें 
किसीने महात्मा गाँधीजीको देखकर अपने मित्रसे कहा कि 
“ये वे ही महात्मा गाँधीजी हैं, जिनको मैंने' अफ्रीकाममें देखा 
था ।” तब मित्रने कहा कि “वह अफ्रीका देश था भोर 
यह भारत देश है, वहाँ आपने सूठ-कोट इत्यादि पारचात्य॑ 
वेष धारण किये हुए तथा वकालात करते हुए देखा था 
और यहाँ साधारण खट्दरकी धोती पहिने हुए भाषण देतें 
हुए देख रहे हो। इतना अन्तर होनेके बाद भी ये वे ही 
महात्माजी कैसे बन सकते है ?” तब उन्होने' कहा कि 
“भाई ! मैं तो बोलते समय भाग-त्याग-लक्षणा-द्वत्तिको ध्याव 
भे रखता हुआ ही बोर रहा था भर्थाव्‌ मेरे शब्दोमे जो 
शकक्‍्य-अर्थका विरोधी भाग था, जैसे अफ्रीका और भारत, 
पाइ्चात्य वेष और भारतीय बेष, इनपरसे दृष्टि हृटातां 
हुआ केवल महात्मा गाँधीजी ( जो दोनो शब्दोमे समान 
था ) को ही ध्यानमे छाकर बोल रहा था ।” इसी प्रकार 
जिस वाक्यमे विरोधी वाच्य-अथेको छोड़कर केवल अविरोधी 
वाच्य-अ्र्थवो ही लिया जाता है वहाँ भाग-त्याग-लक्षणा 
मानी जाती है । 

इंंका :--- भगवन््‌ ! इस लक्षणा-वृत्तिको समभावेका 
प्रयोजन (फल) क्या है ? , 

उत्तर :-- है शिष्य ! रक्षणा-द्वत्ति तो मैंने तुम्हे इसलिए 


चारो वेदोंके चार महावान्‍य ( ३१३१ ) श्रीविचारसागरदपंण 





समझाई है कि तुम चारो वेदोंके चारो महा-वाक्योका 
भाग-त्याग-लक्षणा-द्वारा सशोवन ( छान-वीन ) करके सही 
अर्थ समझ सको | 
शंका -- प्रभो | कृपा करके चारो वेदोके चारो महा- 
वाक्य सुनाइये । 
उत्तर .-- (१) साम-वेदकी छाँदोग्य उपनिषदका महा- 
वाक्य “तत्त्वमसि” है। 
(२) अथर्व-वेदकी माण्डुक्य उपनिपदका महा- 
वाक्य “अयम आत्मा ब्रह्म है। 
(३) यजुर्वेदकी वृहदारण्यक उपनिपदुका महा“ 
वाक्य “बह दह्मास्मि है। और 
(४) ऋग्वेदकी ऐतरेय उपनिपदुका महावाक्‍य 
“प्रज्ञान ब्रह्म” है । 
हे शिप्य | इन चारो महावाक्योके अन्दर भाग-त्याग- 
लक्षणा करनेके लिए, पहिले इनके अन्दर जो जीव-वाचक' 
ओर ईव्वर-वाचक शब्द हैं, उनके वाच्य-अर्थ और छूदय- 
अर्थकों जानना पड़ेगा । 
दबका --स्वामीजी इन चारो महावाक्योमे ईव्वर-वाचक 
शब्द और जीव-वाचक झब्द कौनसे हैं ? 
उत्तर :--- “तत्‌ त्वमू असि” भहावाक्यमे “तत्‌ 
और वाकी तीन महावाक्योमे ब्रह्मा धब्द ईबव्वरका वाचक 
है। जीवके वाचक गव्द चारो वाक्योम अलग अलग है, 


जैसे त्वम्‌, प्रभानम्‌, अहम्‌ और मात्मा । 
शका +--- भगवन्‌ । जीव और ईइवरका वाच्य-अर्थ और 


! शब्द 


पष्ठ तरड्ध ( ३३२ ) जीव व ईव्वरके स्वरूपका वर्णन 





लक्ष्य-अर्थे भी कृपा करके बतलाइये । 

उत्तर .--हे शिष्य ! वेसे तो जीव और ईश्वरके वाच्य 
स्वरूपका वर्णान करनेवाले और भी कई वाद हैं, किल्तु मैं 
तुम्हे प्रधान तीन वाद सुनाता हूँ । 

( १ ) अवच्छेद-वाद (२ ) प्रतिबिब-वाद (३) 
आभास-वाद । 

(१) अवच्छेद-वाद :-- अवच्छेद-वादके अ्रनुसार शुद्ध- 
सत्त्वगुण-सहित-मायासे विशिष्ट (मिला हुआ ) चेतन, 
ईश्वरका वाच्य-स्वरूप ( शक्‍्य-अर्थ ) कहलाता है। ओर 
मलिन-सत्त्वगुण-सहित जो अन्त:करणका उपादान-कारण 
अविद्याका अंश, उससे विशिष्ट चेतन, जीवका वाक्य स्वरूप 
(शक्य-अर्थ) कहलाता है । 

(२) प्रतिविम्ब-वाद :-- प्रतिबिब-वादके अनुसार, अज्ञान 
में जो चेतनका प्रतिबिब पडता है वह जीवका वाच्य-स्वरूप है; 
झ्जौर जिस चेतनका अज्ञानमें प्रतिबिब पडता है वह बिबरूप 
चेतन ईश्वरका वाच्य स्वरूप है। 

दांका :-- भगवन्‌ ! हम देखते हैं कि जेसा बिब होता 
है बेसा ही प्रतिबिब पड़ा करता है। जैसे दर्पणमे जेसा 
हमारा मुख होता है, वैसा ही प्रतिविव पड़ता है; इसी 
प्रकार अज्ञानरूपी दपेणमें यदि जीव, ईव्वरका प्रतिवबिब है 
तो फिर ईइ्वरमें सर्वज्ञता, सर्वशक्तिमत्ता इत्यादि धर्म और 
जीवमें अल्पज्ञता अल्पक्षक्तिमत्ता इत्यादि धर्म क्यो देखे 
जते हैं । 

उत्तर :-- हे शिष्य ! थह तुम्हारा कहना सही है, किन्तु 


आभासवाद ( ३३३ ) श्रीविचारसाग रदर्पण 





कभी कभी यदि दर्पणरूप उपाधिमे हरापत्त, पीलापन, टेढापन, 
छोठापन इत्यादि दोप होते है तो वे दोप प्रतिविवमे भी 
दीखा करते है , इसी प्रकार यहाँ दर्पणकी जगह जो भज्ञान 
है उसीमे ही ये अल्पज्षता इत्यादि दोष है जो तुम्हे भ्राँति 
से प्रतिविभ्वरूप जीवमे दीखते हैं, तथा जेसे दर्पणके दोष 
वास्तवमे' बिम्बरूप मुखमे नही होते, इसी प्रकार अज्ञानके 
दोष भी वास्तवमे विम्वरूप ईइवरमे नही है । 

(३) आभास-वाब .---आभास-वादके अनुसार (१) घुद्ध- 
सत्त्व-गुण-सहित-माया (२) उसका अधिष्ठान सामान्य-चेतन 
(३) उस चेततका आया हुआ मायामे आभास (अक्स) ये 
तीनो मिलकर ईदवरका वाच्य स्वरूप कहलाता है। और 
(१) अन्त करणका उपादान-कारणरूप भलिन-सत्त्वगुण-सहित- 
अविद्याका अश (२) उसका अधिष्ठान सामान्य-चेतन (३) 
उस सामान्य-चेततका आया हुआ अविद्यामे आभास, ये 
तीनो मिलकर जीवका वाच्य स्वरूप कहलाता है। 

ईश्वरकी उपाधि मायामे शुद्ध सत्त्वग्रण होनेसे ईश्वरमे 
सर्व-शक्तिमत्ता, सर्वज्ञतादि धर्म हैं और जीवकी उपाधि 
अविद्यामे मलिन सत्त्वगरुण होनेसे अर्थात्‌ रजोगुण तमोगुणके 
बढ जानेसे, जीवमे अल्प-शक्तिमत्ता व अ्रत्पज्ञतादि धर्म हैं। 

शंका :--- भगवन्‌ ! लोकमे तो आभास और प्रतिविम्ब 
इन दोनो शब्दोका अर्थ एक [अक्स] ही माना जाता है, 
फिर विवरण आदि ग्रन्थोमे प्रतिविम्ब-वाद और पचदणी 
आदि प्रत्थोमे आभास-वाद ये अलग्र-अलग दो वाद क्‍यों 
माने जाते हैं ? 


पष्ठ तरज़ ( ३४३४ ) प्रतिविम्ब-वाद 


उत्तर :--- आभास-वबाद और प्रतिबिम्ब-वादमे भेद होने' 
के कारण ही दोनोंको भिन्‍न (अलग) माना जाता है; 
क्योकि आभास-वादवाले कहते हैं कि जैसे दर्पणमे जो मुख 
का आभास (अक्स) पडता है, वह गर्दनवाले मुखकी छाया 
होनेके कारण मिथ्या है, अर्थात्‌ जो दर्पणमे मुख दीखता 
है वह कल्पित (अनिवंचनीय) उत्पन्त होता है। इसी 
प्रकार अज्ञानमे जो वेतनका आभास (अवक्स) पड़ता है वह 
चेततकी छाया होनेके कारण मिथ्या है, अर्थात्‌ कल्पित 
(अनिवंचनीय) ही उत्पन्न होता है । 

किन्तु प्रतिबिम्ब-वादवाले कहते है कि दर्पणमे जो मुख 
का प्रतिबिम्ब पडता है, वह मुखकी छाया नही हो सकंती । 
यदि छाया होती तो मिथ्या कहते ; क्‍योंकि छायाका यह 
स्वभाव है कि जिस दिश्वामे छायावाले पुरुषके मुख और 
पीठ होते है तो छायाका मुखः और पीठ भी उसी दिशा 
मे ही हुआ करते हैं ; किन्तु दर्पणमे जो मनुष्यका प्रतिबिम्ब 
पड़ता है उस प्रतिविम्बके मुख और पीठ बिम्बरूप मनुष्य 
के मुख और पीठसे बिल्कुल उल्टे होते है। जैसे यदि 
विम्बरूप मनुष्यका मुख उत्तर दिशाकी तरफ है तो दर्पण 
वाले प्रतिबिम्वका मुख दक्षिण दविशाकी तरफ ही दिखाई 
देता है और यदि बिम्बरूप मनुष्यके दाये हाथका इशारा 
पूवंकी तरफ होता है तो प्रतिविम्वरूप मनुष्यके बाएँ हाथ 
का इशारा पश्चिमकी तरफ होता है। 

इससे सिद्ध होता है कि दर्पणमे हमे जो प्रतिविम्ब 
दीखता है वह विम्वकी छाया नहीं किन्तु विम्बका विपरीत 





प्रतिबिम्ब-बाद ( ३३४५ ) श्रीविचारसागरदर्पण 





(उलटा) दर्णन ही है, क्योकि यह नियम है कि जब अन्त करणकी 
वृत्ति आँखके द्वारा वाहर निकलती है, उस समय यदि सामने 
दर्पण जैसा कोई स्वच्छ पदार्थ होता है तो वह बृत्ति उससे 
(दर्षणसे) टकराकर उसी समय वापिस लौटकर गरद्द॑नवाले 
मुखको ही विपय करती है श्र्थाव्‌ जनवाती है | अत. यह 
जो हमे एक ही मुख, विम्बरूप और प्रतिविस्वरूपसे दीखता 
है वह केवल दर्पणरूप उपाधिके सम्वन्धसे ही । यदि विचार 
हृष्टिसे देखे तो विम्ब-प्रतिवस्व-भाव वास्तवमे है ही नहीं। 
इसी प्रकार अज्ञानरूप उपाधिके सम्बन्बसे ही उसी असग 
शुद्ध चेतनमे विवभावकी जगह ईदइवरपन और प्रतिविम्बभाव 
की जगह जीवपन प्रतीत होता है किन्तु विचार-दृष्टिसे 
यदि देखे तो ईश्वर-भाव ओर जीव-भाव वास्तवमे है ही 
नही अर्थात्‌ जैसे दर्पणकी उपाधिको हटानेसे मुखका विम्वपन 
ओर. प्रतिविम्बपन नष्ट हो जाते है, अतः मिथ्या है। इसी 
प्रकार अज्ञानकी उपाधिकों हटानेसे चेतनक्रे ईश्वरपन और 
जीवपन भी नष्ट हो जाते है, अत. मिथ्या ही है। अर्थात्‌ 
दर्पपरूप अज्ञान (माया) की उपाधिके कारण ही उस शुद्ध 
चेतनमे ईव्वरपन, जीवपन, सर्वेजपत्न व अल्पज्ञपन इत्यादि 
विरुद्ध धर्म प्रतीत होते हैं अत वे मिथ्या है। वास्तवमे 
उस शुद्ध चेतनमे ईव्वरपन, जीवपन, सर्वज्नपत्, अत्पज्ञपत 
इत्यादि कोई धर्म नही है किन्तु स्वरूपकी दृष्टिसे तो विम्ब 
और प्रतिविम्ब सत्य हैं, क्योकि दृष्टान्तमे प्रतिविम्बका असली 
स्वरूप जो विम्बरूप मुख है, वह दर्पणके हृदानेपर भी रह 
जाता है, इसलिए सत्य है और सिद्धान्तमे प्रतिविम्बका असछी 





पष्ठ तरच्ध ६ ३३६ ) प्रतिविस्बन्बाद 
न्न्प्स्न्म्स्स्््म्लस्स्नम्स््स्््म््सस्स्स्सस्स्स्सस्स्ससरप्स्स्ललसपसस्ससलसततण्ल्््ेल्ससससतज््ज 


स्वरूप बिम्बरूप जो चेतन है, वह अज्ञानके हटनेपर भी रह 
जाता है इसलिए सत्य है । 

धंका :-- भगवन्‌ ! आपके कथनानुसार यह ज्ञात होता 
है कि प्रतिबिम्ब-वादके मतमे' प्रतिबिम्ब, बिबसे भिन्न नहीं 
है। यदि ऐसा है तो फिर जीवमे (जो अज्ञानमें ईह्वरका 
प्रतिबिब है उसमे) ईश्वरसे अलगपन और ईश्वरके धर्मोसि 
विपरीत अल्पन्नतादि धर्म क्यो दीखते हैं ? 

उत्तर :-- हे शिष्य ! ये भ्रल्पज्ञता इत्यादि धर्म तुम्हे अज्ञान' 
की उपाधिसे ही दीखते हैं। जैसे जो दर्पणमे मुख दिखाई 
देता है वह यद्यपि गर्दनवाले सुखसे अछग नही है, किन्तु 
जो उसमे गर्दनवाले मुखसे श्रछगपन, उल्ठापन और दर्षणमें 
स्थितपन इत्यादि धर्म प्रतीत होते हैं वे दपणकी उपाधिसे हीं' 
प्रतीत होते हैं, वास्तवमें नहीं हैं; ठीक इसी प्रकार जो 
अज्ञानमे जीवरूपसे प्रतिबिब प्रतीत हो रहा है वह यद्यपि 
बिबरूप ईव्वरसे भिन्न नहीं है, किन्तु जो उसमें ईव्वरसे' 
अलगपन उल्टापन (जैसे ईइवर है सर्वज्ञ तो जीव प्रतीत 
होता है अल्पज्ञ इत्यादि धर्मोका उल्ठापन) और अज्ञानमें 
स्थितपन इत्यादि धर्म प्रतीत होते हैं, वे सब अज्ञानकी उपार्धि 
से ही प्रतीत होते हैं, वास्तवमें नही हैं भर्थात्‌ वास्तवमें 
जीव ईश्वरसे भिन्न नहीं है, इसलिए जीव स्वरूपसे सत्य 
है, मिथ्या नहीं। इस प्रकार प्रतिविव-वादमे प्रतिविबकों 
स्वरूपसे सत्य होनेके कारण सत्य कहते हैं भौर आभास-वादमें 
झाभासका स्वरूप छाया होनेके कारण आभासको मिथ्यां 
कहते हैं। यह आभास-वाद ओर प्रतिविब-वादमें भेद है । 


महावावयोंमे भाग-त्याग-लक्षणा ( ३३७ ) श्रीविचारसागरदर्पण 


दक्का .-- स्वामीजी ! इन वादोमेसे में किसको सही 
समान ? 

उत्तर --है थिष्य ! वाद कहते हैं कथनको अर्थात्‌ 
समभानेके तरीकेको । सो ये सभी वाद (कार्य-कारण-उपाधि- 
वाद, श्रवच्छिन्न-अनवच्छिन्न-वाद, हृष्टि-सृष्टि-वाद, अवच्छेद- 
बाद, प्रतिविव-वाद, आभास-वाद इत्यादि सभी वाद) आत्मा 
के अद्वेतपनेको, सत्यपनेको, नित्य-शुद्ध-बुद्ध-मुक्तपनेकी ही 
समभाते है। अत जिस वादसे जिज्ञासुको आत्माका बोध 
हो जाय, वही उसके लिए ठीक है। किन्तु 'वाक्य-द्ृत्ति! 
ओर “उपदेश-सहस्ली' मे भाष्यकार श्रीस्वामी भकराचार्य- 
जीने श्राभास-वाद ही लिखा है, इसलिए तथा सरल होने' 
के नाते भी आभास-वाद मुख्य माना जाता है । 

इस प्रकार तुमने पहिले कहे तीन वादोके अनुसार जीव 
(तव्व पद) और ईइवर (तत्‌ पद) का वाच्य-अर्थ समभझा। 
अब इन दोनोके सारे वाच्य-श्रथंकी यदि आपसमे एकता 
करें तो वन नहीं सकती, क्योकि ईइवर ( तत्‌ पद ) का 
जो वाच्य-अर्थ है वह जीवकी तरह प्रत्यक्ष नही, किन्तु 
परोक्ष है और सबंशक्तिमान्‌, सर्वज्ञ, सर्वव्यापक, सवका प्रेरक, 
स्वतन्त्र, मायाका स्वामी और बन्धचन तथा मोक्षसे रहित है । 

तथा जीव (त्व पद ) का जो वाच्य-अर्थ है, वह 
अल्पशक्तिमान्‌, अत्पज्ञ, परिच्छिन्न ( सीमित हृंदमे आया 
हुआ ) अनीश ( जो प्रेरणा नही कर सकता ) परतन्त्र (कर्म 
के आवधीन) अविद्यासे मोहित, बन्च मोक्षवाल्ता और अपरोक्ष 
श्र 








घष्ठ तरज्र ( ३३८ ) महावाक्योमे भाग-त्याग-लक्षणा 


(प्रत्यक्ष दीखनेवाला; क्योंकि सब अपने आपको प्रत्यक्ष 
जानते ही हैं) है । 

शका :-- स्वामीजी ! ये जो आपने जीव शौर ईश्वरके 
वाच्य-अर्थ सुनाए इनमें तो सचमुच बहुत विरोध दीखता 
है, फिर चारो वेदोके महावाक्योमे जीव ईइ्वरकी एकता 
कैसे बताई गई है ? 

उत्तर :-- है .शिष्य ! जब किनन्‍्ही दो शब्दोके अर्थोकी 
आपसमे एकता करनी होती है और वह एकता यदि 
वाच्य-अर्थस नहीं हो सकती तो फिर भाग-त्याग-लक्षणा 
द्वारा वाच्य-अ्र्थंके विरोधी भागको छोड़कर अविरोधी भाग 
को ही लिया, जाता है। और वह दोनों शब्दोका अविरोधी 
भाग ही लक्ष्य-अर्थ कहलाता है। 

जब महावाक्योके जीव व ईद्वर-वाचक शब्दोकी एकता 
यदि वाच्य-अर्थशे नहीं बनती तब भाग-त्याग-लक्षणा-द्वारा 
वाच्य-अ्रथंके जो विरोधी भाग है, उनको निकाल देनेसे जैसे 
अविद्या और अविद्या-कृत अल्पशक्तिमत्ता अल्पन्नतादिक धर्मों 
को जीवके वाच्य-अर्थमेसे, और माया व माया-कृत सर्वे- 
शक्तिमत्ता सर्वज्ञताद्रि धर्मोको ईश्वरके वाच्य-अर्थमेसे निकाल 
लेनेपर श्रर्थात्‌ बुद्धिसि अलग समझलेनेपर (मिथ्या समझने 
पर) जो शेप शुद्ध चेतन भाग रह जाता है, जो जीव और 
ईश्वर इन दोनो शब्दोका लक्ष्य-अर्थ है उनकी ही आपसमें 
एकता हो सकती है । 

इसलिए चारो वेदोके महावाक्योमे जो जीव ओर 
ईब्वरकी एकता बताई गई है वह छक्ष्य-अर्थी ( जीव-साक्षी 


ओतप्रोतकी चिधि ( भे३६ ) श्रीविचारसागरदर्पण 





और ईइवर-साक्षी जो कि शुद्ध चेतन है उसकी) दृष्टिसे ही 
वताई गई है, न कि वाच्य-अर्थकी दृष्टिसे । 

दंका --- भगवन्‌ अब आपकी कपासे मुझे अच्छी 
तरहसे समझमे आगया कि जीवका जो जसलछी स्वरूप शुद्ध 
चेततन है वह ईश्वरके असली स्वरूप शुद्ध चेतनसे भिन्न 
नहीं। किन्तु प्रभो ! जिस प्रकार मुझे अपना स्वरूप प्रत्यक्ष 
दीखता है उस प्रकार मुझे ईश्वरके असली स्वरूपका प्रत्यक्ष 
अनुभव क्यों नहीं होता और जैसे ईश्वरका अ्रसछी स्वरूप 
व्यापक है, उस प्रकार मुझे अपना असली स्वरूप भी 
व्यापक नज़र क्यो नहीं आता ? 

उत्तर :--- है शिष्य ! यह अनुभव तुम्हे इसलिए नहीं हो 
रहा है कि तुमने तो केवल झव तक सुना ही है, जब 
इसका तुम मनन व निदिध्यासन करोगे तब तुम्हे अपने 
व्यापकपनेका अनुभव और ब्रह्मके प्रत्यक्षपतेका अनुभव होने' 
लग जायगा । और मनन करनेकी विधि यानी ओत-प्रोत- 
भाव अर्थात्‌ अन्चय और व्यतिहारकी विधि मैं तुम्हे 
बतलाता हूँ । 

ओतप्रोत कहते है एक दूसरेको आपसमे मिलाना अर्थात 
अपनेको ब्रह्मका स्वरूप समझना और ब्रह्मकी अपना स्वरूप 
समझना । जब तुम विचारोगे कि “मै ब्रह्म (व्यापक) हूँ 
अर्थात्‌ सव जगह अस्ति भाति व प्रियरूपसे मैं ( शुद्ध चेतन 
साक्षी ) मौजूद हूँ।” इस प्रकार चिन्तन करनेने तुम्हे 
जो अपनेमे परिच्छिन्नपनेकी (महद्दृदपनेकी) भ्रान्ति हो रही 
है वह नष्ट हो जायगी। और जब यह विचार करोगे 


षष्ठ तरड्भ ( ३४० ) भअभमगृषदेवके स्वप्तकी समाप्ति 





कि “जो सव्वत्र व्यापक शुद्ध चेतन ब्रह्म है' वही मै हैँ, जो 

यहाँ शरीरकी उपाधिसे साक्षी कहछाता ह” तो इस प्रकार 
चिन्तन करनेसे तुम्हे जो ब्रह्मके परोक्षपनेकी भ्रान्ति हो 
रही है वह नष्ट हो जायगी । 

,, इसी श्लोत-प्रोत-भावकों महावाक्यके शब्दोमे इस प्रकार 
कहा जाता है। मे ब्रह्म हैँ --- “अह ब्रह्म । “प्रज्ञान ब्रह्म । 
“आत्मा ब्रह्म // और “त्व ततु।” ब्रह्म मै हूं“: 
“ब्रह्म अहम ।” “ब्रह्म प्रज्ञानम ।” “ब्रह्म आत्मा |” 
और /“तत्‌ त्वम्‌ ।” 

हे शिष्य ! जब इस प्रकार सपनेमे अग्रधदेवको गरुरुने 
उपदेश दिया तब वह अग्रधदेव सपनेवाले उस गुरुजीकों 
कहने लगा कि “भगवन्‌ आपने मेरे ऊपर अत्यन्त कृपा 
करके भेरे असली स्वरूपका मुझे बोध कराया है तथा' 
प्रहावाक्य-द्वारा मेरे श्रसली स्वरूपकी ( आत्माकी ) और 
ब्रह्यकी एकता भी समझाई किन्तु फिर भी मैं अपने आपको 
अब तक इन वनके दु.खोसे मुक्त नहीं समझ रहा हू। 
वेद कहता है कि “तरति शझ्योकम्‌ आत्मवित्‌” अर्थात्‌ 
श्रात्मज्ञानी ही शोकके पार हो जाता है। किन्तु मुझे ग्रव 
तक हर्ष शोक हो रहे हैं, इसलिए मै समझता हूँ कि मुझे 
अब तक पूरा हढ अ्परोक्ष ब्रह्म-ज्ञान नहीं हुआ है। इस' 
लिए कृपा करके और भी कोई साधन हो तो बताइये । 

तब गुरुजी कहने लगे कि “हे शिष्य ! आत्म-न्ञनानका 
सावन तो महावाक्यका श्रवण है। वे महावाक्य तुमने सुन 
ख्यि हैं। सपने और दूसरा कोई आत्म-ज्ञानका साधन्र नहीं 


सिथ्यागुख्वेंदसे मिथ्या जगतका परिहार ( ३४१ )  श्रीविचास्मागरदर्पण 











है । इसलिए जो मैंने' तुम्हे अभी महावाक्यके जीव और 
ईव्वरके वाचक शब्दोका भाग-त्याग-छक्षणा-वृत्ति-द्वारा सशोधन्र 
करके श्रर्थात्‌ विरोधी भागकों हटाकर अविरोधी शुद्ध-वेतन- 
भागकी एकता समझाई है, उस एकताका वार वार ओत- 
प्रोत-भावसे चिन्तन करते रहो। यह चिन्तत करते करते 
तुम्हे अपने आप अपने स्वरूपका प्रत्यक्ष अनुभव हो जायगा। 
जैसे पुष्कर पहुचनेकी इच्छावाछा जब पुप्करके रास्तेपर 
चलने लग जाता है तो चलछते चलते पुष्कर अपने आप ही 
पहुच जाता है। कोई चिन्ता करमेकी आवश्यकता नहीं। 
हाँ घये तो अवश्य चाहिए ही । 

इसलिये भ्रव तू महावाक्यके अर्थकों ध्यानमें रखते हुए 
“मैं अग्ध (इच्छा-रहित आत्मा आर्थात्‌ शुद्ध चेतन) हूँ” “में 
अगृध हूँ” इस प्रकार कहते रहो और इस प्रकार वार वार 
कहते कहते अपने असली स्वरूपमे तल्‍लीन हो जाओ । 

है शिष्य ! अगृधदेव यह सुनकर वडी श्रद्धा भौर उत्साह 
से अपने स्वरूपके चिन्तनका अम्यास करने लगा। यो 
अभ्यास करते करते ज्यों ही उसको अपने स्वरूपका हृढ 
अ्परोक्ष ज्ञान हुआ उसी समय उसका सपना हूट पडा । और 
सपनेवाले वनके सभी दर खोसे मुक्त हो गया । मुक्त तो वह पहिले 
ही था किन्तु नीदके दोपसे जो उन दु खोको सच्चा समझकर 
अपनेमे मान रहा था, वह मानना थ्र्थात्‌ु वह अआन्ति टूट 
गई | और इस प्रकार भ्रान्तिके टूटनेकी ही मोक्ष कहते हैं । 

तो हे शिप्य | जिस प्रकार अग्रवदेववादे मिश्या वन 
की निवृत्ति मिथ्या ग्रुकक्के उपदेशने हो गई, ठीक इसी प्रकार 


षष्ठ तरज्ध ( ३४२ ) मिथ्यागुरुवेदसे मिथ्या जगत॒का परिहार 


इस मिथ्या ससारकी निवृत्ति भी मिथ्या वेद और गुरुके 
उपदेशसे ही हो जायगी । 

' इस प्रकारका उपदेश सुनकर अर्थात्‌ महावाक्यके लक्ष्य 
अरथंको समझकर उसका मनन व निदिध्यासन करनेसे 
तकंहृष्टि नामक छोटे भाई कनिष्ठ अधिकारीको आत्मन्नान 
हो गया अर्थात्‌ अपने स्वरूपको ब्रह्मरूपसे जान लिया । 


। 
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2 एइति श्रीविचारसागरबपंणे ग्ुरुवेदादिसाधनमिथ्या- ४ 
वर्णनं नाम पष्ठस्तरंग समाप्त ॥ ६ ॥। £ 


] 
थप एप एप एफ प्था१४००/००४::::४४/::४::०/०४८०:४:५४ 


आत्मज्ञानमे कर्मोंका क्षय' € रे४३ ) श्रीविचारसाग रंदर्पण 


७७७-७-७८७८""््रनाशआशनणणणाणणणनणणणणणणणणणणणणणणछ समान पापा काका भा 2७७१ एकता कााकल्‍० ०० का का४ ०५० 








< 


३५४० 


े 


7 ७७७७७७७७०७४४७७४४०७४७०७४०७७ ५४०७४ 
क# सप्तमस्तरंगः # 


£थापपण्प्रष्णाप्पा्पाप्पण्यण्प था पणाप 


हर 


है): ८०९: (२५० 


९' 


(०० (४७१०४०५, 


८५ ९ः 


बैं8 अथ नीवन्मुक्ति-गिवेहमुक्ति-वषनर बै5 


कस प्रकार गुरुने तीनो राजकुमारोको साथ ही उपदेश 
किया, तो भी साक्षात्कार केवल उत्तमाधिकारी तत्त्वदृष्टिको 
ही हुआ। साक्षात्कार होनेके बाद जेसे सूका पीपलका 
पत्ता वायुके आधीन अर्थात्‌ जेसी वायु छगे उसके अनुसार 
अमण करता रहता है बसे वह (तत्त्वदृष्टि) प्रारूब-कर्मा- 
नुसार व्यवहार करता हुआ भ्रमण करने लगा। 

क्योकि ज्ञानीके सचित कर्म (पहिले जन्मोमें किये हुए 
फलारम्भ-रहित कर्म अर्थात्‌ जिनका फल अब तक नहीं 
मिला है वे कर्म) तो ज्ञानकह्प अग्निसि जलकर नष्ट हो 
जाते हैं। भगवान्‌ने भी गोताके (४) अध्यायके ३७वें 
इलोकमे कहा है कि “क्ञामाग्ति सर्वे-फर्माणि भस्मसात्कुरुते 
तथा” अर्थात्‌ ज्ञानहप अग्नि सब कर्मेको भस्मकर देती 
है। और आगामी कर्म [ ज्ञानके वाद होनेवाले कर्म ) 





सप्तम तरज्भ ( ३४४ ) प्रारव्ध-फल शरीरकों भोगना पडता है 
शक मे 2 कम शन 2 करके अमल 2 लि किन दा 


ज्ञानीको आत्मामे कतृत्व-आान्ति न होनेसे निर्वीज होनेके 
कारण फल नही देते । किन्तु प्रारब्ध-कर्म (पहिले जन्मोमे 
किये हुए वर्तमान शरीरके कारणरूप कर्म अर्थात्‌ जिनका फल 
इस वर्तमान शरीरमे मिल रहा है वे कर्म) तो छूटे हुए तीर 
की तरह अपना भोग पूरा करके ही शझ्ञान्त होते हैं, इसलिए 
ज्ञानवान॒को प्रारव्ध-कर्मोका फल तो भोगना ही पडता है । 

अपरोक्षानुभूति' व “विवेकचूडामणि' आदि अग्रन्थोमे 
आया है कि “सचित और आगामी कर्मोकी तरह प्रारब्धकर्म 
भी ज्ञानीके नही रहते” उसका अभिप्राय यहु है कि, ज्ञानीकी 
हृष्टिसे, कम और उसके फलका सम्बन्ध आत्मामें नहीं है; 
किन्तु ज्ञानवान॒के शरीरको तो प्रारब्ध-कर्मोका फल अवश्य 
भोगना. पडता ही है। 

अब यहाँ एक प्रश्न उठता है कि :-- कर्म नाना प्रकारके 
होते हैं । कुछ कर्म ऐसे हैं कि जिनका भोग बहुत जन्मोतक 
भी चलता है। अ्रब मानलो किसी मनुष्यका ऐसा प्रारब्ध-कर्म : 
फल दे रहा है कि जो आगे तीन जन्मोंमे जाकर समाप्त होगा 
ओर उस व्यक्तिने वेदान्तके श्रवण-मनन-आदि साधनो-द्वारा 
श्रात्म-ज्ञान इसी जन्ममे ही प्राप्त कर लिया है । अब उसे तीन 
जन्म' आगे लेने पडेंगे अथवा उसके शेष प्रारब्ध कर्म नष्ट हो 
जायेगे । 

इसका समाधान यह है कि “--वेद कहता है कि 'न 
तस्य प्राणा उत्क्रामन्त्यत्रेव'. समवल्लीयन्ते” ( अथरववेद० 
श्रीनृसिहोत्तर तापनी उपनिपद्‌ ) भर्थातु-” | देहान्त होनेपर | 
उस ज्ञानीके प्राण [अन्यछोकमे वा इस लोकके अन्यशरीरसे | 


ज्ञानके वाद जन्मका अभाव (३४५) ८ श्रीविचारसागरदर्पण - 








गमन नहीं करते [किन्तु] यही [अन्त करण व इन्द्रिय-सहित ] 
लीन हो जाते है ।” और प्राण-गमनके वित्ता श्रन्य घरीरकी 
प्राप्ति हो नही सकती, इससे सिद्ध होता है कि ज्ञानवाबके 
दूसरे जन्म तो होते ही नही है । और यह भी नियम है कि 
प्रार्व, विना फल दिए हुए नष्ट होता नही, इसलिए यह 
मानना पड़ेगा कि जिसका अनेक शरीरोका आरम्भ करनेवाला 
प्रारूव, जो कि ज्ञानका प्रतिवन्‍्धक है-[जसे (१) विपयोमे- 
आासक्ति (२) वृद्धिकी मन्दता (३) भेदवादियोके वचनोमे 
विध्वास, ये तीनो ज्ञानके प्रतिवन्‍्धक (रुकावट डालनेवाले) 
हैं, उसी प्रकार जन्माँतरका हेतु प्रारव्ध-शेष भी जानका प्रति- 
वन्चक है| गेप रहता है, उसको तो वेदान्तका श्रवण आदि 
करनेसे भी ज्ञान नहीं होता, और जब वह प्रतिवन्धक प्रारव्ध 
समाप्त हो जाता है तब पहिले जन्मोर्मे किये हुए श्रवणादिकी 
से उसे अन्तिम जन्ममें ज्ञान हो जाता है । जैसे वामदेवके एक 
जन्म दिलानेवाले प्रारव्धके बेप रहनेपर, वेदान्तके श्रवणादि 
क्रनेपर भी उसे ज्ञान नही हुआ और दूसरे जन्ममे उसे गर्भमे 
ही ज्ञान हो गया । तथा जैसे जडभरत राजाको ज्ञानकी 
साधन-सामग्री होते हुए भी तीसरे जन्ममे जाकर पूर्व॑जन्मोमे 
किये हुए श्रवणादिक-सावनोसे ज्ञान हुआ था | 
कुछ छोग ऐसा कहते है कि -- जानीके व्यवहारमे और 
किसी कर्मका तो नियम नहीं, परन्तु निवृत्तिफा तो नियम है 
ही । यदि प्रद्धत्त हो तो केवल गरीर स्थितिके लिये भिन्षा- 
भोजन व कोपीन-आच्छादन (लगोटी-धारण) मात्रम ही होनी 
चाहिये, क्योकि ज्ञानकी उत्पत्तिसे पहिले मिन्ायु अवन्यामे 


सप्तम तरज्ध ( ३४६ ) ज्ञानीके व्यवहास्पे नियमका आशक्षेप 





विषयोमें दोप-हृष्टिसे वेराग्य होता है। वह वेराग्य ज्ञानकी 
उत्पत्तिके बाद भी विषयोमे दोष-हृष्टि व मिथ्यात्व-बुद्धिसे 
कायम रहता है। अ्रतः संसारमे सुख-बुद्धि व सत्यत्व-बुद्धिके 
न होनेसे, रागके न होनेके कारण, ज्ञानीकी साँसारिक 
व्यवहा रोमे प्रवृत्ति चही हो सकती । शरीर-निर्वाहके लिए 
भोजनादिकमें प्रवृत्ति तो रागके विना, प्रारब्ध कममसे ही हो 
जाती है। और चंचछ मनको कही न कही छगानेके लिए 
भी ज्ञानीको किसी प्रवृत्तिकी आवश्यकता नही है, क्योकि' 
ज्ञानी समाधिमे स्थित हुआ करता है और समाधिसे मन' 
वशमे हो जाता है। अतः सदा आत्म-स्थरूपसें स्थित रहने 
के कारण ज्ञानीकी साँसारिक  व्यवहारोमें “प्रवृत्ति नही हो 
सकती । 

जिस समाधिसे मनपर विजय प्राप्त होता है वह 
समाधि इन आठ अगोसे होती है “-- (१) यम (२) नियम 
(३) आसन, (४) प्राणायाम (५) प्रत्याहार (६) धारणा 


(७) ध्यात और (८) सविकल्प-समाधि । े 
यपस :--- यम' पाँच होते है। जैसे .--- (१) अहिंसा अर्थात्‌ 
किसीको मन, वाणी व शरीरसे दुःखी न करना (२) सत्य 
(३) अस्तेय अर्थात्‌ चोरी न करना (४) ब्रह्मचरयक्क और 
रकम... न... ५-८3 >रककन- ५». ++>न «3-3» 4+--५५..3 कान + नस कनभ+३+ 4५3 ५क+3+3++4अऊ+3न»अअनन-नननकमानमन-नन+ी 
ध्मरण फीर्तेन केलि:-प्रेक्षण युह्मभाषणस्‌ । 
सकल्पोष्ष्यवसायद्च॒ क्रिघा-निष्पत्तिरेव व ॥। 
एतन्मेथुनमष्ठायं.. प्रवदन्ति सनीषिश । 
बिपरीत॑ ब्रह्मचयंसेतदेवाष्टलक्षणस्‌ ।। 
कर्थातु--( १) स्लरीका चिन्तन व स्मरण (याद) करना # 





समाधिके आठ अज्भ ( रे४ड७ ) श्रीविचारसागरदर्पण 








(५) श्रपरिग्रह अर्थात्‌ अनावश्यक सग्रह न करना । 

नियम -- नियम पाँच होते है । जैसे *-- (१) शौच 
अर्थात्‌ शरीर व भनको स्वच्छ रखना (२) सतोष (३) 
तप (४) स्वाध्याय अर्थात्‌ वेदादि शाख्ोका पठन व मनन 
करना । (५) ईइवर-प्रणिघान अर्थात्‌ ईश्वरकी तरफ मनको 
लगाना । 

आसत --- आ्रासन कई प्रकारके होते है । उनमेसे (८४) 
चौरासी आसन योगग्रन्थमे लिखे हैं । उसमेसे भी (१) सिंह 
(२) भद्र (३) पद्म (४) सिद्ध ये चार आसन प्रधान है। उन 
चारोमे भी सिद्ध आसन अधिक प्रधान है, क्योकि कुछ आसन 
तो रोग नष्ट करनेके लिये किये जाते है और कुछ आसन 
प्राणायामादिक समाधिके अगोमे सहायक पड़ते है किन्तु सिद्ध 
आसन समाधिके समय लगाया जाता है, इसलिए अतिप्रधान' 
है । इसीको वज्जञासन, मुक्तासन व गुप्तासत भी कहते है। 

प्राणायाम -- प्राणायाम अनेक प्रकारके होते हैं । जब 
प्राणको नाकसे अन्दर लिया जाता है तो उसे पूरक कहते है 
(२) खझज्भारपूर्ण गायनादिको-द्वारा ख्रीके रूपादिकोका वर्णन करना (३) 
झ्षियोंके साथ खेल खेलता (४) किसीकी ओर पाप-दृष्टि वा चोर 
दृष्टिसि देखना (५) स्रियोसे एकास्तमे व वेषयिक वार्तालाप करना 
(६) काम-इच्छाको उत्पत्त करनेवाली कल्पनाओमे निमस्‍्न रहना (७) 
किसी भप्राप्य क्री आदिकी प्राप्तिके लिये व्यर्थ पाप-युर्ण प्रयल करना 
और (८) प्रत्यक्ष सभोग, ये अष्ट (जाठ) मेबुन कहताते है । इन 
लक्षणोके बिलकुल विरुद्व लक्षण भर्ण्ड ब्रह्मचर्यफे होते हैं । यहाँ 
ब्रह्मचर्य शब्दसे, अखण्ड प्रह्मचर्य व गहस्वमें ब्रह्मचर्य इन दोनो अर्बवोका 


ग्रहग है । 


सप्तम तरड्भ ( ३४८ ) समातिके आठ बड् 


और बाहर निकालनेको रेचक तथा अन्दर वा बाहर रोकनेको 
कुम्भक कहते है। [ध्यान रहे- रेचकमे पूरकसे अन्दाजन 
दुगुता समय लगना चाहिये। और कुम्भक उतना करना 
चाहिये कि जो पूरक व रेचकमे शीघ्रता व असुविधा न हो । 
गुरुद्वारा विधि सीखकर ही प्राणायाम करना हितकर होगा । | 


इस प्रकार पूरक, रेचक व कुम्भक-द्वारा प्राणोकों लम्बा 
करने व नियममे चलानेको प्राणायाम कहा जाता है । वह 
प्राणायाम प्रधानतया दो प्रकारका होता है। (१) अगर्भ 
(२) सगरभ । ) 

(१) प्रणव. (ओम ) के उच्चारण-रहित प्राणायाम 
क्षमर्भ कहलाता है। (२) प्रणवके उच्चारण-सहित प्राणायाम 
घगर्भ कहलाता है । 

प्रत्याहार :--- विषयोसे सभी इन्द्रियोके निरोध (रोकने) 
को प्रत्याहार कहते हैं । 

घारणा :--- अतराय-सहित अच्त'करणकी स्थिति धारणा 
कहलाती है अर्थात्‌ अपने इष्टमे अन्तःकरणकी द्ृत्तिके बार बार 
लगानेको धारणा कहूंते हैं। [इृष्ट अर्थात्‌ जिसका ध्यान 
किया जाय, वह यहाँ है अद्वितीय आत्मा (शुद्ध चेतन) |] 

ध्यान :--- अतराय-रहित अद्वितीय वस्तुमे अन्तःकरणका 
प्रवाह ध्यान कहलाता है अर्थात्‌ उस इृष्ट (अश्रद्वितीय ब्रह्म) में 
अन्त'करणके अखण्ड प्रवाहको' (दृत्तिके न टूटनेको) ध्यान 
कहते हैं । 

समाधि :-- व्युत्थान-सस्का रोका तिरस्कार और निरोध- 
सस्कारोकी प्रगटता होनेपर जो अन्तःकरणका एकाग्रतारूप 


समादिके झु|झः 
समा 5हजझे ॥ 
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परियार होता ३ समा पड >आ ज्ना+5 
ध्यान रूत्ा तू उतत तक्मांध चला जाता है। [चिएन- 
बिन मल 0 


खूपात्नक्ष अचात्नाक्षर दुत्त्णकल झरन्चकज उस्क्ार व्यक्याद- 


च्क्षार बज शऋअयल्‍सतओ>5।. बजे >४>5०--०२२- 

संत्व्गर कहलाते हैं। शोर चरिरोच-झवस्याके ध्यरम्नक्ष 

झ्दा्आाद >> >५5 >+>--5+55 >++->दो >>. ->3...0......... स्का 

चर्चा ता व्यत्याचन्त्तत्ताक्कऊछा राज्चदाल जकतक्तात्तर 
रोच च्क्षर व्ल्ज्फे हे 

रिरोघ-सच्क्ार कहत हु | 


नल ( ्‌ ) सविचल्म्-्यरूघि 


जज +ंड--++य-- >>» “- 
ठहूं चनाध दा #>लह्त्त्ला 
हक निडव्किल्प ५ व 
(२) चिड्लिल्प-समाडि । 
सदिकल्प सा मन बनने काट नम कलम कक 20 >> कमल: पलक #् 2» 
सदिकल्प-समाधि :-- ह्लाता-प्ाव-क्नय-रूप दियू 


घली लिक्ते बनने पटनटान झद्धि स्ाञतजज ८5-७७ “+ 

दाद्चत्ाः रह्त हुए हह्तीय कत्ल घअबतच्तदतक्त रुणक्षा द्क्तिकी 
उ"दिको जप सदचिक्तल्प > छ्ि स्््््ज् जेट 

स्थिठिकों सबिक्लल्प-ससाधि कहते हैं। 
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िि् ७ | हा 
वह उंविक्ल्प-समाधि फिर दो प्रक्तरक्ी हे ++प ६ ) 
शब्दानुविद्ध र्ज्धातु दि हे बह्माल्नि हच्द-र स्हिति (्द | 


शब्दाननुविद्ध अु्याद ऋृज्इ-रहित । 
तिदिकल्प-ससाधि +-- तिएुटीके भाव (प्रतीतति) से रहित 
झरूपड-ब्रह्माक्षार सल्त.क्रप-इत्तिक्षी स्थितिक्तो तिविसल्प- 
सम्ताथि कहते हैं । 
पद्चदशीक्षार श्रीविद्यारप्प स्वारीजीदे इंच विचिकत्प- 
समाछिक्ाा दर्णच करते हुए कहा है कि :-- 
ध्यातृ-च्याने परित्यज्य च्त्माद्‌ ध्येयेरू-योचरन । 
तिदात्-दीय-उच्धित्ते समाधिरच्चिधीयते ॥ 











हु चर्धात पनिदिध्यासनद [ ध्याद ) में तो घ्याद्ा 

5 | 32 विज ध्ू+ पत्र सो 5 र+++> ले. 

याद रझथा घ्थेणछ ये तक्ता हवा चअआाराद् हज च्छुत् त्‌ 
>> ऊपऊनओ एूफाणवसे बह्यी चिंस अमसे च्याकू 

प्रस्द्र जब अच्यान्क इनावक्त वहा प्चदु हत्या ब्थआाऊा 
2 एस ननस चल 2 कम 

छोर ध्याद को छोड़कर क्षेठल '्थय (झल्ल्स्वहप वह) 


सप्तम तरड्भग ( ३५० ) समाधिके अग 





को ही विषय कर लेता है और वायु-रहित प्रदेशमे रखे हुए 
दीपकके प्रकाश (लौ) के समान निश्चल हो जाता है, तब 
वह अवस्था निविकल्प-ससाधि कहलाती है । निरविकल्प-समाधि 
का सविकल्प-समाधि साधन है और निविकल्प-समाध्रि फल है। 
साधनरूप जो सविकल्प-समाधि है, उसमे यद्यपि त्रिपुटी- 
रूप द्वेत प्रतीत होता है, तो भी वह ह्वत इस प्रकार 
ब्रह्मजूपसे प्रतीत होता है जैसे विवेकियोकी मिट्टीके विकार 
घटादिकोमे केवल मिट्टीकी ही प्रतीति होती है अर्थात्‌ उन्हें 
यद्यपि मिद्ठीके विकार घडा आदि प्रतीत होते है तथापि 
वे सब मिट्टीरूप ही प्रतीत होते हैं श्रथवा जेसे सर्राफकों 
सब सोनेके जेवर सोनारूपसे ही प्रतीत होते हैं, उसी प्रकार 
समाधिमे त्रिपुटीरूप &त, ब्रह्मरूप ही प्रतीत होता है । 
निविकल्प-समाधिमें भी सविकल्प-समाधिकी तरह त्रिपुटी- 
रूप हेत विद्यमान तो रहता है किन्तु उसकी प्रतीति नही 
होती, जैसे जलसे पड़ा हुआ नमक; विद्यमान होते हुए 
भी प्रतीति नहीं होता। इस प्रकार सविकल्प-समाधि व 
निविकल्प-समाधिका यह भेद सिद्ध हुआ कि :--- 

(१) सविकल्प-समाधिमे ब्रह्महप होकर द्वंतकी प्रतीति 
होती है और (२) निविकल्प-समाधिमें त्रिपुटीरूप हवतकी 
अप्रतीति होती है । 
 निविकल्प-समाधि व सुपुप्तिमे भेद यह है कि ;-- 
निविकल्प-समाधिमे ब्रह्माकार द्धत्ति तो अन्तःकरणकी होती 
है किन्तु उसका भान नहीं होता और सुषुप्तिमे अच्त.करण 

की ब्रह्माकार बृत्ति नही होती; क्योकि वहाँ सुषुप्तिमे' बृत्ति- 


सुपु्तित निविकत्य-समाविका भेद ( ३४१ ) श्लीविच्रारसागरदर्पण 








सहित अन्त.करण ही नहीं होता । 
निविकल्प-समाधिम अन्त'करणकी जो ब्रह्माकार द्वृत्ति 
होती हैं, उसका कारण संविकल्प-समाधिछा अभ्यात्त है, 
इसीलिए साधनरूप आठ वअगोमे सविकत्प-प्रमाधिकों भी एक 
ग्रग माना गया है। इन बाठो अगोका फल भिविकल्व- 
समाधि है | 
वह निविकल्प-समाधि भी दो प्रकारकी है -- (१) 
अद्वतभावनारूप (२) अद्वंतावस्थानरूप । 
बह त-भावनारूप *--- जिस समाधिम वहू/तब्रह्माकार अन्त - 
कफरणकी अजात दूत्ति रहे वह बद्ध त-भावनारूप निबिकल्प- 
समाधि कहलाती है । 
थह्ठ ताध्वस्थानह्प -- जिस समाधिसे अधिक अभ्यासक्रे 
कारण ब्रह्माकार दृति भी गानन्‍त हो जाय, उस वृत्ति-रहित 
पतमाधिकों अद्व ताइउवस्थानदूप निविकल्प-समाधि कहते हैं । 
जैसे तप्त छोहेपर गिरी हुई जछूकी बूँदका उस तप्त 
छोहमे ही प्रवेश (छब) हो जाता है, उसी प्रकार वद्वेत- 
कावनारूप समात्रिके हह अम्याससे अत्यन्त प्रकाणमान ब्रह्मा 
में वन्तिका छय हो जाता हैं । 
बह अद्वैतावस्थानहूप निविकल्प-समाधि फल हैं बौर 
अद्वेतमावनारूप निविकल्प-समाधि उसका साधन हैं। उस 
अद्वेतावस्थानहूप समाधि और सुपुप्ति जवस्थामे मेद यह 
है कि :-- 
सुपृष्तिमे वृत्तिका छय अज्ञानमे होता है और बह्॑ता- 
वस्थान-समाधिमे दृत्तिका छय ब्रह्म-प्रकाशमे होता है। 


सप्तम तरड् ( ३५२ ) निविकल्प-समाधिका निरूपण 


[वसे तो कार्यका लय सदा कारणमे ही होता है इस 
नियमानुसार अद्वेतावस्थान-समाधिमे वृत्तिका रूय तो अपने 
'उपादान-कारण सत्त्वगरुणसे ही होता है किन्तु ब्रह्मप्रकाशके 
भानरूप निमित्तसे वृत्तिका रूय होता है इसलिए उपचाय 
से ब्रह्मप्रकाशमे लय कहा है, जेसे--अग्निसे तपे हुए लोहें 
पर गिरी हुई जलको बूंदका लय होता तो अग्निमे ही हैं. 
परन्तु उसका औपचारिक प्रयोग (कथन) तप्त लोहेमे किया 
जाता है ।] 

और सुषुप्तिका आनन्द अज्ञानसे ढका हुआ होता हैं; 
किन्तु अद्वेतावस्थान-समा धिमे ब्रह्मातन्दका भान निरावरणरूर्प 
से अर्थात्‌ बिना किसी पर्देके, स्पष्टरूपसे होता है। 

निरविकल्प-समाधिमे चार विघ्न होते हैं। जिनको हटाने 
के लिए उनका वर्णन किया जाता है .--- (१) रूय (२) 
विक्षेप (३) कषाय ओर (४) रसास्वाद । 

लय :-- आलस्य अथवा निद्राके कारण होनेवाले वृत्तिके 
अभावकोी रूथ कहते हैं। यह अवस्था सुषुप्तिके समान 
होती है और उस समय ब्रह्मानन्दका भान नहीं होता । इस 
लिए योगीको उस समय सावधान होकर, निद्रादिकोकों 
रोककर दृत्तिको जगाना चाहिये | इस प्रकार वृत्तिके जगाने 
के अभ्यासको श्रीगौडपादाचार्यजीने चित्त-संबोधन कहा है । 

(२) विक्लेप :--- जैसे बाज वा विल्लीसे डरकर चटिका 
(चिडिया) जब घरमे प्रविष्ट होकर घोसलेकी तरफ दौडती' 
है और भयके कारण उसे घोसला नहीं मिलता तब वह 
फिर बाहर निकलकर अपने शत्रुको , देखकर और अधिक 


निशिकाय-समाधिके जार बिल ( ३५३ ) श्रीग्रियास्सागरदर्पण _ 





भयतीत होती है अबबा कभी खत्रुके हाथसे अ्ृत्मुं 
की भी प्राप्त ही जाती हैं, उसी प्रकार अनात्म-पदाशोंकों 
हु सख्प समझकर अद्वतानस्दकों प्राप्त करनेके लिए बृत्ति 
श्रन्तर्मुख होती तो है किल्लू कुछ समय सककी रिव्रलिक बिना 
तत्काल ही अत्यन्त यद्य वेतन-रसख्य आनन्दका प्राप्त न 
करने कारण बढ़ बहिर्मस हो जाती हैं। इस प्रकार वृत्तिके 
बहिर्यंय हानेको विल्लेष कहले £ 
ओर वत्तिकी र्थिरताओ बिना सबमू्पानन्दकी प्राप्ति नही 


होती; इसलिये अस्तर्मुस वृत्ति द्वोनेवर भी जब तक वृत्ति 
ब्रद्माकार न हो. तब तक योगी बाह्य पदार्थतरिं दोप-आावना 
रखता हआ वृत्तिको बहिर्मुस होने नहीं दे, किन्तु अन्‍्तर्मुस 
रुखनेका हीं प्रयत्त करे । उस प्रकारके विदेषरूप विश्लके 
बिरोधी यीगीके प्रयत्नकों श्रीगोटपादाचायंजीन सम्न कहा £ | 

(३) कपाय :--- रागादि दोषोकों कपाय कहते हैं । अब 
यहाँ एक प्रश्न उठता हैं कि +-- 

श्ोगद्ण नरम चित्तकी पाँच भ्रमिकराएँ (अवस्थाएँ) बताई 
हैं। (१) लेप (२) मूढता (३) विक्लेष (४) एकाग्रता ओर 


(५) निरगोध । 
क्षेप :--- लोफ-बासना, [कोई भी मेरी निन्‍दा ने करें किल्‍्लु 


सभी भरी स्वनि दी कर, इस आग्रहक दृद संस्कार | देहआासना; 
[ह्श्ूल शरीरके रोगादिकोंकों पता क्षाद्रि द्वारा व सुद्षम 
शरीरके पायोकों तीर्थाटन आदि द्वारा नष्ठ करके, स्थ्वूद् शरार 
मे यसूस्ता-यष्टिआदिसम तथा सूक्ष्म भरीरम पृष्यख्य ग्रगो 
का संपादन कर्नंगा! इस कषग्रदके दृढ़न्सस्कार | धास्त्र-बासना, 
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सप्तम तरड्ु ( ३४२ ) नतिविकल्प-समाधिका निहूपण 


[वैसे तो कार्यका लूय सदा कारणमे ही होता है इस 
नियमानुसार अद्वेतावस्थान-समाधिमे वृत्तिका लय तो अपने 
उपादान-कारण सत्त्वगुणमे ही होता है किन्तु ब्रह्मप्रकाशके 
भानरूप निमित्तसे वृत्तिका लय होता है इसलिए उपचार 
से ब्रह्मप्रकाशमे लय कहा है, जेसे--अग्निसे तपे हुए लोहे 
प्र गिरी हुई जलकी बूंदका लय होता तो अग्निमे ही है 
परन्तु उसका औपचारिक प्रयोग (कथन) तप्त लछोहेमे किया 
जाता है ।] 
और सुषुप्तिका आनन्द अज्ञानसे ढका हुआ होता हैं 
किन्तु अद्वेतावस्थान-समाधिमे ब्रह्मानन्दका भान निरावरणरूर्प 
से श्र्थात्‌ बिना किसी पर्देके, स्पष्टरूपसे होता है । 
निरविकल्प-समाधिमे चार विध्न होते हैं। जिनको हटाने 
के लिए उनका वर्णन किया जाता है .-- (१) छूय (२) 
विक्षेप (३) कषाय और (४) रसास्वाद । 
लय :--- आलस्य अथवा निद्राके कारण होनेवाले वृत्तिके 
अभावको लय कहते हैं। यह अवस्था सुषुष्तिके समान 
होती है और उस समय ब्रह्मानन्दका भान नही होता । इस' 
लिए योगीको उस समय सावधान होकर, निद्रादिकोंकों 
रोककर वृत्तिको जगाना चाहिये । इस प्रकार दृत्तिके जगानें 
के अम्यासको श्रीगौडपादाचार्यजीने चित्त-संबोधन कहा है । 
(२) विक्षेप :--- जैसे वाज वा विललीसे डरकर चटिका 
(चिडिया) जब घरमे प्रविष्ट होकर घोसलेकी तरफ दौडती 
हैं और भयके कारण उसे घोसला नहीं मिलता तव वह 
फिर बाहर निकलकर अपने झत्रुकों देखकर और अधिक 


तिविकल्प-समाधिके चार विष्न (' ३५३ ० श्रीविचारसायरदंपंथ हि 





भयभीत होती है अथवा कभी' झबुके हाथसे मृत्मु 
को भी प्राप्त हो जाती है, उसी प्रकार अनात्म-पदार्थोकों 
दु'खरूप समझकर अद्वेतानन्दको प्राप्त करनेके लिए वृत्ति 
श्रस्तर्मुख होती तो है किन्तु कुछ समय तककी स्थितिके बिना 
तत्काल ही अत्यन्त सुक्ष्म चेतन-स्वरूप आलननन्‍दको प्राप्त न 
करनेके कारण वह बहिर्मुख हो जाती है। इस प्रकार वृत्तिके 
बहिर्मुख होनेको चिक्षेप कहते हैं । 

और वृत्तिकी स्थिरताके बिना स्वरूपानन्दकी प्राप्ति नहीं 
होती, इसलिये अन्‍्तर्मुख वृत्ति होनेपर भी जब तक वृत्ति 
ब्रह्माकार न हो तब तक योगी बाह्य पदार्थोमे दोप-भावना 
रखता हुआ वृत्तिको बहिर्मुख होने नही दे, किन्तु अन्तर्मुख 
रखनेका ही प्रयत्न करे । इस प्रकारके विक्षेपरूप विध्नके 
विरोधी योगीके प्रयत्नकों श्रीमोडपादाचार्यजीने सम कहा है । 
|. (३) कषाय --- रागादि दोषोको कषाय कहते हैं। भव 
पहाँ एक प्रदन उठता है कि +--- 

योगदर्शनमे चित्तकी पाँच भ्ूमिकाएँ (अवस्थाएँ) वत्तलाई 
है। (१) क्षेप (२) मूढता (३) विक्षेप (४) एकाग्रता और 


(५) निरोध । 
क्षेप --- लोक-बासना, [कोई भी मेरी निन्‍्दा न करे किन्तु 


सभी मेरी स्तुति ही करें, इस आग्रहके दृढ सस्कार | देह-वासना, 

['स्थूल शरीरके रीगादिकोकों औौपध आदि द्वारा व सृक्ष्म 

शरीरके पापोको तीर्थाटन आदिं द्वारा नष्ट करके, स्थूछ घरीर 

मे सुन्दरता-पुष्टिआदिरूप तथा सूक्म घरीरमे पुण्यरूप गुणों 

का सपादन करूँगा! इस आग्रहके हढ़-सस्कार | शास्त्र-चवासना, 
२३ 


सप्तम तरद्ध ( ३५४ ) निविकल्प समाधिके चार विष्न 





[शाह्ष-वासता चार प्रकारकी है (१) पाठ-वासना ( पाठ 
अधिक ओर जल्दी पढलूँ) (२) अर्थ-वासना- (सभी शाज्ों 
के अर्थको अच्छी तरह समझ जाऊँ और दुसरोंकों समझालू ) 
(३) अनुष्ठान-वासना ( वेद-शासत्रोके मन्त्रोको जप-छारा 
सिद्ध करके, मन्त्र-सिद्धि चलाऊँ ) (४) वाणी-वासना (मधुर 
वाणीमे' कविता आादि बनाकर बहुत सारे ग्रन्थ बनालू) 
इस आग्रहके हढ-संस्कार] इत्यादि रजोग्रुणके परिणामरूप 
जो हृढ अनात्म-वासनाएँ हैं, उन्हे क्षेप कहते हैं। 

(२) मृढता ः-- निद्रा आलस्य आदि तमोगुणके परिणामों 
को घुढ़ता कहते हैं । 

(३) विक्षेप :-- ध्यानमे लगे हुए चित्तके बहिर्मुख होने' 
को विक्षेप कहते हैं । 

(४) एकाग्रता ---अन्तःकरणके प्रतीत व वततमान परिणामों 
(बृत्तियो) के समानाकार होनेको अर्थात्‌ जब अन्तःकरणकी 
सभी वृत्तियाँ एक ब्रह्माकार होने लग जाये, उस अवस्थाकों 
एकाग्रता कहते हैं। 

(५) निरोध :--- उस एकाग्रताकी वृद्धिको निरोध कहते हैं। 

इन पाँच भ्रूमिकाओ, सहित अन्तःकरणके क्रमसे ये पाँच 
नाम है .--(१) क्षिप्त (२) मृढ (३) विक्षिप्त (४) एकाग्र 
और (५) निरुद्ध । उनमे क्षिप्त और मृढ अन्तः्करणका तो 
समाधिमे अधिकार नही है किन्तु विक्षिप्त श्रन्तःकरणका 

, अधिकार है, और एकाग्र व निरुद्ध अच्त.करण तो समाधिके 
समय रहते ही है । 

इस प्रकार योग-दर्शतके कथनानुसार रजोग्रुणके परिणाम 


निविकल्प सम्नाधिके चार विष्न ( ३५५ ) श्रीविचारसागरदर्पण 








हृंढ जनात्म-वासनाएँ अर्थात्‌ रागादिक-दोषरूप क्षेप (कषाय) 
जब अन्तःकरणमे हो तब उस क्षिप्त अच्त करणका तो 
समाधिमे अधिकार ही नहीं है, फिर रागादिदोषरूप कषाय 
को समाधिका विध्न कंसे कहा जा सकता है ? क्योकि 
जैसे जिस पुरुषको राजाके पास जानेका श्रधिकार हो, उसके 
लिये तो यह कहा जा सकता है कि द्वारपालने उसके 
जानेमें विघ्न डाला, किन्तु जिसको वहाँ जानेका अधिकार 
ही नही है, उसके लिए द्वारपारू विष्नकहृप कैसे बन सकता 
है ” ठीक इसी प्रकार क्षिप्त (रागादि-दोष-सहित) अन्त करण 
का यदि समाधिमे अधिकार होता त्तो उसके लिए समाभिमे' 
रागादिदोषरूप कषाय विध्न बन सकते, किन्तु जव क्षिप्त 
(रागादि-दोष-सहित) अन्तः्करणका समाधिमे श्रधिकार ही 
नही है, तो फिर उसके लिए राग्रादि-दोषरूप कपाय समाधिके 
विघ्त कंसे बन सकते हैं । 

इसका उत्तर यह है कि-- रागादिदोप तीन प्रकारके 
हैं। (१) उद्युक्त (२) आशारूप और (३) वासनारूप । 

(१) उद्चुक्त '-- वाह्म-प्रवृत्तिके हेतु झ्ली पुत्र घन आदि 
जिनके विपय वर्तेमान हो वे उद्युक्त अथवा बाह्य रागादि 


कहलाते हैं । रे 
(२) बाशारूप -- भ्रूत अथवा भावीका चिल्तनरूप जो 


मनोराज्य है उसे आश्ञारूप अथवा आन्तर रागादि कहते हैं । 
(३) वासनारूप “-- जन्माँतरोमे पूर्व अनुभव किये हुए 
जो रागादि है उनके सस्कार वासनारूप रागादिक कहरूते है। 
इन तीन प्रकारके रागादिक दोपोमेसे पहिल्लके दो 


सप्तम तरज्ञ'_ (/ ३५६० )) निविकेल्य समापिके चाईें किष्ले_ 





रागादिक दोष (उद्युक्त व अशारूप) क्षेप' कहलाते हैं और 
अन्तिम तीसरा वासनारूंप रागादि दोष कर्षाय कहलाता है | 
इसलिए न तो क्षिप्ते अन्तःकरणंका समाधिमें अधिकार हैं 
और नहीं ,क्षेप (उद्युक्त वे आश्ारूप रागादि दोषो) को 
समाधिका विध्ने ही मोना जंतों है, किन्तु वासनारूप रागार्दि 
दोष ( कषाय ) तो विक्षिप्त झ्दि अंन्तःकरण मे भी रहते हैं 
क्योकि' जब तके  अन्तःकरण रहता है तब तक रागद्ग षें 
श्रादिकोके सूक्ष्म सस्कार ( कषार्य ) तो रहते ही हैं, परन्तु 
उन वासनारूप- रागद्द षादिकोमे भी उद्ध त ( प्रकंट ) सस्कार 
समाधिके विरोधी हैं, न॑ कि अनुद्धें त (अप्रकंट) सस्कार । 
, विक्षेप और कषायेमें यह 'भेद है --- बाह्य-विषयाकार्द 
वृत्तिको विक्षेप कहते हैं, और योगीक प्रयत्नसे वृत्ति, अन्तर्मुख 
होनेपर भी जिन “रागादिकोके उद्ध त सस्कांरोंसे रुक जाय॑ 
श्र्थात्‌ ब्रह्मको विषय न कर सके, उन्हें फषाय कहते हैं। 
 ,अतः समाधिमें प्रवृत्त योगीको यदि राग-ह्वेषादिकोंके 
संस्कारोकी प्रकटता हो तो उसी समय विषयोमे दोष-देष्टि 
करके दबा देना चाहिये । 

(४) रसास्वाद :--- जैसे भार उठानेवाले पुरुषका जब 
भार उतर जाता है तो उस समय उस भार उठानेसे होने 
वाले दु.खकी निवत्तिसे भी उसे एक आनन्द प्रतीत होता 
है, उसी प्रकार योगीको समाधिमे विक्षेपस्ते होनेवाले दु.खकी 
निवृत्तिसे जो आनन्दका अनुभव होता है उसे रसास्वाद कहते हैं। 

यदि दुःखकी निवृत्तिमात्रसे होनेवाले उस आननन्‍दके 
अनुभवसे ही योगी सत्तोप कर लेगा तो सकलरू-उपाधि-रहित 


;मिथिकल्प समाधिके चार विध्व ("३५७ ), श्रीविचास्सागरदर्पण 








प्रह्मानन्दाकार वृत्तिके अभावसे उसे समाविमे ब्रह्मानन्दका 
अनुभव नहीं हो सकता, इसलिये दु खकी निवृत्तिसे होने 
वाले आनन्दका अनुभवरूप रसास्वाद भी समाधिमे विध्न है । 


जिस वस्तुकी इच्छा हो उसकी प्राप्तिक बिना विरोधी 
की निवृत्तिसे भी आनन्दकी उत्पत्ति होती है, इस विपय 
में दूसरा दृष्टान्त :--- जैसे पृथिवीमें कही कोई ऐसा निधि 
(खज़ाना) हो जिसपर कोई वडा विपवर सर्प रहता हो, 
तो उस निधि (ख़ज़ाने) की प्राप्तिसे पहिले, निधि-प्राप्ति 
के विरोधी सपंकी तिवृत्तिसे भी एक आनन्द प्राप्त होता 
है । अब उस सर्प-निवृत्तिके आनन्दमे ही यदि सतोप किया 
जाय तो उद्यम त्यागनेसे निधि-प्राप्तिका परमानन्द प्राप्त 
नही हो सकता । इसी प्रकार अद्ठ त-ब्रह्म-रप निधि (खज़ाना) 
है । गरीरादि अनात्म-पदार्थोकी प्रतीतिरूप विक्षेप सर्प है । 
विक्षेपरूप सर्पकी निदृत्तिमाअसे उत्पन्न होनेवाले आनन्दरूपी 
रसका आस्वादन (अनुभव) निधिरूपी अद्वेत-ब्रह्मकी प्राप्ति 
से उत्पन्न होनेवाले महाच्‌ आनन्दकी प्राप्तिका प्रतिवन्‍्धक 
(रुकावट डालमेवाल्ग) होनेके कारण विध्न कहलाता है । 

सविकल्प समाधिके आनन्दकों भी रसास्वाद कहते है, 
क्योकि सविकल्प समाधिके सोपाधिक (त्रिपुटीरूप-उपाधि- 
सहित) आनन्दमे भी सतोपकर लेनेसे निव्रिकल्प-समाधिका 
महान्‌ आनन्द प्राप्त नही होता । 

अत विक्षेपकी निवृत्तिसे उत्पन्न होनेवाल्य श्रानन्दका 
अनुभव और सविकल्प-समाधिके आनन्दका अनुभव इन दोनो 
विध्चरूपी रसास्वादोको त्यागना चाहिये। 


सप्तम तरंद्ध सतेम ते ( रेईप ) ज्ानीके व्यवहारमे नियमका अक्षेप्‌ ज्ञानीके व्यवहास्मे नियमका आक्षेपु 


इस प्रकार निविकल्प-समाधिके आरम्भमें ये चार विध्न 
होते है। जो विद्वान सावधान होकर इन चारों विध्तोंको 
रोककर निविकल्प-समाधिसे परमानन्दका अनुभव करता है 
उसीको जीबन्मुक्त कहते हैं । 

इस प्रकार ज्ञानीका मन बाहर साँसारिक व्यवहारोमें 
कही नहीं जा सकता; क्योकि समाधिके समय तो मन 
सत्त्वगुणमे लीन रहता है और जब प्रारूब्ध-वशात्‌ समाधि 
टूटती है, तो भी समाधिमे अनुभव किये हुए परमानन्‍्दकी 
स्पूति (याद) रहती ही है; इसलिए उस समय भी ज्ञानी 
का मन कही और जगह ' नहीं जाता। ज्ञानवान्‌की जो 
भोजनादिमे प्रवृत्ति होती है वह केवल प्रारब्ध-वशात्‌ ही 
होती है। परन्तु भोजनादि-व्यवहारमे भी ज्ञानी खैद (दुःख) 
मानकर प्रवृत्त होता है, क्योकि भोजनादिमे प्रवृत्ति भी 
समाधिके सुखकी विरोधी है। अतः: जिसे भोजनादिक 
शरीर-निर्वाहकी प्रवृत्ति भी दुःखरूप प्रतीत होती है उसकी 
अधिक प्रवृत्ति (साँसारिक व्यवहारोमे प्रवृत्ति) तो हो ही नहीं 
सकती । और जीवन्मुक्तिका आनन्द भी बाह्म-प्रवृत्तिमें प्राप्त 
नही होता, किन्तु निदृत्तिमे ही होता है। श्रतः जीवस्मुक्तिके 
सुखार्थी ज्ञानवान॒की बाह्म-प्रवृत्ति कभी हो ही नही सकती | ' 
इस प्रकार कई आचार्योने' इसी पक्षकों लिखा है। 

किन्तु इस प्रकार ज्ञानवान॒के लिये निवृत्तिका नियम 
कहना ठीक नही, क्योंकि ज्ञानीके लिए बेदने कही निवृत्ति 
अथवा प्रवृत्तिका विधान (आज्ञा) तो किया ही नही है, जिससे 
ज्ञानीके व्यवहारमें कोई नियम सिद्ध हो सके; अ्रत. ज्ञानी 


ज्ञानीके व्येवहार्मे कोई नियम नही ( ३५६ ) श्रीविचारसागरदर्पण 


निरकुश है, उसका व्यवहार प्रारब्यसे होता है। जिस 
ज्ञानीका प्रार्व भिक्षा-मोजन-मात्र फलका हेतु है उसकी 
शिक्षा-मोजन-मात्रमे ही प्रवृत्ति होती है और जिसका प्रारूध 
ग्रधिक भोगका हेतु है उसकी अधिक प्रवृत्ति होती है । 


और जो यह कहते है कि --- जिसका प्रारव्ध भिक्षा- 
भोजन-मात्रका हेतु हो, उसीको ही ज्ञान हो सकता है, 
किन्तु जिसका प्रारव्ध अधिक व्यवहारमे प्रवृत्त करानेवाला 
हो तो उसे ज्ञान नही होगा, इसलिये भिक्षा-भमोजन आदि 
व्यवहारसे अधिक व्यवहार ज्ञानीका नही होता और जिसकी 
अधिक प्रवृत्ति हो वह ज्ञानी ही नहीं है। यह उनका 
कहना ठीक नही, क्योकि याज्ञवल्व्य व जनकादिकोको ज्ञानी 
कहा जाता है। उनमे श्रीयाज्ञवल्क्यजीने सभा-विजय-द्वारा 
घन-सग्रह-व्यवहार तथा राजा जनकने राज्य-पालन-आदि 
व्यवहार भी किये थे। 'योगवासिष्ठ' मे अनेक ज्ञानी पुरुषोके 
व्यवहार नाना प्रकारके वतलाए है । इससे सिद्ध होता है कि 
ज्ञानीकी प्रवृत्ति अथवा निवृत्तिका कोई नियम नही है । 

यद्यपि श्रीयानज्नवल्क्यजीने सभा-विजयके वाद विद्वत्मन्यास- 
रूप निवत्तिकों धारण किया है और प्रवृत्तिमे ग्लानिके हेतु 
नाना दोप भी वतलाए हैं, तो भी 'याज्ञवल्क्यको विद्वत्वन्यास 
से पहिले ज्ञान नहीं था| यह कहना तो वन ही नहीं 
सकता, क्योकि ज्ञान तो उन्हें पहिले भी था परच्तु 
विद्वत्सन्याससे पहिले जीवन्मुक्तिका आनन्द प्राप्त नहीं हुआ 
था | अत जीवसम्मुक्तिके बाननन्‍्दके लिये उन्हांन सवनग्रहका 
त्याग किया। ओयाह्बल्श्यका प्रारव्य कुछ समव तक 


सहन तरज ( ६६० ) ज्ञानीके अयबहारमे कोई नियम,नहीं 





अधिक भोगका हेतु था और बादमे न्यूत ( कम ) भोगका 
हेतु रहा । इसीलिये पहिले तो याज्ञवल्क्यको बिना ग्लानि 
के ही अधिक भोग और बादमे ग्लानिसे-सभी भोगोका 
त्याग हुआ है । 

राजा जनकका प्रारब्ध मरणपयेन्त राज्य-पालून व भोग 
का हेतु रहा था, इसलिए सदा त्यागका अभाव ही रहा 
तथा भोगोमे ग्लानि भी नही हुई |. 

वामदेव आदिकोका प्रारब्ध न्‍्यूत (कम) भोगका हैतु 
रहा था; इसलिए सदा भोगोमे.ग्लानि और उस ग्लानिसे 
प्रवृत्तिका अभाव ही रहा । 

थोगवासिष्ठ! भे तो ऐसा प्रसग भी आया है कि 
शिखर रध्वजकी ज्ञानके बाद तो और अधिक ही प्रवृत्ति हुई । 

इस प्रकार नाना प्रकारके विलक्षण व्यवहार ज्ञानी 
पुरुषोके बतलाए हैं, उन सभीको ज्ञान और उस ज्ञानका 
फल मोक्ष दोनो समान ही हुए हैं। इस' विषयपर यह 
एक साप्रदायिक इलोक भी है :-- 


कृष्णी भोगी शुकस्त्यागी राजानो जनक-राघवों । 

वसिष्ठः क्े-कर्ता च त एते ज्ञानिनः समाः॥ , 

अर्थात्‌ कृष्ण भोगी हुआ है, शुकदेव त्यागी हुआ है, 
जनक और श्रीरामचन्द्र दोनो राजा हुए हैं और वसिष्ठ 
मुनि कर्मोका कर्त्ता हुआ है। इस प्रकार इनका प्रारव्धके 
भेदसे विलक्षण (भिन्न भिन्न) व्यवहार हुआ है, तो भी वे 
ओर ये (वर्तमान) ज्ञानी सभी समान ही हैं । 

इसी बातको श्रीविद्यारण्य स्वामीजीने पंचदरशीके चित्रदीप 


शातीके व्यवह्यारमें कोई तियम वही ( ३६१ ) श्रीविचारसागरदर्पण 


में लिखा है कि ३--- 
आरव्ध-कर्मनानात्वाद बुद्धानामन्यथान्यथा । 
वर्तन॑ तेन शास्त्रार्थ अ्मितव्यं न पण्डितेः ॥२८७॥ 
स्वस्वकर्मानुसारेण वत्तेन्तां ते यथा तथा। 
अविशिष्ठः सर्वेवोध: समा मुक्तिरिति स्थितिः ॥२८८॥ 
अर्थात्‌-- प्रारब्ध कर्मोके नाना प्रकारके होनेसे ज्ञानियोका 
भी व्यवहार परस्पर भिन्न होता है। अत उनके भिन्न भिन्न 
वर्तावोको देखकर पण्डितजनोको, हृढज्नानसे मोक्षके प्रतिपादक 
शासत्षके अर्थमे श्रान्त नहीं होना चाहिए | [क्योकि नानीके 
शरीरके रोग वा भूख आदि जेसे उसके प्रारब्धके फल होते हैं, 
उसी प्रकार ज्ञानीके अन्य व्यवहार भी तो उसके प्रारब्ब कर्मो 
के ही फल है। अत वे अन्य साँसारिक व्यवहार, रोग आदि 
की तरह ही, ज्ञानीकी म्ुक्तिमे कोई रुकावट नही कर सकते । | 
इसलिये सव लोगोको यह निश्चय कर लेना चाहिये कि वे 
ज्ञानी लोग अपने अपने प्रारव्ध कर्मोके अनुसार जैसा तंसा वर्ताव 
करते हैं तो करते रह | किन्तु उन सवको जो अपने ब्रह्मत्वका 
ज्ञान होता है वह तो सबका एक समान ही होता है और 
मुक्ति भी उनकी समान ही होती है ( वे सभी थुद्ध ब्रह्मलपसे 
स्थित हो जाते है ), वही स्थिति ( गाक्ष और विद्वनोका 
निश्चय ) है । 
कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि *-- जो जीवन्मुक्तिके सुसको 
व्यागकर अन्य व्यवहारोमे व विपय-भोगोमे प्रदत्त होता है वह 
विदेह-मोक्षको भी त्वागकर वैकुण्ठादि छोकोंकी इच्छा रखकर 
उन लोकोमे गमन कर लेया । किन्तु यह उनका कहना ठीक 








सप्तम-तरज् ,. -. ( ३६४ ) ज्ञानीका विदेह-मोक्ष निश्चित:है 





मैं यज्ञवत्त हू! इस प्रकार शरीरमें हृढ़ आत्म-बुद्धि होती 
है, उसी प्रकार जिसे, शरीरमसे आत्म-बुद्धिको नष्ट करने 
वाला ज्ञान, ब्रह्मसे अभिन्न आत्माके विषयमे हृढख्पसे हो 
जाय बर्थाव्‌ “मैं ( मेरा वास्तविक स्वरूप साक्षी ) ब्रह्म 
हैँ” इस प्रकार जिसको आत्मामे ( अपने आपमे ) हढ ब्रह्म- 
बुद्धि ( हढ अपरोक्ष ब्रह्मज्ान ) हो जाय, वह वृक्षसे छूटे हुए 
हाथवालेकी तरह न चाहता हुआ भी मुक्त हो जाता है ।” 
इससे सिद्ध हुआ कि -- बिना इच्छाके ज्ञानीफा विदेह-मोक्ष 
निश्चित है। और स्वप्नसे जगे हुए पुरुषको जैसे स्वप्न- 
भआ्रान्तिकी निदृत्तिके त्यागमे तथा स्वप्नके परलोकके गमनमें 
इच्छा नहीं होती, ठीक -इसी प्रकार ज्ञानीको-बन्ध-श्रान्ति 
(भ्रान्तिर्प ससार) की निदृत्तिरूप विदेह-मोक्षके त्यागमे और 
स्वर्गादि परछोकके गमनमे भी इच्छा नही होती । बाकी जीव- 
न्मुक्तिके विरोधी वर्तमान शरीरमे अधिक भोगोकी इच्छा तो 
भिक्षा-भोजनादिकोकी तरह, जनकादिकोकों भी हुईं है-। 

यदि कोई कहे कि :-- गीतामे भगवानुने' ज्ञानीका लक्षण 
बताते हुए कहा है, “उदासीनवदासीनः” अर्थात्‌ जो सदा 
उदासीनकी तरह रहता है वही ज्ञानी है अ्रतः ज्ञानीको 
व्यवहार छोडकर सदा उदासीन ही रहना चाहिये । तो यह 
उनका कहना ठीक नही, क्योकि भगवाचने व्यवहार छोडकर 
उदासीन रहने के लिए नही कहा है किन्तु व्यवहार करते 
हुए भी उदासीनकी तरह रहनेके लिए कहा है। इस मर्म 
को तो स्वय भगवानुने इसी इलोकमे स्पष्ट करते हुए कहा 
है कि :--- 


ज्ञावीके व्यवहारमें कोई नियम नहीं ( ३६५ ) श्रीविचारसागरदर्पण _ 








“'.. उदासीन-बदासीनो गुर्णर्यों न विचाल्यते । 
! गुणा वर्तेन्त इत्येव योष्वतिष्ठति नेद्धते।॥ 

अर्थात्‌-- तटस्थके समान साक्षीरूपसे दूर रहनेवाला 
जां ब्रह्मज्ञानी, प्रकाश ( रसास्वाद ) आदि सात्त्विक गरुणोंसे, 
रागादि प्रवृत्तिृप राजस ग्रुणोसे और मोह आदि तामस 
गुणीसे विचलित नहीं होता अर्थात्‌ अपने असली स्वरूप 
साक्षीको नही भूलता और “गुण ही गुणोमें बतंते है अर्थात्‌ 
शरीर इन्द्रियादि ही विषयों प्रवत्त होते ह॑ आत्मा नही ऐसा 
समझता हुआ जो सच्चिदानन्दघन ब्रह्म-स्वरूप श्रात्मा 
(अपने आप) में स्थित रहता है एवं उस स्थितिसे चलाय- 
मान नहीं होता [वह ग्रुणातीत कहलाता है] (गीता अ० 
१४ इलोक २३) | 

यदि कोई कहे कि ज्ञान होनेपर ऐसी अवस्था हों 
जाती है कि ज्ञानीके शरीरादिकोसे कुछ भी व्यवहार नहीं 
हो सकता तो हमे इस वातपर हँसी आती है कि ज्ञानीके 
शरीरको अ्रणक्तकर देनेवाल्ा वह ज्ञान क्‍या हुआ ? वह 
तो एक रोग ही हुआ। जो महावुद्धि तत्त्वज्ञानकों एक 
प्रकारका क्षयरोग मानते है कि तत्त्वज्ञानीके हाथ पर 
उठते ही नहीं, उनकी वुद्धिके विपयमे हम क्‍या कहे ? वे 
जो चाहे कह सकते है। किन्तु उनका कथन उनके पास 
रहे तो ही अच्छा है । 

यदि कहा जाय कि 'जडमभरत बादि महात्मा स्गेग 
कुछ भी नहीं करते थे उस प्रकारका वर्णन पुराणोम 


आया है, अत- ज्ञानियोकों कुछ नी व्यवहार नहीं करना 


सप्तम तरज्ज ( ३६२ ) ज्ञावीका विदेह-मोक्ष निश्चित है 
नही , क्योकि जीवन्मुक्तिके सुखका त्याग व भोगोमे प्रवृत्ति तो 
ज्ञानीकी प्रारब्ध-वशात्‌ ही होती है । और विदेह-मोक्षका त्याग 
व परलोकको गमन भी नही बन सकता, क्योकि श्रुति कहती 
है :--- “न तस्य प्राणा उत्कामन्त्यत्रेव समवलीयन्ते” (अथववेद 
तृसिहोत्तर, ता० उप०) श्रर्थात्‌ “ज्ञानीके प्राण बाहर कहीं 
नही जाते किन्तु यही लीन हो जाते है” अतः प्राणोंके बाहर 
नही जानेके कारण, ज्ञानीका परछोकको गमन तो बन हीं 
नहीं सकता । और (२) विदेह-मोक्षका त्याग भी अ्सभव है; 
क्योकि ज्ञानसे अज्ञानकी निवृत्ति होकर प्रारब्ध-भोगोके 
समाप्त होनेके बाद, स्थूल व सूक्ष्म शरीरके आकारको घारणं 
करनेवाले अज्ञानका चेतन में लय हो जाना ही विदेह-सोक्ष 
कहलाता है। वह अवश्य ही होता है । यदि मूल अज्ञान शेष 
रहता अथवा नष्ट हुए भ्रज्ञानकी फिर उत्पत्ति हो जाती, तब 
तो विदेह-मोक्षका अभाव हो सकता था, किन्तु मूल अज्ञानके 
विरोधी ज्ञानके होनेपर अज्ञान शेप नहीं रहता, तथा वेदके 
महावाक्यरूप प्रबल प्रमाणसे नष्ट हुए अज्ञानकी फिर उत्पत्ति 
नही होती, अतः ज्ञानीके विदेह-मोक्षका अभाव तो हो ही नहीं 
सकता । 

और (३) विदेह-मोक्षके त्यागमें तथा परलोकके ग्मनमें 
ज्ञानीकी इच्छा भी नही वन सकती; क्योकि ज्ञानीको इच्छा 
केवल प्रारब्धसे ही होती है। जितनी सामग्रीके विना प्रारब्धका 
भोग नहीं बन सकता, उतनी सामग्रीको ही प्रारव्य कर्म रचतें 
हैं; ओर इच्छाके विना भोग हो ही नही सकता, इसलिए 
ज्ञानीकी इच्छा भी प्रारूवका ही फल है । और प्रारव्ध समाप्त 


ज्ीनीका विदेह-मोक्ष निश्चित है ( ३६३ ) श्रीविचारसागरदर्पण 


होनेके वाद, इच्छाका अभाव होनेसे, विदेह-मोक्षके त्याग व 
परलोक-गमनकी इच्छाका ज्ञानीके लिए तो प्रइन ही नहीं 
उठता । 

यदि कोई कहे कि -- जैसे ज्ञानीको विदेह-मोक्षके त्याग 
व परलोक-गमनकी इच्छा नहीं होती, वैसे विदेह-मोक्षकी 
प्राप्तिकी भी इच्छा नहीं होगी, फिर विना इच्छाके ज्ञानी 
को विदेह-मोक्षकी प्राप्ति कैसे होगी ? 

इसका उत्तर यह है कि -- जो अआ्रान्ति जिस अधिष्ठान 
के अज्ञानसे उत्पन्न होती है वह भ्रान्ति उस अधिष्ठानके 
अज्ञानके नष्ट होनेपर स्वत विना चाहे ही नष्ट हो जाती 
है। जो रस्सीमे कल्पित सर्प, जिस रस्सीके अज्ञानसे प्रतीत 
होता है, वह कल्पित सर्प उस रस्सीके अज्ञानके नष्ट होने! 
पर अर्थात्‌ उस रस्सीके जाननेपर, स्वत विना इच्छा किये 
ही नष्ट हो जाता है, ठीक इसी प्रकार जो स्थुल व सुद्षम' 
दरीररूप कल्पित ससार, जिस अधिष्ठान (आत्म-स्वरूप ब्रह्म) 
के अज्ञानसे प्रतीत होता है, वह कल्पित ससार उस अधिष्टान 
के भज्ञानके नष्ट होनेपर अर्थात्‌ अपने असली स्वरूप ब्रह्म 
को जाननेपर, स्वत विना इच्छाके ही नष्ट हो जाता है। 
अतः हृढ अपरोक्ष ज्ञानवानु मोक्षकी इच्छासे रहित होता 
हुआ भी मुक्त हो जाता है। भाष्यकार श्रीस्वामी णकरा- 
चार्यजी महाराजने भी लिखा है कि -- 

देहात्म-ज्ञान-वज्ज्ञान देहात्म-ज्ञान-वाधकम्‌ । 
आत्मन्येव भवेद्यस्थ स नेच्छन्नपि मुच्यते ॥ 
अर्थात्‌ -- “जैसे अज्ञानियोको "मैं मनुष्य हूँ, ब्राह्मण हैँ, 





सृत्रम-तरड्भ, ८ -. ( ३६४ ) ज्ञानीका -विदेह-मोक्ष निश्चित-है 





मैं यज्दत्त है" इस प्रकार ,शरीरमें हढ आत्म-बुद्धि होती 
है, उसी प्रकार जिसे, शरीरमे आत्म-बुद्धिको नष्ट करने 
वाला ज्ञान, ब्रह्मसे अभिन्न आत्माके विषयमे हृढरखूपसे हो 
जाय अर्थात्‌ “मैं ( मेरा वास्तविक स्वरूप साक्षी ) ब्रह्म 
हैं” इस प्रकार जिसको आत्मामे ( अपने आपमे ) हढ बहा- 
बुद्धि ( हढ अपरोक्ष ब्रह्मज्ञान ) हो जाय, वह वृक्षसे छूटे हुए 
हाथवालेकी तरह न चाहता हुआ भी मुक्त हो जाता है!” 
इससे सिद्ध हुआ कि --- बिना इच्छाके ज्ञानीफा विदेह-मोक्ष 
निश्चित है। और स्वप्नसे जगरे हुए पुरुषकों जैसे स्वप्त- 
भआ्रान्तिकी निवृत्तिके त्यागमे तथा स्वप्तके परलोकके गसनमे 
इच्छा नहीं होती, ठीक इसी प्रकार ज्ञानीको बन्ध-भ्रान्ति 
(भ्रान्तिरूप ससार) की निवृत्तिरूप विदेह-मोक्षके त्यागमे और 
स्वर्गादि परलोकके गमनमे भी इच्छा नही होती । बाकी जीव- 
न्मुक्तिके विरोधी वर्तमान शरीरमे अधिक भोगोकी इच्छा तो 
भिक्षा-भोजनादिकोंकी तरह, जनकादिकोको भी हुई ,है-। 

यदि कोई कहे कि :-- गीतामे भगवाचने शञानीका रक्षण 
बताते हुए कहा है, “उदासीववदासीनः अर्थात्‌ जो सदा 
उदासीनकी तरह रहता है वही ज्ञानी है अतः ज्ञानीको 
व्यवहार छोड़कर सदा उदासीन ही रहना चाहिये | तो यह 
उनका कहना ठीक नहीं, क्योकि भगवानने व्यवहार छोड़कर 
उदासीन रहने के लिए नही कहा है किन्तु व्यवहार करते 
हुए भी उदासीनकी तरह रहनेके लिए कहा है ।: इस मर्म 
को तो स्वयं भगवानने इसी इलोकमें स्पष्ट करते हुए कहा 
है कि :--- है 


८5:-....................."""ैै"--...............0...0औै.हकस 
न््खितजी+तजननत न ततततन न 


- उदासीन-वदासीनो गुणेयों न विचाल्यते । 
/' गुणा वर्तन्त इत्येब योथ्वतिष्ठति नेद्धते॥ 

अर्थात्‌ृ-- तठस्थके समान साक्षीत्पसे दूर रहनेवाला 
जां ब्रह्मजानी, प्रकाश ( रसास्वाद ) आदि सात्त्विक गुणोसे, 
रागादि प्रवृत्तिकृप राजस ग्रुणीसे और मोह आदि तामस 
गुणोसे विचलित नहीं होता अर्थात्‌ अपने असली स्वरूप 
साक्षीकों नही भूलता और “गुण ही गुणोमें बतते है अर्थात्‌ 
शरीर इन्द्रियादि ही विपयोमें प्रवृत्त होते है आत्मा नहीं ऐसा 
समझता हुथ्रा जो सच्चिदानन्दघन ब्रह्म-स्वरूप श्रात्मा 
(अपने आप) में स्थित रहता है एवं उस स्थितिसे चलाय- 
मान नहीं होता [वह ग्रुणातीत कहलाता है] (गीता अ० 
(४ श्लोक २३) ! 

यदि कोई कहे कि ज्ञान होनेपर ऐसी अवस्था हो 
जाती है कि ज्ञानीके भरीरादिकोंसे कुछ भी व्यवहार नहीं 
हो सकता तो हमें इस वातपर हँसी आती है कि न्ञानीके 
शरीरको श्रश्कक्तकर देनेवाला वह ज्ञान क्या हुआ ” वह 
तो एक रोग ही हुआ। जो महावुद्धि तत्त्वज्ञाककों एक 
प्रकारका क्षयरोग मानते है कि तत्त्वज्ञानीके हाथ पेर 
उठते ही नहीं, उनकी वुद्धिके विपयमे हम क्‍या कटे ? वे 
जो चाहे कह सकते है। किन्तु उनका कंबन उनके पास 
रहे तो ही अच्छा है । 

यदि कहा जाय कि 'जदभरत थादि महात्मा छोग 
कुछ भी नहीं करते थे! इस प्रदारतगा वान पूराणाम 


आया है, बतः ज्ञानियोको झुछ भी व्यवहार नहीं करना 





सप्तम तरज् ( १६६ ) ज्ञानीके व्यवहारमे कोई नियम नहीं 





चाहिये, तो यह कहना ठीक नही, क्योकि उन जडभरता- 
दिकोकी तो प्रारब्ध ही निवृत्ति-प्रधात थी इसलिए वे अपना 
भोजनादिक व्यवहार करके, छोगोके सग-दोषसे दुर रहकर 
उदासीन रहते थे । 

किन्तु जिन ज्ञानियोंकी प्रारूब्ध प्रवृत्ति-प्रधान होती है 
उनके लिए तो श्रुति स्वयं कहती है कि-- “जक्षन्‌ क्रोडन्‌ 
रममाणः स्त्रीभिर्वा यानेरवा ज्ञातिभिर्वां वयस्थेर्वा नोपजन 
स्मरक्तिदं बरीरस |” -(छा० ८-१२-३ ) अर्थात्‌ खाता, 
खेलता, गृहस्थधर्म पालन करता, सवारियोपर बेठता, अपने 
जातिवालो व -समान अ्रवस्थावालोसे उनके योग्य व्यवहार 
करता हुआ भी वह ज्ञानी जनसमुदायके समीप वर्तमान 
इस हारीरको याद न करता हुआ अर्थात्‌ “मैं कर्ता हूँ, 
भोक्ता हैँ” इस प्रकार अज्ञानियोकी तरह शरीर-इन्द्रियादिको 
में आत्म-बुद्धि न करके अपने असली स्वरूप साक्षीकों न भूलता 
हुआ, [प्रारब्ध कर्म समाप्त होनेपर विदेह-मुक्त हो जाता है ।| 

यदि कोई कहे कि-- यह- सिद्धान्त है कि “विमुक्तरच 
विद्चुच्यते” अर्थात्‌ जीवन्मुक्तोको ही विदेहमुक्ति प्राप्त होती 
है; फिर जो ज्ञानी साँसारिक व्यवहारोमे छगे हुए नजर 
आते है उनका विदेह-मोक्ष कैसे हो सकता है ? 

तो उसका उत्तर यह है कि-.. ज्ञानीका व्यवहार अर्थात्‌ 
वाह्म-प्रवृत्ति जीवन्मुक्तिकी विरोबी नहीं, किन्तु जीवन्मुक्ति 
के विलक्षण आनन्दकी ही विरोधी है, क्योकि आत्मा 
नित्य-मुक्त है, उसमे जो बन्वनकी भ्रान्ति हो रही है वह 
केवल अज्ञानके कारण ही है। अतः जब ज्ञान होता है तब 


ज्ञातीके व्यवहारमं कोई नियम नहीं ( १६७ ) श्रीविचारसागरदर्पण 
क््स्स्स्नस्स्म्स्स्स्स्सस्स्मस्स्स्स्स्न्स्स्स्स्स््स््स््स्स्स्ल्ल्स्स्््ल्ल्लल्ल्ल्ल्ल्सलल्स्मसत5+ 


उसी समय अज्ञानके साथ साथ वन्ध-अ्रम ( भात्मामे कर्त्ता- 
भ्रोक्तापन श्रादि ससाररूप आन्ति ) भी नष्ट हो जाता है । 
ज्ञान होनेके वाद फिर वन्ध-अ्रान्ति नही होती । और शरीर 
रहते रहते आत्मामे बन्ध-अ्रान्ति ( फर्त्तापनादि ससाररूप 
भ्रांति ) के अभावको हो जीवन्मुक्ति कहते हैं ॥ श्ौर ज्ञानीको 
देह-इन्द्रियादिकोकी प्रवृत्ति तथा निवृत्तिमे वन्ध-अ्रान्ति आत्मा 
भें नही होती, श्रतः वाह्म-प्रवृत्ति होनेपर भी जीवन्मुक्ति दूर 
नही होती है। इससे सिद्ध हुआ कि ज्ञानीकी वाह्म-अ्रवृत्ति 
अर्थात्‌ प्रारव्ध-वशात्‌ साँसारिक व्यवहारोमे प्रवृत्ति होते हुए 
भी वह जीवन्मुक्त ही है, और “बिमुक्तश्च विमुच्यते” इस 
रिद्धान्ताई-तुसार उसका विदेहमोक्ष निश्चिचत ही है । 

हाँ, यह वात अवश्य है कि वाह्-प्रवृत्तिमे जीवन्मुक्तको 
वह विलक्षण आनन्द प्राप्त नही होता, क्योकि वह अनोखा 
घ्रह्मानन्द तो तभी प्राप्त होता है, जब अन्तःकरण एकाग्र हो । 
वह एकाग्रतारूप अन्त-करणका परिणाम, बाह्म-प्रवृत्तिमे नही 
होता । अत जीवन्मुक्तिका विलक्षण आनन्द सभी ज्ञानियोको 
एक जितना प्राप्त नही होता, क्योकि सभीकी प्रारव्ध भिन्न 
भिन्न होनेके कारण, ज्ञानी पुरुषोके व्यवहार भी अनेक प्रकार 
के होते हैं। परन्तु जिसका प्रारव्ब अधिक प्रवृत्तिका हेतु 
होता है उसका दुष्ट अथवा निक्ृष्ट प्राख्वय माना जाता हे; 
क्योकि अधिक प्रवृत्ति एकाग्रताकी विरोधी है और एकाग्रताके 
बिना त्रिपुटी-त्प-उपाधि-रहित वह बह्व॑ंतानन्द प्रतीत नही 
होता । जैसे विग्ञारू राज्यको प्राप्त किया हुआ पुरुष भी 


शिविन प्रारव्यने उत्पन्न होनेवाले सुसाध्य अथवा कष्टसाध्य 


समेत / (३६८ ) ' ज्ञानीके व्यवहारम कोई नियम नहीं 
स्स्ल्ल्लल्लललल्ललस्नल्सलमसनसस्सपम्स्सन्ननसस्सस्ससससससससपसफस्ससन्नमममस्स 


रोगकी तो औषध आदि प्रयत्नोसें निवृत्ति कर लेता है, परल्तु 
तीव्तर प्रारब्धसे उत्पन्न होनेवाले असांध्य रोगकी तो निवर्त्ति 
उससे भी नही हो'सकती, इसी प्रकार शिथिल प्रारब्धके फंल- 
स्वरूप बाह्म-प्रवृत्तिको' तो ज्ञानी जीवन्मुक्तिके सुखके लिए 
किये हुए,' रागद्वेषादि वासनाओंको हटानेके प्रंय॑त्नसे दूर करं 
लेता है किन्तु' तीत्रतर प्रारब्धकी फलस्वरूप * बाह्म॑-प्रवत्ति 
तो ज्ञाचीसे भी दूर नहीं हो सकंती। इसलिये- ज्ञानीकी 
अधिक प्रवृत्तिकी' हेतु तीब्रतर प्रारब्धको दुष्ट वा निद्ृृष्ट 


प्रार्ष कहते है। . 
'यूुदि कोई कहे कि :-- ज्ञानवानकों सभी अज्नात्म पदार्थों 


में मिथ्या-बुद्धि होनेसे, राग नहीं होता इसलिए उसकी 
साँसारिक व्यवहारोमे .प्रवत्ति नही हो सकती । और यर्दि 
ज्ञानीमें रागादि- मानते जाँयगे तो शासत्रसे विरोध हो जायगा; 
क्योकि शास्र तो कहता है कि “रागमो लिग्मबोधस्या 
प्र्थात्‌ 'राग अज्ञानकी निशानी है। श्रतः यह मानना 
चाहिये कि जो रागादिके न होनेके कारण साँसारिक' व्यव« 
हारोमे प्रवृत्त नही होता वही ज्ञानी है। तो यह उनका 
कहना ठीक नहीं है, क्योकि जेसे “शरीर मिथ्या है 
ऐसा ज्ञान होते हुए भी उस मिथ्या शरीरकों बनाए रखने' 
के लिये प्रारव्ध-वशात्‌ ज्ञानीकी भिक्षा-भोजन व जल-पान 
आदिकोमे प्रवृत्ति होती है, उसी प्रकार जिस ज्ञानीका 
प्रारब्ध अधिक भोगोकों देनेवाला होता है, उस ज्ञानीकी 
अधिक प्रवृत्ति भी हुआ करती है। अथवा जैसे सिनेमा 
वा वाजीगरके खेलको मिथ्या जानते हुए भी लोगोकी' उसे 


शानीके व्यवहारमे कोई नियम नहीं ( ३६९ ) श्रीविचारसागरदर्पण 
देखनेमे प्रवृत्ति होती है, उसी प्रकार सभी पदार्षोमे ज्ञानी 


को मिथ्या वुद्धि होनेपर भी प्रवृत्ति बन सकती है। ओद 
यह जो झ्ासक्ष कहता है कि 'राग अज्ञानकी निशानी है 
इसका तात्पयं यह है कि हढ़ राग अज्ञानकी निश्ञानी है 
अर्थाव्‌ ज्ञानीमे अज्ञानीकी तरह हृढ राग नही होता । इसी 
तात्पयेकी स्पष्ट करते हुए दूसरा श्ाश्न॒ कहता है कि, 
“रागादयः सन्तु काम्त न तद्भावोष्पराध्यते” अर्थात्‌ ज्ञानीमे 
रागादि हैं तो हुआ करे, उनके होनेसे ज्ञानीके ज्ञानको कोई 
आँच नही लगती, क्योकि तत्त्व-ज्ञानीका राग हु नहीं 
होता । इससे सिद्ध हुआ कि ज्ञानीमे भी प्रारूष-वगात्‌ 
अहृढ रागादि हो सकते है और उनसे उनकी वाद्दम-प्रवृत्ति 
भी वन सकती है। 
जो लोग ऐसा कहते हैं कि ;--- जिसको जिस पदार्थ 
में दोप-दृष्टि हो जाती है, वह पुरष फिर उस पदाथमे 
प्रवृत्त नही होता ओर ज्ञानीकों सभी अनात्म-पदार्थोमे 
दोप-हृष्टि होती है, अत. ज्ञानीकी वाद्-प्रवृत्ति नहीं होनी 
चाहिये । यह उनका कहना ठीक नहीं, क्योकि जसे रोगी 
के वार वार वीमार पडनेसे उसे यह निश्चय हो जाता है 
कि अपथ्य-सेवन करतेसे वीमारी बढती है, फिर भी वह 
जैसे प्रारव्य-वशात्‌ अपय्य-मेवन कर छेता है, उसी प्रकार 
सभी पदार्थोमे दोप-हष्टि रखता हुआ ज्ञानी भी तीब्रतर- 
प्रारब्य-वशाव्‌ व्यवहारमे ग्रवृत्त हो जाता है । 
किन्तु इस शाख्के रहस्यको न समझनेवाद््‌ जो छाग 
यह कहते हैं कि :-- प्रारव्यक्ा फल सर्वेबा अनिवार्य हैं तञ 


२४ 


सप्तम तरज्भ ५ ( ३७० ) तीन प्रकारके प्रारूघका निरूपण 








पुरुषार्थ करना ही व्यर्थ है यह उनका कहना ठीक नही, क्योकि 
ऐसा माननेसे निष्काम ऋषियों द्वारा लिखे हुए वेद-शास्त्र, 
मन्त्-शासत्र और योग-शासत्र आदिक मानसिक व शारीरिक 
रोगोको हटानेके उपायोंको बतलानेवाले सभी शास्त्र व्यर्थ 
हो जाँयमे और प्रत्यक्ष फलको देनेवाले उपायोको बतलाने 
वाले उन, शास्त्रोको व्यर्थ कहना नहीं बन सकता । 

और , हमने जो कहा था कि प्रारबव्धका फल अनिवार्य 
है, वह तीव्रतर प्रारब्धके लिये कहा था; क्योकि प्रारब्ध 
तीन प्रकारकोी है :-- । 

(१) (२) तीत्र (३) तीत्रतर । 

सन्द-प्रारब्ध :--- जिसका फल सिक्षाके अन्नकी तरह 
अधिक प्रयत्नसे प्राप्त हो और जिसका , अकस्मात॒ प्राप्त 
हुआ अनिष्ट ( अनचाहा ) फल सुसाध्य >रोगकी तरह थोडेसे 
ही प्रयत्नसे निवृत्त हो जाय उस प्रारब्धको मन्द-प्रारब्ध 
कहते है । 

(२) तीक्र-प्रारब्ध :---जिसका फल निमन्त्रणके अन्नकी तरह 
थोडे ही प्रयत्नसे प्राप्त हो और जिसका अकस्मात्‌ प्राप्त हुआ 
अनिष्ट (अनचाहा) फंलछ कष्ट-साध्य रोगकी तरह अ्रधिक 
प्रयत्वसे ही निवृत्त हो, उस प्रारब्बको तीक्न-प्रारब्ध कहते है । 

(३) तीब्रतर-प्रारव्ध :--- जिसका फल घर वेठे ही प्राप्त 
हुए अन्नकी तरह विना प्रयत्नके अपने आप ही प्राप्त हो 
जाय, और जिसका वल्पूर्वक ( जबरदस्ती ) प्राप्त हुआ 
अनिष्ट फल बेलके डामकी तरह, किसी भी प्रयत्नसे निवृत्त 
भ हो सके, उस प्रारब्बको तीव्रतर-प्रारव्ध कहते हैं । 


क्षातरीके व्यवह्ास्मे कोई नियम नहीं ( ३७१ ) शीविचारसागरदर्पण 





इन तीन प्रकारके प्रारव्धोमेसे पहिलेके दो प्रारव्ब तो 
तीव्र व तीत्रतर प्रयत्नसे हुट सकते है किन्तु तीब्रतर प्रारब्ब 
अपना भोग अवच्य ही देता है। इसलिए पुरुपार्थ (प्रयत्न) 
सदा करते ही रहना चाहिये, जिससे प्रारव्ध कर्म यदि 
मनन्‍्द व तीत्र होगे तो वे दूर होते जाँयगे और यदि तीत्र- 
र होगे तो भोग भ्रुगाकर नष्ट हो जाँयंगे । 

इस प्रकार ज्ञानीके व्यवहार प्रारव्ब-आधीन होनेके 
कारण, उनमे कोई नियम' नही है अर्थात्‌ ज्ञानीको निवृत्ति- 
प्रधान होना चाहिये अथवा प्रवृत्ति-प्रधान ऐसा कोई नियम! 
नहीं किया जा सकता, क्योकि नियम होता है स्वाधीन 
कार्यमे, परावीन कार्यमे नियम नहीं वन सकता। अत 
हाथसे छूटे हुए वाणकी तरह प्रारूब (जिनका प्रारम्भ हो 
चुका हो उन) कर्मोके आधीन ज्ञानीके भरीरके व्यवहारका 
नियम नहीं वन सकता । 

यद्यपि रागादि वासनाओकों रोककर मनको वममे 
करनेवाले ज्ञानीजन, मन्द वा तीत्र प्रारव्वयके फलरूप घरीर 
के व्यवहारको नियममे रखते है किन्तु तीव्रतर प्रारब्बके 
फलरूप घरीरके व्यवहारका नियम तो ज्ञानीसे भो नहीं 
बन सकता | 

भगवाचने भी गीताके (३) अध्यायके (३३) वे ब्लोकमे 
कहा है कि-- 

सहश चेष्टते स्वस्थाः प्रह्ठतेज्ञनिवानपि । 
प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रह- कि करिप्यति ॥ 
अर्थात्‌ -- क्योकि सभी प्राणी प्रहृतिको प्राप्त होते है, 


सप्तम तरज्, ( ३७० ) तीन प्रकारके प्रारव्धका निरूपण 
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पुरुषार्थ करता ही व्यर्थ है यह उनका कहना ठीक नही, क्योकि 
ऐसा माननेसे निष्काम ऋषियों द्वारा छिखे हुए वैद्य-शास्त्र, 
मन्त्र-शाक्ष और योग-शाख्र आदिक मानसिक व शारीरिक 
रोगोको हटानेके उपायोको बतलानेवाले सभी शास्त्र व्यर्थ 
हो जाँयमे और प्रत्यक्ष फलको देनेवाले उपायोको बतलाने 
वाले उन, शास्त्रोको व्यर्थ कहना नहीं बत सकता ! 

, और ,हमने जो कहा था कि प्रारबव्धका फल अनिवाये 
है, वह तीव्रतर प्रारब्धके लिये कहा था, क्योकि प्रारूध 
तीन प्रकारकी है :-- 

/ ' (१) मन्द' (२) तीत्र (३) तीत्रतर । 

मन्द-प्रारब्ध :--- जिसका फल भिक्षाके अन्नकी तरह 
अधिक प्रयत्नसे प्राप्त हो और जिसका अकस्मात॒ प्राप्त 
हुआ अनिष्ट ( अनचाहा ) फल सुसाध्य रोगकी तरह थोडेसे 
ही प्रयत्तसे निवृत्त हो जाय उस प्रारव्धकों मन्द-प्रारब्ध 
कहते है । 

(२) तीक्र-प्रारब्ध :---जिसका फल निमन्‍्त्रणके अन्नकी तरह 
थोड़े ही प्रयत्नसे प्राप्त हो और जिसका: अकस्मात्‌ प्राप्त हुआ 
अनिष्ट (अनचाहा) फल कष्ट-साध्य रोगकी तरह अधिक 
प्रयत्नसे ही निवृत्त हो, उस प्रारव्धको तीक्न-प्रारव्ध कहते है । 

(३) वीन्नतर-प्रारव्ध :--- जिसका फल घर बंठे ही प्राप्त 
हुए अन्नकी तरह विना प्रयत्नके अपने आप ही प्राप्त हो 
जाय, और जिसका वलपूर्वक ( जबरदस्ती ) प्राप्त हुआ 
अनिष्ट फल बैलके डामकी तरह, किसी भी प्रयत्नसे निवृत्त 
न हो सके, उत्त प्रारव्बको ठोब्रतर-प्रारब्य कहते है ! 


ब्रा 


तत्वदृष्टि व अदृष्टिका विदेहमोक्ष ( ३७३ ) श्रीविचारसागरदर्पण 


जैसे ज्ञानताकों शरीर छोडनेमे किसी विशेष देशकाल 
आदिकी कोई आवश्यकता नहीं होती उसी प्रकार ज्ञानके 
लिए वेदान्त-श्रवणमे भी किसी विशेष देश कार आदिकी 
कोई आवश्यकता नही होती, किन्तु उपासकको इन देश 
काल आदिकोकी आवश्यकता रहती है । 

यद्यपि भीष्म आदि ज्ञानी थे और भीष्मने' उत्तरायण 
बिता, शरीरका त्याग नहीं किया, तथापि भीष्म आदि 
अधिकारी पुरुष माने जाते हैं, अतः उपासकोको उपदेश 
देनेके लिए उन्होने काल-विशेषकी प्रतीक्षा की थी और वसिष्ठ 
भीष्मादि अधिकारी होनेके कारण उनके अनेक जन्म माने' 
जाते हैं; क्योकि अधिकारी पुरुषोका एक कल्प तक प्रारब्ध 
होता है। बिना कल्पकी समाप्तिके उनका विदेह-मोक्ष नहीं 
होता और कल्पके बीचमे उनके इच्छा-अनुसार शरीर होते 
रहते हैं तो भी आत्म-स्वरूपसे उनको जन्म-मरणकी अ्राँति 
नही होती, इसीलिए वे जीवन्पुक्त कहलाते हैं। उत्त अधि- 
कारी पुरुषोका व्यवहार दूसरोके उपदेश-निमित्त ही होता 
है किन्तु उतव अधिकारी पुरुषोसे अन्य ज्ञानियोके व्यवहार 
से कोई नियम नही है इसी अभिप्रायसे तत्त्वदृष्टिके शरीर 
छूटनेके कोई विशेष देश काल झ्ादि नहीं बताए । 

दूसरा अहृष्टि नामक शिष्य जिसे निगुुण ओकारकी 
अहँग्रह उपासताका उपदेश मिला था वह गगाके किनारे 
किसी पवित्र व एकान्त स्थानमे बैठकर निग्रुण ब्रह्मका 
ध्यान करने लगा, क्योकि ध्यान (उपासना) मे उत्तम देश, 
निरंतर काल व सिद्ध आदि आसनोकी बावश्यकता रहती 


सप्तम तरज़ ( ३७२ ) जानी सर्वथा मुक्त है 


क्र्थात्‌ पूर्वक्ृत पुण्य-पाप आदिके सस्कार जो वरतंमान जन्मादि 
मे प्रकट होते हैं, उनके अनुसार सभी प्राणी परवश होकर 
कर्म करते है, ज्ञानवान भी अपनी प्रकृतिके अनुसार ही 
चेष्टा करता है, फिर इसमे किसीका हठ क्या करेगा ! 
इससे सिद्ध हुआ कि ज्ञानीका व्यवहार अपनी प्रकृति 
के अनुसार होनेके कारण उसमे कोई नियम नही है। 
क्षत एवं तत्वदृष्टि जिसे ज्ञान हो चुका था, वह भी अपने 
प्रारब्धानुसार व्यवहार करता हुआ भ्रमण करने छगा और 
प्रारध समाप्त होनेपर उसके प्राण यही लीन हो गये 
[ अर्थात्‌ वह विदेहमुक्त हो गया |; क्योंकि प्रारब्ध-भोगके 
बाद ज्ञानीके प्राण कही और जगह गमन नही करते किन्तु 
जेसे जगनेपर सपना साक्षीमे लीन हो जाता है उसी प्रकार 
यही स्वस्वरूप, ब्रहमें ही लीन हो जाते हैं। तथा ज्ञानीके 
दरीर-त्यागमें काल-विशेष देश-विशेष, आसन-विशेष अथवा 
किसी अवस्था-विशेषकी कोई आवश्यकता नहीं होती, अर्थात 
ज्ञानी सर्वथा मुक्त ही है; क्योकि जब ज्ञानसे अज्ञानकी 
निवृत्ति हो जाती है उसी समयसे ज्ञानी मुक्त है। इसपर 
एक साँप्रदायिक इलोक भी आता है कि +--- 
देहः पततु वा कादयां इवपचस्थ ग्रहेड्यवा । 
ज्ञान-संप्राप्ति-तसये सर्वेथा मुक्त एवं सं. ॥॥ 
अर्थातृ--ज्ञानीका शरीर चाहे काशीमें छूटे अथवा चाँडाल 
के घरमें छूटे; किन्तु ज्ञान-प्राप्तिकि समयमें बन्ध-भ्रान्ति 
(अआ्रान्तिर्प संसार) की निवृत्ति हो जानेसे वह ज्ञानी सर्वथा 


मुक्त ही है । 


तत्त्ववृष्टि व अदृष्टिका विदेहनोज्ष ( ३७३ ) श्रीविचारसागरदर्पण 


जैसे ज्ञानीकों शरीर छोडनेमे किसी विशेष देशकार्ल 
झादिकी कोई आवव्यकता नहीं होती उसी प्रकार ज्ञानके 
लिए वेदान्त-श्रवणमे भी किसी विज्येप देश कारू आदिकी 
कोई आवश्यकता नहीं होती, किन्तु उपासकको इन देश 
काल आदिकोकी आवश्यकता रहती है। 

यद्यपि भीष्म आदि ज्ञानी थे और भीणष्मने' उत्तरायण 
विना, शरीरका त्याग नहीं किया, तथापि भीष्म आदि 
ग्रधिकारी पुरुष माने जाते हैं, श्रतः उपासकोको उपदेश 
देनेके लिए उन्होने काल-विशेपकी प्रतीक्षा की थी और वसिष्ठ 
भीष्मादि अधिकारी होनेके कारण उनके अनेक जन्म माने 
जाते है, क्योकि अधिकारी पुरुषोका एक कल्प तक प्रारव्ध 
होता है । विना कल्पकी समाप्तिके उनका विदेह-मोक्ष नहीं 
होता और कल्पके वीचमें उनके इच्छा-अनुसार बरीर होते 
रहते हैं तो भी भआत्म-स्वरूपमे उनको जन्म-मरणकी अ्राँति 
नही होती, इसीलिए वे जीवन्मुक्त कहलाते हैं। उन अधि- 
कारी पुरुषोका व्यवहार दूसरोके उपदेश-निमित्त ही होता 
है किन्तु उन अधिकारी पुरुपोंसे अन्य ज्ञानियोके व्यवहार 
में कोई नियम नही है इसी अभिप्रायसे तत्त्वहृष्ठिके बरीर 
छूटनेके कोई विशेष देश काल आदि नहीं बताए 

दूसरा अहृष्टि नामक शिष्य जिसे निगुण ओकारकी 
अहँग्रह उपासनाका उपदेश मिला था वह गगाके किनारे 
किसी पवित्र व एकान्त स्थानमें वैठकर निग्रुण ब्रह्मका 
ध्यान करने लगा, क्योकि ध्यान (उपासना) में उत्तम देश, 
निरतर काल व सिद्ध श्रादि आसनोकी आवश्यकता रहती 


सप्तम तरड्धू , “(३७४ )  विद्याके बष्टादद्ष प्रस्थान 








है। इस प्रकार वह अदृष्टि ओकारका, ध्यात करता हुआ, 
प्रारब्ध समाप्त होनेपर, शास्त्र-रीति अनुसार [क्योकि उपा- 
सकको शरीर छोडते समय उत्तम देश व उत्तम उत्तरायण' 
काल आदिकोंकी आवश्यकता रहती है| शरीर छूटनेपर 
ब्रह्मलोकको जाकर, वहाँके सकल्प-सिद्ध दिव्य पदार्थोकों भोग 
कर प्ररूयकालमे शआत्मज्ञान होनेके बाद विदेह-मोक्षको प्राप्त 
हो गया । 


और तीसरे तकदृष्टि नामक शिष्यने गुरु:द्वारा उपदेशकों 
सुनकर, उस सुने हुए अर्थमे दुसरे श्ञास्त्रोका विरोध दूर करने 
के लिए, सभी श्ञास्त्रोका अभिप्राय विचारकर यह निरचय' 
किया कि :--- 

(१) सभी श्ञास्त्रोका परम प्रयोजन मोक्ष है । 

(२) मोक्षका साधन ज्ञान है । 

(३) वह ज्ञान अद्वय-निर्चयरूप है। 

(४) भेद-निरचय यथार्थ ज्ञान नही । 

(५) सभी शास्त्र साक्षात्‌ अथवा परम्परासे ब्रह्म-ज्ञानके 

ही हेतु है । 

सस्कृृत विद्याके अष्टादश (१८) श्रस्थान (अग) है :-- 
चार वेद, चार उपवेद, छः वेदके अग, पुराण, न्याय, मीमाँसा 
ओऔर धर्मञास्त्र । 

चार वेद :- ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अ्रथवेवेद । 

चार उपवेद :- आयुवेद [इसमे गरीर आदिकी चिकित्सा 
(इलाज) सम्बन्धी वर्यत है|, घनुर्वेद [इसमे युद्ध-सम्बन्धी 
घस्त्रादिकोंका वर्णन है|, गान्धर्ववेद [इसमे स्वर, ताल, 


विद्याके अष्टादश प्रस्थान ' (३७५ ) श्रीविचारसागरदर्पण 





मूछना-सहित गीत, नृत्य और वाद्य आदिका निरूपण है| और 
अर्थवेद [नीति-शास्त्र, अब्व-शास्त्र, जिल्प-शास्त्र, सूपकार- 
शास्त्र आदि धन-प्राप्तिके उपाय बतछानेवाले बास्त्रोको 
अर्थवेद कहा जाता है ।] 

छ बेदके अग “-(१) शिक्षा (२) कल्प (३) व्याकरण 
(४) निरुक्त (५) ज्योतिप और (६) पिगल । 

(१) शिक्षा '- यह श्रीपाणिनीजीका बनाया हुआ है और 
इसमे वेदके बब्दोके अक्षरोके स्थानोका तथा उदात्त, अनुदा त्त 
व स्वरित स्वर इत्यादिका वर्णन है । 

(२) कल्प -वेदके वताए हुए कर्मोके श्रनुष्टानकी रीति 
कल्पसूत्रोमे बताई गई है । इनके कर्त्ता कात्यायन श्राग्वलायन 
आदि मुनि हुए हैं। 

(३) व्याकरण :- इससे लौकिक व वेदके अब्दोकी 
शुद्धताका ज्ञान होता है। यह “अष्ठाध्यायी' नामक सूत्ररूप 
व्याकरण पाणिनी मुनिने' बनाया है । 

(४) निरुक्त - यास्क नामक मुनिने त्रयोदण (१३) 

प्रध्यायरूप निरुक्त बनाया है । इसमे वेदके मन्त्रोम जो अप्रसिद्ध 
पद हैं उनके अर्थकों समझानेके लिए उनके पर्याय-वाची नामों 
का निरूपण आया है। निघ हु व अमरकोप आदि सज्ञा-वोबक 
कोप भी इसीके अन्तर्गत माने जाते हैं । 

(५) ज्योतिष -- इसके कर्त्ता आदित्य व गर्गादिक ऋषि 
हुए हैं। इसमे वेदिक कर्मोकि उपयोगी कालादिकोका वर्णन है। 

(६) विगल :- पिंगल नामक मुनिने सूत्रोमे अप्द (८) 
अध्यागेंसे छन्दीका निरूपण किया है, जिससे वेदके गायत्री 


सप्तम तरड्र ' ( ४७६ ) बिश्वेके अष्टोदेश प्र॑स्थानि 
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ग्रादि ्न्दोका ज्ञान होता है । 

पुराण :- इनके कर्ता श्रीवेदव्याॉसजी हैं । ये कुर्लें 
अठरेह (१८) है, जैसे--( १) बहा (२) पद्म (३) वेष्णवे 
(४) शेव (५) भागवत (६) नारदीय (७) मार्क॑ण्डेय (८) 
आग्नेय (९) भविष्य (१०) ब्रह्मवेवर्त (११) लेग (१२) 
वाराह (१३) स्कद (१४) वामन (१५) कौर्म (१६) मात्स्य 

(१७) गार्ड और (१८) ब्ह्माँड। 

भागवत दो है ः--( १) वेष्णव भागवत (२) भगवती 
भागवत । दोनोमे इलोकोकी सख्या अष्टादश सहस्न(अठारह 
हाजर) -है और दोनोके स्‍्कन्द भी द्वादश (१२) हैं । 
परन्तु इनमे एक पुराण है, और दूसरा उपपुराण है। दोनों 
व्यासजीके बनाए हुए हैं । 

. जैसे व्यासजीने' पुराण बनाए है वेसे उपपुराण भी कुछ 
व्यासजीने बनाये हैं और कुछ पराशर आदि मुनियोके 
किये हुए है । 

न्याय :- पाँच अध्यायोमे' न्याय-सूत्र गौतमजीने बनाए 
हैं। इनमे युक्ति प्रधान है। कणाद मुनिके दशा अध्यायों 
मे बनाए हुए वेशेषिक सूत्रोका भी इसीमे श्रन्तर्भाव किया 
जाता है । 

सीमासा :-- इसके दो भेद है--(१) धर्म-मीमाँसा अर्थात्‌ 
पूर्व-मीमाँसा (२) ब्रह्म-मीमाँसा अर्थात्‌ उत्तर-मीमाँसा । 
घर्म-मीमाँसाके १२९ अध्याय हैं। इसके कर्ता जैमिनि हैं 
ओऔर इसमे कर्मके अनुष्ठानकी रीतिका प्रतिपादन किया 


गया है । 


विद्याके अष्टादश प्रस्थान ( ३७७ ) श्रीबिचारसागरदर्पण 





ब्रह्म-मीमाँसा (त्रह्मसूत्र) के चार अध्याय है। इसके 
कर्त्ता वेदव्यासजी हैं। एक एक अध्यायके चार चार पाद 
हैं। इसके पहिले अध्यायमे वताया गया है कि सभी उप- 
निषद्‌ ब्रह्मका प्रतिपादन करते है। उपनिषद्‌ वाक्योका 
मन्द-वुद्धि पुएपोको जो आपसमे विरोध प्रतीत होता है, 
उसका परिहार दूसरे अध्यायमे किया है। तीसरे अध्याय 
मे ज्ञान और उपासनाके साधनोका विचार किया गया 
है। और चौथे श्रध्यायमे ज्ञान और उपासनाका फले 


बताया है । 
यह ब्रह्म-मीमाँसारूप दारीरक-श्ासत्र ही सभी शास्त्रों 


में प्रधान माना जाता है। मुमुक्षुको यही उपादेय है। इस 
पर कई व्याख्याएँकी गई है किन्तु श्रीस्वामी शकराचाये- 
जीका किया हुआ भाष्यरूप व्याख्यान ही सबसे श्रेष्ठ है । 

धर्म-शासत्र “- मनु, याज्ञवल्क्य, विष्णु, यम, अगिरा, 
वसिष्ठ, दक्ष, सवत्तं, शातातप, पराशर, गौतम, गख, 
लिखित, हारीत, आपस्तव, शुक्र, वृहस्पति, व्यास, कात्यायन, 
देवल और नारद आदि मुनियोके वनाये हुए स्मृति नामक 
ग्रन्थोको धर्मे-शास्त्र कहते हैं। इनमे वर्ण आश्रमके कायिक, 
वाचिक व सानसिक घर्मोका निरूपण आया है। व्यासकृत 
महाभारत व वाल्मीकिकृत रामायण भी धर्मगास्रके ही 
अच्तगंत हैं। तथा देवता-आराघनके निमित्त जो मन्त्र-भास्त्र 
हैं व सांख्य-शास्त्र, योग-शास्त्र, वेष्णव-तन्त्र, शव-तन्त्रादि भी 
धर्म-शास्त्रके अन्तर्भूत हैं, क्योकि इनमे भी उपासनारूप 
मानस धर्मका निरूपण है। 


सप्तम तरड़ | ( ३७८ ) » भष्टादश प्रस्थानोका तत्व 








, : वाममार्ग, और (१) माध्यमिक (२) योगाचार (३) 
सोत्रात्िक (४) वेभाषिक (५) चार्वाक और (६) दिगम्बर 
ये वेदको प्रमाण नहीं माननेवाले छः नास्तिक मतोके प्र्न्थ 
भी यद्यपि सस्कृत वाणीमे हैं, तथापि वेद-बाह्य है, अतः 
वेदके अनुसारी विद्याके प्रस्थान (अग) अष्टादश (१८) ही है। 

इन सबको पढकर तत्त्वदृष्टिने यह निश्चय किया कि 
थे सभी शास्त्र ब्रह्मज्ञान-द्वारा मोक्षके हेतु है। कोई साक्षात्‌' 
ज्ञानका हेतु है, कोई परम्परासे ज्ञानका हेतु है; क्योंकि 
जो शास्त्र कमंका प्रतिपादन करते हैं, उनका भी कमरे 
ज्ञान-प्राप्तिके योग्य शुद्ध अन्तःकरणको प्राप्त करके ज्ञान 
द्वारा मोक्ष-प्राप्तिमे ही तात्पर्य है, जो शास्त्र उपासनाका' 
वर्णन करते हैं, उनका भी उपासनासे शुद्ध अन्तः्करण करके, 
ज्ञान-द्वारा मोक्षमे ही तात्पर्य है'तथा जो ब्रह्मसूत्र आदि 
शास्त्र ज्ञानका निरूपण करते हैं उनका तो साक्षात्‌ ज्ञान' 
द्वारा मोक्षमे तात्पयं है ही। किन्तु जिज्नासुओ्ओोको अन्य 
दास्त्रोमे सिरपच्ची न करके केवल उत्तर-मीमाँसा आदि 
साक्षात्‌ ज्ञानके प्रतिपादक शास्त्रोका ही अध्ययन करना 
चाहिये । 

फिर दूसरे विद्वानोके साथ मिलनेसे जब तकेहृष्टिको 
यह निःचय हो गया कि जो मेरा निश्चय है वही विद्वानों 
व ब्रह्म-ज्ञानियोका निव्चय हैं तव उसके सभी सथ्यय नष्ट हो 
गए जीर अपने असली स्वरूप ब्रह्मका प्रत्यक्ष ज्ञान हो गया । 

तत्पच्चात्‌ु उस तकहष्टिकी जप प्रारव्ब प्रदृत्ति-प्रवान' 
होनेके कारण उसे अपने वृद्ध माता पिताको देखनेकी इच्छा 


+ 
अमर य्न् 


तरकदृष्टिका पितासे मिलाप._ ( ३७९ ) श्रीविचारसागरदर्पर्ण 











हुई। तव वह घर पृहुचा। पिता पुत्र दोनों मर्यादातुसार 
व बडे प्रेमोसे आपसमे मिले। पिताको कुछ चिन्तित देख 
कर पुत्रने उस चिन्ताका कारण पूछा। तब उस राजा 
शुभसततिने कहा, हे पुत्र / अ्रव तो मुझे केवल अपने 
कल्याणकी ही चिन्ता है, अत” अब मुझे यह बताओ कि 
उपासना किसकी करनी चाहिये ” विष्णुके उपासक तो 
दूसरे देवताओमे दोप बताकर केवछ वप्णुकी ही महिमा 
गाते है और शिवके उपासक शिवको उपास्य बतलाकर॑ 
विष्णु आदि अन्य देवताओकी निन्‍दा करते है । इसी प्रकार 
देवी आदिकोके उपासक दूसरे देवताओकी निन्‍्दा करते हैं 
ओर अपने अपने इप्टकी ही वढाई करते हैं। पुराणोमे' 
भी यही देखा गया है। स्कन्‍्द-पुराणमे जगत्‌की उत्पत्ति 
शिवसे वताई है और विप्णु आदिक शिवके भक्त हैं, ऐसा 
वर्णन आया है । और विष्णु-पुराण पद्म-पुराणमे फिर 
सृपष्टिका कारण विप्णुको कहा है। इस प्रकार है पत्र 
ये भिन्न भिन्न देवताओके उपासक तो अपने अपने इष्टको 
ही उपास्थ ( उपासना करने योग्य ) वतलाते है, अत मैं 
कुछ निग्चय नहीं कर पाता कि किसकी उपासना करू, 
अब तुम मुझे वताओं कि वास्तवमे उपासना किसकी करनी 
चाहिये, तो में उसकी उपासनामे प्रवृत्त हो जाऊं ।” 

यह सुनकर तर्कदृष्टि बोले “पिताजी यद्यपि सभी 
पुराणोके कर्त्ता एक व्यासजी ही है और उन्होने स्कन्द- 
पुराणमे शिवके स्वतन्त्रादि ईब्वर-बर्म बतलाये है, और दूसरे 
देवताओके लिये "कहा हैं कि उन्होने शिवकी कृपासे ही 


सप्तम तरज्भू ( ३८6 ) छुमसंततिका प्रश्त 


सारी विश्षृतिंको प्रार्प्त कियां है अतः वे शिवसे भिन्न दूसरे 
देवता, जीव-कोटिंसे हैं। तथ्था विष्णु-पुराण व पद्म-पुराण 
मे फिर विष्णुको ही ईइवर बतछाया है। इस प्रकार किसी 
को पुराणमे किसीको उपपुराणमें ईश्वर बताते हुए, गणोशादिं 
दूसरे देवताओंकी भी ईइवर बताया है। इसी कारण ही 
वेदव्यासजीके वाक्योमे उपरि-हंष्टिसे विरोध प्रतीत होता 
है किन्तु वास्तवमें विरोध नही है; क्योंकि वस्तुतः विष्णु, 
शिव, गणेश, देवी, सूर्य ये सभी ईश्वर है। जिस प्रकरण 
भे एकको ईइवर बताकर व दूसरोके जीव इत्यादि धर्म 
कहकर जो उनकी निन्‍दा की है, वहाँ उनकी निन्‍दा करके, 
उनकी उपासनाकै त्याग्ेमे व्यासजीका श्रभ्रिग्राय नहीं है, 
किन्तु विष्णु-पुराणमे शिवादिकोंकी निन्‍दा और विष्णुकी 
स्तुति, केवल विष्णुके भक्तोकों विष्णुकी उपासनामे अधिक 
श्रद्धासे प्रवृत्त करानेके लिए ही की है। वैसे शिवपुराणमे 
विष्णु आदिकोकी निन्‍दा भी उपासनाके त्यागके लिए नहीं 
किन्तु शिवके भक्तोको शिवकी उपासनामे अधिक श्रद्धासे 
प्रवत्त करानेके लिए ही की है। यदि एक प्रकरणमे दूसरे 
देवताओकी निन्‍दा, उनकी उपासनाकों छोडनेके लिए मानी 
जायगी, तो यों तो सभी देवताओकी उपासना छूट जायगी । 
फिर तो कोई उपास्य देवता ही नही रहेगा और वेदका 
सारा उपासना-काण्ड निरर्थक हो जायगा। अतः दूसरे 
देवताओ्रोंकी निन्‍्दा एककी स्वुतिकें लिए है, न कि उनकी 


उपासनाकों छोडनेके लिए । 3 
जैसे :-- वेदमें अग्निहोत्रकें दो का ( समय ) बतडाड 


तर्कदृष्टिका उत्तर ( ३८१ ) श्रीविचारसागरदपंण 


हैं । एक सूर्य -उदयसे पहिले और दूसरा सूर्य-उदयके बाद 
का काछ। वहाँ उदय-कालके प्रसगमे अनुदय-काल (सूर्य 
उदय होनेसे पहिलेके समय) की निन्‍दा की है और अनुदय- 
कालके प्रसगमे उदय-काल (सूर्य-उदय होनेके वादके समय) 
की निन्‍दा की है। अब वहाँ निन्‍दाका तात्पर्य यदि त्यागमे' 
माना जाय तो क्रमशः दोनो कालोमे होमका त्याग हो 
जायगा, किन्तु नित्य कर्मका त्याग नहीं हो सकता । अतः 
यह मानना पडेगा कि उदय-कालकी स्तुतिके लिए ही' 
अनुदय-कालकी निन्‍्दा है और अनुदय-कालकी स्तुतिके लिए 
उदय-कालकी निन्दा है । इसी प्रकार एक देवकी उपासना 
के प्रसगमे जो दूसरे देवताजोकी निन्‍दा की गई है, उसका 
तात्पर्य उस एककी स्तुतिमे है न कि दूसरोकी निन्दामे । 

जैसे शाखा-मेदसे कोई उदय-कालमे होम करता है तो 
कोई अनुदय-कालमे, किन्तु फल दोनोको समान ही मिलता 
है । इसी प्रकार इच्छा-मेदसे पॉचोमेसे किसीकी भी उपासना 
करनेसे ब्रह्मलोककी प्राप्ति होती है, अर्थात्‌ पाँचो देवताओकी 
उपासनाका फल समान ही है। और वहाँ ब्रह्मलोकमे भोग 
भोगनेके बाद, विदेह-मोक्षकी प्राप्ति होती है । 

यद्यपि पुराणोमें विष्णु आदिकोकी उपासनासे वेकुण्ठ 
आदि प्राप्तिका वर्णन आता है, न कि ब्रह्मलोकका, तथापि 
शाख्रका यह कथन है कि, जो उत्तम उपासक ( कारण 
ब्रह्यकी अभेद उपासना करनेवाले ) विदेह-मुक्तिके अधिकारी 
है, वे सभी देव-पान-मार्गसे ब्रह्मलोककों ही जाते हैं। परल्नु 
वह एक ही ब्रह्मलोक विप्णुके उपासकोको वैकुण्ठरूपसे प्रतीत 


संप्तम तरज्ञ॒' ( रे८२ ) पुराणोका तात्पर्य 


होता है, . तथा. वहाँके . सभी लोकवासी उसे चतुर्भज पार्षद- 
रूपसे प्रतीत होते है, और स्वयकों भी वह चतुर्भुजरूपसे 
ही देखता है, इसी प्रकार शिवके उपासकोंको वही ब्रह्म- 
लोक शिवलोक प्रतीत होता है, और वहाँके लोकवासी 
तथा वह॒ स्वयं, सभी त्रिनेत्र-मूर्ति-रूपसे उसे प्रत्तीत होते हैं । 
इसी प्रकार सभी उपासकोको ब्रह्मलोक ही अपने उपास्य' 
देवताका लोक प्रतीत होता है, क्योकि यह नियम है 
क्ि.-- बिना देव-यात-मार्गके; जो उपासक दूसरे मार्गसे 
जाते हैं, उनका फिर ससारमे आगमन (आना) हो जाता 
है, और देव-यान-मार्ग-द्वारा गया हुआ उपासक ब्रह्मलोक 
को ही प्राप्त करता है, अतः विदेह-मोक्षके योग्य सभी 
उपासक ब्रह्मलोककों ही जाते हैं। उस ब्रह्मटोककी ऐसी 
अदभुत महिमा है कि वह ब्रह्मलोक उपासककी इच्छाके अनु- 
सार ही सारी सामग्री-सहित होकर उसे प्रतीत होता है। 
इस प्रकार पॉँचो देवोके उपासकोको ब्रह्मलोकरूप एक समान 
ही फल मिलता है । 

, » यदि कोई ऐसी शंका करें कि :-- पाँचों देवोके नाम 
व्‌ रूप भिन्न भिन्न हैं किन्तु ईश्वर तो एक है। एक 
ईदवरके अनेक नामरूप कंसे बन सकते हैं ? तो उसका 
समाधान यह है कि :-- वास्तवमे परमात्मामें कोई नामरूप 
है ही नही, केवल मन्ववुद्धि मनुष्योको उपासनामे प्रवृत्त 
करानेके लिए ही नाम-रूप-रहित परमात्माके माया-कृत 
कल्पित नामरूप बताये गए हैं। बत+ एक परमात्मामें माया- 
हाटा किये हुए कल्पित नामरूप अनेक बन सकते हैं। इस 


हि ब# 


पुराणोका तात्पर्य ( रे८३ ) श्रीविचारसागरदर्पण 


प्रकार सभी पुराणोके वाक्य्रोका आपसमे विरोब नही है। 


पुराण-वाक्योमे विरोध शकाका मुख्य उत्तर तो यह 
है किः-- जैसे माया-विशिष्ट कारणको ब्रह्म कहते हैं और 
हिरण्यगर्भ जो कार्य है उसे भी ब्रह्म कहते है, इसी प्रकार 
विष्णु, शिव, गणेश, देवी और सूर्य ये पांचों नाम कारण- 
ब्रह्म तथा कार्य-ब्रह्म इन दोनोको बोधन करते हैं ( बतलाते 
हैं) । ऐसे इन पाँचो नामोके जो नारायण, नीलकठ, 
विघ्नेश, शक्ति, भानु इत्यादि अनेक्र पर्याय ( समान अर्थवाले 
शब्द ) है, वे सभी प्रसगानुसार कही कारण ब्रह्मको, कही 
कार्य ब्रह्मको, दोनोको बोधन करते है। जैसे सैन्धव पद 
घोडे व नमक दोनोको वताता है। भोजनके प्रसगमे संन्धव 
पद नमकको वताता है और कहीं जानेके प्रसगमे वही 
सेन्धव पद घोडेको बताता है। इसी प्रकार वंष्णव-पुराण 
में विष्ण नारायण आदि पद कारण-ब्रह्मके बोधक है और 
शिव गणेश सूर्य श्रादि पद कार्य-ब्रह्मके वोधक हैं, अतः 
वेष्णव ग्रन्थोमे विष्णुकी स्तुति और शिव आदिकोकी निनन्‍्दा 
से श्रीवेदव्यासजीका तात्परय यह है कि कारण-ब्रह्म उपास्य 
( उपासना करने योग्य ) है ओर काये-ब्नह्म उपास्य नही है । 
इसी प्रकार स्कन्‍्द-पुराण आदि शव ग्रन्थोमे शिव महेग 
आदि पद कारण-ब्रह्के वोधक हैं और विष्णु गणेंण देवी 
सूर्थ आदि पद का्यं-ब्रह्मके वोबषक है, श्रत उनमे भी 
कारण-ब्रह्मकी स्तुति और कार्य-वहाकी ही निन्‍दा है। ऐसे 
गणेश-पुराणमे गणेश पद कारण-ब्रह्मका वाचक है और विष्णु 
शिव आदि पद कार्य-ब्रह्मके वाचक है, अत. कारणकी स्तुति 


सप्तम तरड्र ( ३८४ ) पुराणोका तात्पर्य 


और कार्यकी निन्‍्दा है। इसी प्रकार काली पुराणमें भी 
काली देवी आदि पद कारण-ब्रह्मके बोधक और विष्णु, 
शिव, गणेश, सूर्य आदि पद कार्य-ब्रह्मके बोधक हैं। अतः 
काली-पद-वाच्य कारणकी स्तुति और विष्णु शिव आदि 
पदोके वाच्य कार्य-ब्रह्मकी निन्‍दा है। ऐसे सोर-पुराणमें 
सूर्य भानु आदि पदोका वाच्य जो कारण-ब्रह्म है, उसकी 
स्तुति और अन्य पदोके वाच्य कार्य-ब्रह्मकी निन्‍दा है। इस 
प्रकार सभी पुराणोमे कारण-ब्रह्मकी उपासना उपादेय (करने' 
योग्य) है और कार्य-ब्रहकी उपासना हेय (छोड़ने योग्य) 
है। इससे यह सिद्ध हुआ कि सभी पुराण एक कारण" 
ब्रह्यकों ही उपास्य (उपासना करने योग्य) बताते हैं। अतः 


उन्तका आपसमे विरोध नही है । 
यद्यपि विष्णुकी चतुर्भूज, शिवकी त्िनेत्र, गणेशकी 


सतुण्ड, काली देवीकी. श्रष्टभ्ुजादि जो मूर्तियाँ है, वे माया 
के परिणाम व चेतनके विवर्त होनेके कारण कार्य है और 
उनकी भी उपासनाका वर्णन आया है, तथापि उन चतुभ्च ज 
आदि मूर्तियोका जो माया-विशिष्ट-चेतन कारण है, उससे 
उनका वास्तवमे कोई भेद नहीं है, अतः यह समझना 
चाहिये कि उन मूर्तियोकी उपासनाका तात्पयं, उन आकारो 
को वाधकर, कारणरूपसे उनकी उपासना करनेमे ही है; 
क्योकि आकार कार्य होनेसे तुच्छ हैं और कारण सत्य है। 
किन्तु जिसकी वृद्धि मन्द है और वह आकरमें ही चिच 
को लगा सकता है तो उसे श्वास्त्र-ठक्त आकारकी ही उपा- 
सना करनी चाहिये; जिससे उसकी बुद्धि निव्चक होनेके 





मृति-प्रतिपादनका तात्पर्य (३८५ ) भीविचारसागरदर्षण 


बाद फिर कारण-ब्रह्मकी उपासनामे लूग सके । 


कारण-ब्रह्मकमी उपासना इस प्रकार की जाती है :-- 
ब्रह्म जगत॒का कारण है, सत्यकाम, सत्यसकल्प, सर्वज्ञ, स्वतत्र, 
सबका प्रेरक तथा क्ृपालु है, इस प्रकार ईश्वरके धर्मोका 
चिन्तन करना चाहिये । मू्ति-चिन्तनमे शास्त्रका तात्पयें 


। 

दास्त्रोमे जो मूर्तियोका वर्णन आता है वह उपासनाके 
निमित्त नही, किन्तु यह बतानेके लिये कि सभी मूर्तियाँ कारण 
ब्रहकी उपलक्षण हैं । जो वस्तु जिसके एकदेशमे हो ओर सदा 
न रहे किन्तु कभी रहे, तथा व्यावत्तंक (दूसरोसे अलग करके 
जनवानेवाला) हो उसे उपलक्षण कहते हैं | जेसे कोई कहे 
कि, “वह कोवेवाला घर देवदत्तका हे” तो इस वाकन्यमें 
कौवा देवदत्तके घरका उपलक्षण है, क्योकि कोवा उस घरके 
एकदेशमे बेठा हुआ है, वह भी सदाके लिये नही, किन्तु कुछ 
समयके लिए है, तथा दूसरे घरोंसे देवदत्तके घरका व्यावत्तेंक 
है अर्थाव्‌ दूसरे घरोसे देवदत्तके घरको अलग करके जनवाता 
है, इसी प्रकार जगत्‌॒का कारण जो ब्रह्म है उसके एनदेश्में 
मूर्तियाँ होती हैं, वह भी सदाके लिये नही किन्तु कुछ समयके 
लिए ही, तथा वे (माया-द्वारा कल्पित) चतुभ्नु जादिक सभी 
सूर्तियाँ कारण-ब्रह्ममे ही हैं न कि किसी अन्यमे अत* व्यावत्तेंक 
(कारण-ब्रह्मको कार्य-त्रह्मसे अलग करके जनवानेवाली) भी हैं, 
इससे सिद्ध हुआ कि सभी मूर्तियाँ कारण-ब्रह्मकी उपलक्षण हैं । 

उपलक्षणका केवल यही प्रयोजन होता है कि उससे 
विशेष्य-वस्तु (उपलक्षण जिस वस्तुके सहारे रहुकर उसे दूसरी 
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पतम तरज, ( १८६)  मूति-प्रतिपादनका तात्पर्य 





वस्तुओसे अलग करके ,जनवाता है, उसे वस्तु) क़े स्वरूपका 
ज्ञान हो, जैसे कौवेसे देवदत्तके घरका ज्ञान होता है, भर 
कोई दूसरा प्रयोजन वहाँ कौवेसे सिद्ध नहीं होता, इसी प्रकार 
चतुभ्नुज आदि आकारो (मूर्तियों) से निराकार कारण-ब्रह्मका 
ज्ञान होता है । बस इसी प्रयोजनको लक्ष्य करके ही शास्त्रोने 
उपासनाके लिए सूर्तियोका वर्णन किया है। सूर्तियोको बतलाने' 
का इससे दूसरा कोई और प्रयोजन नहीं है । 

किन्तु मन्द, बुद्धिवाले छोग शास्त्रके अभिप्रायकों नें 
समझकर आपसमे एक दूसरेकी निन्‍दा करके छडतें हीं 
रहते , है। वैष्णव ग्रन्थोमे शिव आदि नामोसे कार्य-ब्रह्मकी 
ही निन्‍दा की है, इस'अभिप्रायकों न समझकर शिंव अ्रांदिं 
के उपासक दुःखी होते हैं और शैव ग्रन्थोमे' विष्णु आर्दि 
नामोसे कार्य-ब्रह्ममी निन्‍्दाको न जानकर विंणू ओदिंकें 
उपासक दुखी होते है। अत. वुद्धिमाव्‌ मनुंष्योकी केवल 
मूर्तियोमे आग्रह न करके पुराणोके' इस वास्तंविक तात्पय॑ 
को समझना चाहिये कि .कारण-द्रह्म उपास्य है औरें काये- 
ब्रह्म त्याज्य है। माया-विद्चिष्टको कारण-ब्रह्म कहते हैं और 
माया-द्वारा रचे हुए कार्य-विशिष्ट-चेतनको कार्य-ब्रह्म कहते 
हैं। अतः पिताजी ! आपको अब इन कार्य-ब्रह्मंकें उपासकों 
के मिन्‍न भिन्‍न मतोकों छोडकर केवर्क एक कारण-दब्रह्मकी 
ही उपासना करती चाहिये । 

तव शुभसत्तति कहने छंगे---पुत्र ! अ्रंव मुझे यह 
समममे आगया कि पुराणोका आपसमे विरोध नहीं है श्रौर 
कारण-ब्रह्मकी ही उपासना करनी चाहिये, किस्यु इन छ 


उत्तर-मीमासाकी प्रमाणता ( र३े८७ ) श्रीविचारसागरदर्पण 


शास्त्रोमे भी आपसमे विरोध प्रतीत होता है, इन सवमे 
कौनसा शास्त्र वेद-सम्मत श्रर्थात्‌ सही है जिसका अध्ययन 
करना चाहिये । 

तरकहृष्टि बोले--/पिताजी ! यद्यपि छहो शास्त्रोके 
कर्त्ताओको सर्वज्ञ कहते है । (१) सॉँख्यका कर्त्ता कपिल 
(२) योग-दर्णनका कर्ता पतंजलि (३) न्‍्यायका कर्ता गौतम 
(४) बेशेषिक शास्त्रका कर्ता कणाद (५) पूव्व-मीमासाका 
कर्ता जमिनि (६) उत्तर-मीमाँसाका कर्त्ता व्यास । इन 
सबका माहात्म्य प्रसिद्ध है, अत इनके वचनरूप शास्त्र भी 
सभी एक जंसे प्रमाण होने' चाहिये, तथापि सभी वाक्योमे 
प्रवल प्रमाण वेद-वाक्य हैं, क्योकि वेदका कर्त्ता सर्वज्ञ 
ईश्वर है। उसमे भ्रम, सदेह, विप्रलिप्सा (वहकानेकी इच्छा) 
ये दोप नही है। और इन शास्त्रोके कर्त्ता जीव है उनमें 
ऊपर कहे हुए अ्रमादि दोप हो सकते हैं । यद्यपि शास्त्रकार 
भी सर्वज्ष कहलाते हैं किन्तु उनको सर्वज्ञता योग-माहात्म्य 
से हुई है, इसलिए वे मुजान-योगी हुए हैं और ईश्वरकी 
सर्वेज्ञता स्वभाव-सिद्ध है अतः वे युक्त-योगी हैं। जिसको 
चिन्तन करनेसे पदार्थोका ज्ञान हो उसे यु जान-बोगी कहते 
हैं और जिसे सदा एक रस सभी पदार्थ प्रत्यक्ष प्रतीत 
होते रहते है उसे युक्त-पोगी कहा जाता है, ऐसे केवल 
ईश्वर हैं । 

युक्त-्योगीके रे हुए वेद-वचन भ्रवरू हैं और यु जान- 
योगीके रचे हुए गास्त्र-वचन इडुर्वे् हैं। अत वेदके अनुमारी 
शास्त्र प्रमाण है और वेद-विरुद्ध शास्त्र अप्रमाण है। इससे 


सप्तम तरज्भ ( रेषघ८ ) उत्तर-मी्मासाकी प्रमाणता 





सिद्ध हुआ कि वेदके विरुद्ध साँख्य आदि पाँच शास्त्र 
श्रप्रमाण हैं, और उत्तर-मीमाँसा (त्रह्मसूत्र) जो किसी अंश 
में भी वेदके विरुद्ध नहीं है, वही प्रमाण है। यद्यपि उत्तर- 
भीमाँसा वेदव्यासजीने सूत्रोमे ही बनायी है, और उसका 
व्याख्यान भी अनेक पुरुषोंने' नाना प्रकारसे किया है, किस्तु 
पूज्य-चरण श्रीस्वामी शकराचार्यजीका किया हुआ व्याख्यान 
ही वेद-अनुसारी है, और नही । 

और जो मन्द-बुद्धि पुरुष हेत-वादियोके वचनोमे विश्वास 
करके अन्य शास्त्रोमे प्रविष्ट हो जाते है वे पुरुषार्थ युखसे 
रहित होकर जन्म-मरणरूप महादु खका अनुभव करते 
रहते है । श्रतः वेद-अनुसारी उत्तर-मीमाँसा श्रर्थात्‌ वेदान्त 
का अ्रध्ययन करके अपने असली स्वरूप उस अद्वेत ब्रह्मका 
ज्ञान प्राप्त करके, इस जन्म-मरणके चक्करसे छूटकर, 
परमानन्दको प्राप्त करना चाहिये । 

इस प्रकार तकंदृष्टिकें वचन सुननेके वाद शुभसन्ततिकी 
सभी शकाएँ नष्ट हो गईं, और तकंहष्टिको गुरु मानकर 
सारा राज्य उसे गुरु-दक्षिणामे दे दिया । यद्यपि तकेहृष्टि 
दुभसन्ततिका पुत्र था, तो भी उत्तम उपदेश करनेके कारण 


गुरु-पदको प्राप्त हुआ। यह ब्रह्म-विद्याका माहात्म्य है। 
फिर वह राजा बड़े उत्साह व लछग्तसे कारण-दब्रह्मकी 


उपासनामें प्रदत्त हो गया । इस प्रकार उपासना करते करते 
प्रारू्व समाप्त होनेके बाद, गरीरके छूटनेपर उसे ब्रह्मोक 


की आप्ति हुई । 
उपासकके मृत्युमे किसी विधेष देशकारकी आवध्यकता 


राजाका मृत्यु ओर ब्रह्मलोककी प्राप्ति ( ३८5६ )  श्रीविचारसागरदर्पण 


नही होती । इसीलिये राजाके मृत्युका कोई विज्येप देशकाल 
तही बताया, क्योकि उपासक चाहे दितमे मरे अथवा रात्रि 
में दक्षिणायनमे मरे अथवा उत्तरायणमे, पवित्र भूमिमे अथवा 
अपविन्नमे सर्वंधा उपासनाके बलसे देव-यान-मार्गं-दवारा उसे 
ब्रह्मठोककी प्राप्ति हो जाती है। और अदृष्टिके प्रसगमे 
जो पहिले देशकाल आदिकी आवश्यकता बताई थी बह 
योग-सहित उपासकके लिए बताई थी । केवरू ईइवर-शरण- 
उपासकको किसी विज्येप देशकारूकी आवश्यकता नही है। 
सूत्रकार श्रीवेदव्यासजी तथा भाष्यकार श्रीस्वामी शकराचार्य- 
जीने इस बातका स्पष्टहपसे कथन किया है । 

तकदृष्टि फिर गुरु-दक्षिणामें मिले हुए उस राज्यको 
अपनी तीव्रतर प्रारव्धगा फल समझकर राजा जनककी 
तरह, कर्त्तापन व भोक्तापनके अभिमानकों छोडकर सारे 
राज्यके कार्यको चलाने लगा । इस प्रकार राज्यके कार्यकों 
चलाते चलाते उसे कोई विषयोका रग नहीं रूगा, क्योकि 
उसे अपने असली स्वरूप अकर्तता अभोक्ता ब्रह्मका हढ अपरोक्ष 
(प्रत्यक्ष) ज्ञान हो चुका था। एव अपना व्यवहार करते 
करते, प्रारव्ध समाप्त होनेपर उसके प्राण यही छीन हो 
गए और आत्मा परमात्माका आपसमे अमभेद हो गया। 
यद्यपि कुटस्थ आत्माका परमात्मासे तो सदा ही अभेद 
रहता है परन्तु जो उपाधिके कारण मेद प्रतीत होता है 
वस उसकी ही केवल निवृत्ति होती है । 

परमात्मासे अभेदका तात्पय -- विदेह-मोक्षमे ईब्वरसे 
अभेद होता है, न कि शुद्ध चेतन ब्रह्मसे, [क्योकि साक्षी 





सप्तम तस्ज् ( ३६० ) तर्कादृष्टिका विदेहमोक्ष 


और छुद्ध चेतनका तो सदा ही अमेद है| यह बात शा रीरक- 
भाष्य (त्रह्मसूत्रके भाष्य) के चौथे अध्यायमे कही गई है। 
वहाँ यह प्रसग॒ है :---( १) विदेह-मुक्तिमे सत्यसकल्पादिक 
रूपकी प्राप्ति जैमिनिके मतसे बताई है | 

(२) औड्लोमिके मतसे सत्य-सकल्पादिकोका अभाव 
बताया है । 

(३) सिद्धान्त म्तमें सत्य-सकल्पादिकोका भाव अभाव 
दोनो बताए हैं। उसका तात्पयं यह है कि-- जब ईइवरसे 
अभेद होता है अर्थात्‌ विदेह-मोक्ष होता है तंब अन्य जीवों 
को उस मुक्तमे ईइवरके सत्य सकलप आदि प्रतीत होते हैं, 
परन्तु वास्तवमे वह ईइवर शुद्ध है, उसमे कोई गुण नहीं 
किन्तु निर्गुण ही है, इसलिये सत्य-संकल्पादिकोका अभाव है । 

यद्यपि संसार-दक्यामें भी जीव वास्तवमे निर्गुण व शुद्ध 
है, तो भी जीवको संसार-दशामे अविद्यासे कर्त्तापत व 
भोक्तापन प्रतीत होता है। ईद्वरकों कभी भी आझात्मामें 
अथवा अन्यमें संसार प्रतीत नहीं होता, अतः वह सदा 
असग, निर्गुण व शुद्ध है, इसलिये ईद्वरसे जो श्रमेद है 
वही शुद्धसे अभेद है । 

यदि ईव्वरसे बताए हुए अमेदकों शुद्ध ब्रह्मसे अभेद 
नहीं माना जाय तो ईब्वरको छुद्ध ब्रह्मकी प्राप्ति कभी भी 
नही होगी; क्योंकि जीवकी तरह ईव्वरकों उपदेश-जन्य ज्ञान 
व विदेह-मोक्ष तो कभी होते ही नहीं है। और सदा प्राप्त 
जो उसका माया-विश्ष्टरुप है वह शुद्ध है नही, अतः जीव 
से भी स्यूत ईव्वर सदा वद्ध है, ऐसा सिद्ध दो जायगा | 


तर्कदृष्टिका विवेहमोद्ष ( ३१६१ ) श्रीविचारसागरदर्पण 


अतएव यह मानना ठीक है कि :--( १) ईश्वरकों आवरण 
नही है और इसी कारण उसे उपदेश-जन्य ज्ञानकी आव- 
ध्यकता भी नहीं है। (२) आवरणके अभावके कारण 
भ्रान्ति भी नही है, अत वह नित्य-सव्वेज्ञ व नित्य-मुक्त है । 
(३) उसे भाया और उसका काये, गआत्मामे (अपने भ्राप 
मे) प्रतीत नहीं होता, अतः सदा असग है, और असग 
होनेसे शुद्ध है। इसी कारण ईव्वरसे अभेद ही शुद्ध चेतन 
से अभेद है । 

दृष्टान्तसे भी ईश्वरसे ही अभेद सिद्ध होता है। जैसे 
किसी मठ ( मकान ) मे कोई घट ( घडा ) फूट जाय तो 
मठाकाशमे घटाकाशका लूय हो जाता है, न कि महाकाश 
मे । इसी प्रकार विद्वानुका शरीर ईश्वरके रचे हुए 
ब्रह्माण्डमे ही नष्ट होता है और ब्रह्माण्ड सारा ई्वरके 
शरीररूप मायाके ही अन्तर्गत है। विद्वानुका श्ात्मा विदेह- 
मोक्षमे ब्रह्माण्कके बाहर गमन नहीं करता। श्रत ईबवरसे 
ही अमेद होता है परन्तु जैसे जिस मठाकाशसे घटाकाश 
का अभेद होता है वह मठाकाश महाकाशसे भिन्न नही 
किस्तु महाकादरूप ही है, ठीक इसी प्रकार जिस ईवश्वरसे 
अभेद होता है वह ईदवर शुद्ध ब्रह्म ही है, अत" विवेह- 
मोक्षमे शुद्ध ब्रह्मकी हो प्राप्ति होती है । 

तात्पयं यह है कि ज्ञानवाबकी दृष्टिसे विदेह-मोक्षसे 
पहिले भी वास्तवमे ब्रह्माग्डादि जगत्‌ कुछ है ही नहीं केवल 
एक दुद्ध ब्रह्म ही है। अत. उसकी दृष्टिसे तो शुद्ध ब्रह्मसे हो 
अमेद होता है, उसीको शुद्ध ब्रह्मकी प्राप्ति कहते हैं। और 


सहन तरज़ ( ३६२ ) तक॑दृष्टिका विदेहमोक्ष 
.ऋऋऋएएए  ऋऋफऋए॑ >> मम क नकल न न 


श्रज्ञानियोकी दृष्टिसे ब्रह्माण्ड आदि जगत्‌ ज्यूंका त्यूँ प्रतीत 
होता है, श्रतः उनकी दृष्टिसे ज्ञानीका ईश्वरसे (ईह्वरके देह- 
रूप ब्रह्माण्डसे) अभेद होता है। वह ईश्वर भी वास्तवमे शुद्ध 
ब्रह्म ही है, अतः इस हृष्टिसे भी ज्ञानीको विदेह-मोक्षमें शुद्ध 
ज्रह्मकी हो प्राप्ति होती है । 
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इति श्रीस्वामिलीलाशाहपुज्यपादशिष्य- 
श्रीस्वामिसनोहरदासविरचिते पृज्यवर- 
ब्रह्म निष्ठपडितवरय श्री म प्विस्चलदा सकृत- 
श्रीविचारसागरस्थगम्भी रभावदर्श के 
श्रीविचारसागरदर्पणे.. जीव- 
न्मुक्तिविदेहमुक्तिवर्णण नाम 
सप्तमस्तरज़ः समाप्त'॥७॥ 


22 आल (ए्ण्पाएथाए/ए४००७०४/ण्पशण्ज्प्रपप्पाज्पा पथ जप स्प ण्ण्का 


£ 4 2 
; माप चेदे आशा वंसम। 
अ्िच्फातथाएध००:एयाणपाएथप्धाधधप्ाणाए०:५१कापरप्प्थतणए प्पम 


